कारापानी 


+++ 


लेखक 
घु, पि. दा. साबरफर 


जनुवादक 
श्री. आनदवधैन चि्ारेकार, दी 


१९४९] . ` | [ मूल्य सु. ५ 


2 
प्रकारक 
वि. गं, केतक ~ 4 
अ वि. गृहु प्रकाशन 
६२४, सदाशिव पेठ, पूणे २ 


भुल 
वि १. केदकर 
सोकग्रह्‌ छापखाता 
६२४, सदादिव, पूर्णे ` 


भकारककी कसे 


मराठी साहित्यक शयुच्यकोधिके जो कलाकार-महोदय ई सुने वे. वि. ¢ 
दा. सावरकरजीको श्रि महत्वका स्थान टिया जाता है । आपं निनध-~ 
कार ६, कावि है, थुपन्यासकार भी द । इन सत्र विविध रूपों आपकी 
ेखनी गतिक्षीर, चमकीटी ओर छटयको आकृष्ट करनेवाली उष्ट्री है । यष 
खत्य ह करि, मापने जो कु स्ख है; युस आपने भारत-माताके सवघ- 
मे जनतकि करवव्यफो जगानेकी भस्सक चेष्टाकीषहै। केवल मनरजनका 
साहित्य आपने कमी भी निर्मित नष किया है। प्रस्तुत "“ काल पानी 
शमुपन्यास भी यिस सिद्धान्तको अपवादरूप नरद है । 

जरह मारतके अनेक सुपुत्र जेल त्रद्‌ कर दिये गये थे; जेर ओर रख्बाल- 
दासो च्रस्त क्रिये जते थे, जदो निबाकप्त करने के बाद वचकर वापस आना 
अखमव साना जाता था, जय स्वय लेखक महोदय अपेरी कोठरीर्प जीवन 
भिताति ये, वर्धकी अथौत्‌ अन्दमान्‌ की कथा यिस युपन्यासमे प्रथित है । 
की कैदि्योको कु वपौकी सजा भुगतनेके अनन्तर अन्दमानभदी कारा- 
गृहके बादर रदकर जीवन निर्वह करनेकी सुविधा दी जातीथी। भम 
कैदियोका जीवन; जगल तोडनेकेष्यि जेकछरे बाहर जानेका मौका आतिही 
केटियोकी मनेोदत्तिमे दोनेवाखा आन्दोलन, जेलके अन्दर सरकारी कर 
चारियेके द्वार कानून के अनुसार ग्रा युसके विरोधे भी बिर्योकी हनेवाटी 
भयानक मारषीट-मिन म्र घटनाभका-जो वर्णेन दुपन्याे चित्रित 
किया ई, सुस पठकरः पाठक मुग्ध दो जाता है | 

कथानकका आरभ भारतम त्ता ठे, युपन्याम के पार्वाको यन्दमान 
जाना पडता हैः वसि भागकर ये पाच मास्ती, दुमका व्रधु दोल्काष्ट ओर 
माल्तीकां रप्रकं अर अन्तम श्ुसका पति किजिन--सय मिल्कर अक 
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छोरी-सी नाव भारत लैयने उगते द । अपने देगके किनारेके नजदीक 
. हम अयि है, भिस तरका ङु आमास उन ज होने लगा था, त 
भकाञेक प्रचड मत्स्यक फटकारसे स्युनकौ नाव खुल्ट जाती रै } यहो 
उपन्यासकी समाप्ति होती हे । 
वीर घावरकरजीने ' अन्मठेपमे ` सपनी जेलकी ओर अन्दमानकी 
परिस्थिति सुर ओर ओजपर्णं शटि यकित की है| जत्र वह्‌ अनुपम 
पुस्तक जन्त हो गर्द थी तव युस विषयकादी सोम्य आविष्कार कहानीद्रारा 
--सिस उपन्यासके द्वारा--जनताके सामने आया । 
मूरु मरादी अ्ुपन्यासके दोः संस्करण निकटे चुके दै । राटमाघरा द्वदे 
यह पहलाष्ी सस्करण छप रहा है । अनुवादका कायं नयी 'च्ह्छीके श्री 
अआनन्दवधैनजी वियारंकारने सुचारु सूपं किया है भिस व्यि अन्दं धन्य- 
वाट । विभ्वाख है कि पाठकगण सिख र्चनाको अपना्थेगे | 
वीर सावरकरजीने यदह युपन्या् प्रकाशित करनेका कार्य हमारी 
संस्थाको संप दिया, भिस ध्य शुदं हम धन्यवाद ठेते द । 


रीताजयाति; | कि मै केतकर 
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अनुक्रमणिका 


मथुरे मे? 
महत योगानद्‌ का भजन-रग.... 


, पर हमारी माल्ती करट 

, ४ बता दे सखी, कौन गरी गये श्याम ? 
, अठाहावाद्‌ की जेर है यह | 

, अरे राक्षस ! क्या कर डाढा यह ... 


, (रोशन {. .., ,वत्ती बाहर छाव | 
पूरक नर्ही-- कटा) 
„ समुदर मे इवार्येगे क्या ? 


कटक वाबरू क्या करं | 
, अदमान टापू 

, भ्षैयारी मरा | मरा | 
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मिल गओी न; तुम्हारी मैत्रिणी । 

मुहर फडाफड़ जड दिये ये | 

दू सस्कृति का नया जानपद 
“वावूजी, हुपजाव पहठे | 

¢ यह देखा तुम्हारा चोर | 

तानि धमोणि प्रयमान्यासन्‌ | .... 
¢ तह | त्टी वह रफिञयन है] .... 
-वह कौन ~ पुरस ४ 

सवकी अखि भर आयीं 
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कालापानी 


मथुरा क्षेत मे? : ध. -& 


& $, अक गाना तो सुनाओ ना, हम तुम्हे जितने मीठे मीठे मौर 

सुरीठे गाने गा कर सुनातेहं भौर तुम हमे मेक मीगानागाकरन 
सुनामो ? यह्‌ कहा की रीत है भला । ” मालती ने शूले पर मेक ओौर 
ञूचार्लोका लेते हुमे लाडभरे कट से रमावाओी से कहा । 

“ वेटा, तुम ओक की वात करती हो, मं मक लाख गाने सुनाने के चयि 
तय्यार हूं तुम्दारे लिये । पर अव मेरा गला तुक्च जैसा सुरीरा नदी रह गया 
है। केलेकी दार सेडोरा निकाल कर जसम गेदे के फूल पिरोये जा सकते 
ह, पर वेटा, जूही के फूलो को पिरोौने के न्वयि रेम का मुलायम डोयादी 
चाहिये, नही तो माला क फूल खराव हौ जायेगे। प्रेमभरे गीत तेरे मीठे 
कठ मसे होकर ओर भी अधिक मिठास घोलने लग जाते हू । जिमी लिये, 
मे कटती ह मीठे मीठे गाने तुन्न जैसी ख्डकरियो को ही गाकर सुनाने चाहिय ! 
मुल सरीवीमानोकातो मुनकर ही अन करण तृप्त हो जातां । मे अगर 
गाने टग्‌ तो मेरे फटे वासके से गे मे निकली हुजी चीखभरी आवाज 


सुनकर गाने की सारी भिठास किरकिरी होजायमी मौर तुज्ञे हनी आयेविना 
गेही रहेगी 1" 


२ काला पानी 

“हंसी आयेगी तो आने दे । चह अद्भूत प्रतीत होगी, भिस चात 
पर ने जायेगी हसी ? पर्वाह नही । परमेरे मनोरजन के च्िहोक्योन 
हौ, मुञ्ले दो चार पद सुनाने ही होगे । देवता की परजा मे वस्ते समय घटो 
गीत, पद ओर स्तोत्र पाठ करत्री हं, तव नही लगती आचाज चीचती हुम । 
पर मेरे अूपरसे दौ चार पद सनाते हुम आवाज फटती सी प्रतीत होने 
लगती ह ? मातामो को सिफं लडक्यो के गाने सुनने ही काथधातो माताओ 
के गाने योग्य गाने लिखकर रखे ही काहे को हलगो ने ? पर माता के 
गाने के लिये कितने वात्सत्यपूणं गीते चिखे हमे है ? भुनमें से कुछ तो 
मैः भी जानती ह" समञ्ली 7 

“तो फिर, जवत्रुमा वन जायगी न, तव अपने वच्चे कै लिये गाकर 
जरूर सुनाजियो । “ रमावाओी निर्म अत करण से हसी । 

""तवकी तव देखी जायगी, प्र त्रु तो तहीन सुनायेगी. मसे अकमाध 

भीठा गाना?“ 

ओर तत्काल माके साथ लिपट कर ओर असकौ ठोडी के पास अपने 
नन्द न्ह मोठ ले जाकर वह्‌ किशोरी मुसे मनाने खगी, 

“सी भौ सला कौन वातत है, तुम मेरीमादहो न, तव तुम नही 
सुनामोमी तो मृष ओौर कौन गाकर सुनायेगा माके दुलार भरे गाने ? “ 

“तुममेरी मादो न। “ये भुस बिकन्ती विटिया के दुलार भरे शब्द 
कान मे पडते ही रमावामी के हृदय में वात्सल्य फा स्रोत िसवेग से भमड 
यडा किं~जेक दुध पीते वच्चे की तरह भुसके सुरेख मृख को अपनी छती से 
लगाकर अुसका चुवन लेने के लिये रमावाजी के गट फडक भूठे । पर माताका 
श्रेम नितना सूत्कट होता हं, भुतना दी भुम्र मे आबी हुंमी लडकी के साय 
व्यवहार करते समय सकोची भी होता हँ । 

मालती के गालो के विलकरुल नजदीक भाते हबे अपने मुहको पीछे 
ठे जाकर मृख्कीमा ने युम वेयप्राप्त होती चली भआनेवारी बेटीके 
मको थोडी देर दोनो दायो से दवाया भौर तत्काल हाय पीछे लेती हयी बह 
माटती को आश्वासन देने कगी, 

“ अच्छा, ले, सुनाती हृ, पर वेदा, दो चार ही सुनामूगी म । ” 


मथुरा क्षेत मँ १ * ३ 
“ हा, हा, अव आयेगी असली मजा 1 “ यह्‌ कहकर मालती ने चूले को 
जोर जोर मे श्लोके देना शुरू किया । “यह्‌ क्या, सुनाती काह को नही, कामचोर 
गवथ्ये की तरह्‌ ताल-सुर वगेरे ठीक करने ही मे आधी रात गुजार दोगी 
क्या ? '' िसत्तरह्‌ भेक वार फिर माक्ती के कोह्न के धक्के से सूचित किये 
जानेपर,रमावाभी के मुहे भस वक्त जो भी गाना आया वही वे सुनाने लमी- 
-अरी र्न कीं खान, अपनी- 

मत जता टसक, असी, 

देख, गोदरी म मेरी भी केसी,--रत्न माला? ' 

अति जाति राजा के वेदे, 

देलखियो ना, चेोरी-चोरी, 

डीट खग जायेगा मेस -माटती को! 

सोपती ह अपनी सारी + 

संचित सक्तां कौ ठेर, 

कर सर्पण श्री हरी--खाडली का । 

चद्रकचरा सी बढती जावे 

जन्मभर हे नारायण , 
कन्या मेरी सुलक्पण--अिकलती! 
गाने कौ धून मेँज्योदी रमंह से बजिकरौती चघब्द निकटा 

स्याही अंकदम विच्छ के दश के सद किसी तीव्र मर्मव्यथा के. 
स्मरण से रमावाओीका चित्त व्याकर हो मुखा । अपनी वेटी को अंसे आनद 
चेः अवसर पर्‌ अपने अत करण का गन्य चुभोकर व्याकुलं करना ठीक नही 
यह सोचकर भते ही रमावामी ने चेहरे पर चिम्नताफीछायान नानेदी 
हो, पर व्ह गाना जो भूसकेमू ह्‌ से बाहर निकट रटा था वही का वही अकस्मातू 
थम गया । मान्दनी ने समस्ना, गायद गाने गाते माकी मास फन गमी ह, जिमी 
ग्विये वह चृषलोगमीरै।माको थोडा विश्नामदेने के चिवि त्था मानेकी 
जे भून मयार थी ञूममे भी किसी प्रकार का वरिघ्न जुपन्थिन न टौ जिसके 


पृष्टे ओग ४ केये पद मराठी के 'ओवी' नामक छदम 


रिं गय हं । भाषात्तर भी ञुनीख्द के सनकक्प करने का यत्नक्िया 
गया द |---नु 


त" 


६ काटा पानी 


ननन ० न == नन ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~ < ~^ --~---~ = "~~~ 


अूसनं क्ट अपना सिर जपनी मा की गोद मेँ रख दिया-तत्क्षण मुसकी 
मुखाङ्ृति विषादयुक्त हौ गी मौर तुरत असकौ ओँखो मे पानी अतर 
आया 1 तत्पङ्चात्‌ अपने नित्य के स्वभाव के अनुसार अुसने अपना अशरणे 
मुख मा कौ ठोडी के समीप ले जाकर अत्यत व्याकुल स्वर मे बोलना शुरूकिया, 

“ जसा क्यो भला, मा, मे तेरे विषाद को केम करने के लिये तथा वुक्े 
नदित करने के लिये गाने लगी, भूल से तेरे दुख को खिपली ही मुखड 
गबी-जाने क्यौ मेरे मुहु से असी गीतपवितयौ निकल पडी । ” 

मार्ती के मन को वह भूल जितनी चुभती हुओी दिखाजी दी कि, असकौ 
मा को अपने पुराने दु खकी अपेक्षा जिस समय का मालती का यहुरोने का 
दख ही सह्य प्रतीत होने लगा गौर रमावागी ने तत्काल अपना.रोना वद 
कर के मालती का समाघान करना शुरू कर दिया, 

“ पगली कटी की ! अरी, तेरी गीत प्रक्तियो से नही-वरचमंही 
गीत सुनाते समय तुञ्ञे अपना अिकलौता वच्चा वो गी थीन, अुसीका 
मुद्मो जितना खेद हृमा हँ, समघ्नी । परमेर्वर द्वारा दो वच्चे मिलने पर भी 
दैव ने मुन्नमे मेक छीन लिया मौर अव सिफं मेक ही अवशिष्ट रह गया ह, 
यह्‌ वात मेरे हदय को तीर की तरह भेद गयी । चुपहो वेटी, तूने मेरीदुखकफी 
चिपटी को नहीं ुखाडा हं । भिसके विपरीत, भुस दुख को किचित्‌ न्यूनं 
केरनेवाा यदि कोजी रसायन हं तौ वह तेरे मुखपर आविर्भूत हौनेवाला 
आनद काप्रकाद्यही हं खैर, जो गुजर गया वह लौटकर गोडगी आने 
वाखा ह! तेरे भागी की तु्षपर बितनी अधिक ममता थी किसके वियोग 
केदुखसे भी यदि मेने तुलो रुलाया तो वह मुद्षपर विगड खडा होगा । भुसका 
आत्मा जह मी होगा वही वह्‌ तिलमिला मूषगा । भमौरतू मेरेलिये ससी कौ 
स्थानापन्न है न ? तव तुञ्ञी मेँ मेरे दोनो वच्चे समाविष्ट हह न? चुप 
अरी, चुप हौ 1 माज रातको जुस नये जाये हमे साधू के कौतंन मे जानाहे न, 
चल, तो सुट । अव मे चूल्हा सुलगाती हू, तू ञाड्‌-वृहारी कर । हमारा भोजने 
समाप्न होते न होते नायड्‌ वामी वृलानेके ल्ि आ ही पहुंचेगी । " 

वे दोनो मा-वेदियो घर मे गी । यह्‌ अंक छोटा सा सृहावना सा धर 
रमावाओी ने गत मास ही मथुरा-क्येत्र के निवास के लिये आने के वाद स्वतत्र 
रूपमे किराये परचल्िया धा) 


मथ्रा क्षेप्र मे? ५७ 
रमावागी के पति दो वच्चे होने के पर्चात्‌ अेकामेक गुजर गये 1 रमाबामी 
का जीवननिर्वाह आसानी से हो सके यित्तना द्रव्य गौर कुक गहने भुनके पति 
भपने पटे छोड गये थे । मुसी के वलपर रमावाभी ने अपने दोनो वच्चो 
का पाछनपोषणं कु वरस तक नागपुर कौ तरफ के जपने असली गावे ही 
रहकर करिया । आगे चलकर अन के पुत्र को फौज में नौकरी छग । वह्‌ 
अधर चलागया गौर भव भून के समीप मालती ही रह्‌ गओ । दोचार वरसी 
मे भारतवषं से बाहर आग्रेजो के साथ चलने वले किसी युद्ध मं भारतीय 
फौज भेजी गओी--मुसी मे रमावाओी के पुत्र को भी जाना पडा । परत वहा 
जाने के पश्चातु वह्‌ लगभग रछापता ही हौ गया । अत्यत परिद्रम के पक्चात्‌ 
रमावाभी को भक्वार यैक अफसर की मोर से यह्‌ वुत्तात ज्ञात हुआ किं, 
वह्‌ सैनिक चिन्दीं कारणो से अपने अफसरो से लड क्ञगड कर फरार हो गयां 
था गौर कदाचित्‌ वह्‌ शत्रुपक्ष की तरफ से मार डाला गया हौ । 
भुस वाते को वीते पाच-छं वरस कामर्साहौ चुका था। रमावागी 
कापुव्र फौजमे भर्ती हुमा सो अृधरदही समाप्त हो गया) भिस वात पर 
गाववाखो का जितना अधिक विद्वास वेठ गया था कि, सव विस वात को 
भृल ही गये ये 1 पर रमावाओी भिसे भल्ला प्री तरह से, कंसे विसरा सक्ती 
थी ? मुन्हे अपने पुत्र का विस्मरण नही हुमा या-अितना ही नही, गुनका 
पुरर मर चूका है, गौर अवे जिस लोक मे सुसकी मुलाकात कभी नही होगी 
यह्‌ यातत भी अन्हे कभी-कभी सत्य नही प्रतीत होती थी} ल्डाभी मं मरे 
हमे सेनिको के त्यत प्रेमी सम्बयियो में भौ अनेक वार भिस प्रकार 
कौ मनोवृत्ति दिखाभी देती है ! अभी भी रमावामी को अपने पुत्र की 
मृत्यु का सवाद सत्य नही प्रतीत होता था । यद्यपि किसी प्रकार की कोभी 
भया नही रह्‌ गमी थी, तथापि यह्‌ शका दूर नहीदहोतीथी) भूनका 
प्र दुर देण मे ल्डामी पर जाकर मर गया, अजिन व्यो फा गृच्वारण 
मी मूनक लिये अत्यत कठिन हौ अटता था, अत यदि कभीप्स्सग आही 
जायतो वे भितना ही कहती कि, मेरा वडा वेटा अधर लडाजी मे लापता 
हो गाह । 
पुत्र फी मृत्य्‌. का समाचार भिलने के पश्चात्‌ दुखमसे मगन हुमी 
भूम मारे प्याण अपनी वची दमी निक्लौती टड्की के स्नेहके भृपरही 


#॥ च 
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चकि हमे ये। मारुती के लाड पणं करने में मुन्दोने किसी किस्म की 
स्यूनता नही रहने दी थौ 1 वह॒ जो वढने लगी, चद्रकला के सदश 
जुत्तरोत्तर अधिकाधिक शोभापूर्णं दिखाओ देने लगी । भुसके भुस दुलार 
भरे चपर कितु सुशील वोरने चालने में अंस्ती कुछ मोहकता रहती थी किं 
केवल जूसकी माकेही नही, जो भी कोओी सुसे देखता जुसी के नयनो को 
वह चतुर्थी की चद्रकका के सदु आल्हाद प्रदान करती थी ! सुदर मोतियो 
को देखने पर स्वभावत ही वह किसी शोमायमान अलकरण की सामग्री 
होगी अंसा प्रतीत होता है, सुसी प्रकार जिस किगोरी को भी देखकर यहं 
प्रतीत होता था कि, किसी मोहक, मगल गौर सूखकारक जीवन के ल्य 
ही जिसका निर्माण हा होगा 1 अुसके चौदह वरस अव प्रूरेहो चुकेथे 
जओौर जुसकौ मा के मन में सुसके भविष्य के वारे मे सुनहरी माशामो मौर 
आकाक्षागो का अक मुद्यान का भुदान विकसित होने ङ्ग गया था। 

रमावामी को वहत पुरानी सखी अर्थात्‌ सूतिका अच्नपूर्णावागी नायद्ू 
आजकल मयुरा में नौकरी पर थी । मन्दी के आग्रह से तथा मूनके देवभक्त 
मनको तीर्थयात्रा की अभिरुचि होने के कारण से रमावाई मालती को 
साय ले १५ दिनो के व्यि मथुरा चरी भमी थी। मयुरा की णरख्यात 
जगहे, मदिर ओौर साघु सतो का देन करने के लिये मार्गदर्गंक का काम नायदू- 
वागी ही करती थी। मुन्हे भी साबु सतो कौ वडी अभिरुचि थी । कोमी 
भी साघु मथुरा में परव्यात हुमा कि जुसका युपदे सुनने के लिये तथा 
सुसकी यथाशक्ति प्रसगर पड़ने पर सेवा करने क लिये अन्नपूर्णावामी सहमा 
कभी कमी नही करती थी । 

सुनके घर के समीप के घाट पर गत मास जो योगानद नाम का साधु 
अपनी शिप्यमडन्ी के साध आकर तरा हमा था, जुसके यौ आजकल 
अन्नपूणविाओ नायडू भजन-मूजन-दगेना्थं जाने आने ल्ग गयी थी 1 मुस 
योगानव के बारेमे चारो ओर यह्‌ फला हमा था कि, भसे भूत भविष्यत्‌ 
तया वनमान को जानने कौ दैविक शक्ति प्राप्त हं}! रात को 
सुस साद्‌, के मठ मे भजन कीतेन का कोलाहल अपने पूर्ण 
यौवन पराया कि सेकडो लोग नामसकीर्तेन के रग मेँ रगे 


= 


जाकर भक्ति के आवे मेँ नाचने ल्ग जाते थे। नायडवाओी केद्वारा 


मधुरा क्षेत म ? ९ 
न्रमावाजी की जानकारी जुस योगानद साघु के कानो तकं पहुंच गजी थी; 
अत अुन्होने देवता का प्रसादे अपने हाथो से-अपनी विशेष कृपा के निदेन 
के तौर पर-रमावायी के पास भिजवाया । रमावाओी मालती के साथ 
अस भजनोत्सव मे मी गत दो-तीन दिन से जाने रगौ थौ । स्वत योगानद नें 
भी अक दो मतंवा थोडी वहुते पुता करने की कृपा रमावागी पर कौ धी । 

योगानद का गाव की वदचलन महली मे भी अुपहास न होनेपावे 
सतना अधिक देवभक्त, निभि, सर तथा सादा व्यवहार था । मजन 
के रग मे रग जाने पर मुस सत्पुरुषं की अग गौर देह की सुधनु ही प्त 
दोगञी हौ, अंसा दीखता था । भुसकी मुख्य साघना मजनकीतेन-यटी थी । 
भिससे भिन्न अन्य कोमी भी ढोग घतूरा भुसके मठ में दिखाओ नही देता 
था । शिप्यस्षप्रदाय मात्र मरपुर था । जुस साधु के पटे चलते समय तथा 
मठ मे रहते समय सदा अनुगासित्त रूपर्मे नजर आता था मथुरासे 
मूनका पडाव अव शीष्र ही हिलनेवाला था । जिस लिये भिस आखीर कै 
सप्ताह मे भजन कीर्तन वूमघडाके के साथ चालू था। सेकडो लोग रातको 
वह भीड मचाये रखते थे । 

रमावामी मारुती को लेकर आज की रात मजनमहोत्सव के लिये 
वही जानेवारी थी 1 सून दोनो मा वेटियो का भोजन अभी समाप्त होने मी 
न पाया था कि, जितने मेँ सुन के दरवाजे पर नायड्वामी की थपथपाहट की 
आवाज सुनाओी दी । तत्काले वे तीनो घाट पर केस्वामीजीकेमठकी 
ओर जाने कै लिये जर्दवाजी मे निकेख पड । 
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शमावामी जिस समय मालती को साथ लेकर मजन की जगह पटूची, भुस 
समय भजन अपने पूरे रगमेथा। जुस घाट पर चारोतरफलोगोकौ 
मीड दही मीडजमाथी। हिदी भजनकीर्तेन की विधि के अनुकूल पचास- 
साठ गोस्वामी साधु सत हाथ मे बडे बटे ज्ञाज छेकर योगानद के अतराफ 
घेरा उे जोर जौर से नामसकीर्तन द्वारा वातावरण को गुजारहैथे। 
मुख्य दमवीस शिष्य पखवाज, मृदग, वीणा, ज्ञाजे प्रभृति वाद्य लिये ताल- 
स्वर-ठेका वगैरे टीक ठाक किये योगानद महत के समीप तैयार खडे धे 
ओर अुन सव के वीचोवीच महत स्वय कभी वैटे हमे, कभौ भक्ति के आवेश 
मेँ खडे टोकर, मूचे स्वर मेँ तन्मय होकर भजन वौरु रहे धे । अस दूर की जगह्‌ 
से मीड को चीर कर अदर जाने का रास्ताही नही था। परतु नायडूवामी के 
परिचयानुग्रह से पहने से ही महत के मदिर में मुन्हे स्थिरीकृत जगहपर 
लेजाकर विठाने के चिये ञओेक रशिप्य को नियुक्त किवा हुमा था! भुसने 
मुन रोगो को राह पर खडा देवते ही योगानदकौ आङ्ञा से जुन तीनो को 
ठे जाकर विटा दिया] 
भिवर भजन का जोर अपनी पूर्णावस्था पर था । श्रीमान्‌ सापु 
तुखमीदासजी के सेक पद का वह चरण भुन सौ, मजनीकोकेसौक्टोमे 
एक साथ निकर कर सम्पूण वातावरण में व्याप्त हो रहा था -- 
तुली मगन भे । हरि गुण गानो में 
मगन भ्ये हरि गुण गानो में धछ०॥ 
कोय चदे हाथी घोडा पाटको सजा फे! 
साघु चे पेयां पेयां चींटि ये[ घचाके 
मगन भये हरि गुण मानों मं 1 तुसी०॥ 
ज्ञाजो की ब्नू्नाह्ट रक्त के अंक अकं विदु के भीतर स्पदन पैदा 
करने ठगी । भक्तिरस के कुड में मानौ सारा समाज ल्वाजा रहाथा। 
हरिनाम के अतिरिक्त अन्य किसी भी मनोवृत्ति को घ्वनि सुनाजी नदीं 
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पडती थी । मेक की आवाज दूसरे को सुनाओी नही पडती थी । खुद की जावाज 
तक सुद को सुनाजी पडती थी या नही, किसे मालूम ? 
मितने में युस भू चे चढे हुम जतकठ-निनादी स्वर को कम-कम करते 
हमे पयय के चरण यौगानदजी अकेले ही अितनी तरलीन मुद्रा मे वोलने लगे 
कि जिष्यादिक भजनीको ने क्षाजो का कोलाहल वद कर चिपजिय (करतार). 
वजाना शुरू किया, ' तुलसी म गन भये ह्रिगुण गानो मे " यिस चरण को 
खौटपौट कर सुकुमार्‌ म्बर मे गाते हु योगानद ग्ड हौ गये । 
योगानदं जी भुस पद का अथं नही वताते थे। पर जिनको वह सम- 
स्मे आता धा बुन्हे मुस मजन मेँ अर्थो के पोथे के पोये सुनाबी देते थे 1 जिः 
जीवन की साधना हरकोगी अपनी अपनी रुचि के अनुमार करता है, इर 
कोमी मानद प्राप्ति के पीछे पडा हुमा है, कोबी मोगद्रारा-कोगी योग हारा ? 
जंसी जिसकी जितनी मनकी गुन्नति, वैसी सकी रुचि । ` स्वभावो मूध्नि 
तिष्ठते । ' तव वाहय सावनो का वाद चाहिये दी काे को? तुम्हे जिसमे 
अनद की अनुभूति टोती हो, तुम असमे रमो 1 ौरो को जिसमे आनद 
प्रतीत होता ह वे भसमे रमेगे । हा मेरे वारे मे पृते हो, तो “ तुलसी मगन 
भये । हरिगुण गानो मे । हरिगुण गानो मे । हरि गुण गानो मे । ” 
कोमी अूचे-अूतचै चदन के पल्गो पर गादियौ मौर गदेलो पर खोट 
पोट हने के लिये खटपट करते हँ, मुन्दे जुस मे आनद प्रतीत होता हें । पर 
कोभी विद्यमान पलग ही नही व्क कामुक पल्नियो को भी छोड कर वृद्ध 
भगवान्‌ के समान वोधिवट के नीचे, सुच प्रदेश मे जमीन पर ही पडकर सो 
रहते है, अन्दे गाढी नीद वह ख्गती द 1 गाढ निद्राका लगनादही यदि ध्येय 
हो तो वह्‌ जिसको जहौ लगे जुसका क्टी मोना योग्य है! मेरे भुपाय का 
अवलवन तुन्न करना ही चाहिये असी हटघर्मी क्यो ? 
कोनी हाथीपर, कोओी घोडे पर, कोओी पालकी पर सवार हौ वडी 
शान से जितराता हृ चरता है, अुन्दे बुसमे ही आनद मालूम पडता 
हं । सुनका वही स्वभाव! पर जिस साधुको देखो, भुसे हाथी पर 
चना फसी पर चटने जितना ही दुखदरं! हम पान्कीमें बैठे जौर्‌ 
दूसरे मूसे ठोये यिम वृत्ति की-अुस्े शमं अनुभव होती है । बलित्तनी मचिक 
कि, पालकी का स्यं होते ही ञुने मेगारे के म्पशं की प्तीति होती है.. 
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अत वह पेद चखता है, गौर मुस वक्त भी रास्ते की चींटियो ओौर कीडो 
-से पैर को वचा कर नीचे की ओर ओखें गडाये । जितनी अविक भूतदया की 
-भविना जुसमे रहती हँ । ससे मुसीमे सच्चा आनद मता हं । 
कोओी चढे हाथी, घोडा पाकुकी सजा! 
साधु चछ पेयो पैरो चीखि्यो वचाके। 
पेयो वेर्यो । चीथियो वचाके॥ 
परयो पेयो[। चरि वचा ॥ 
यह चरण अत्यत गात, मद स्वर मे दृहुराते दृहराते योगानद सातु 
अपने पग भी मेक मेकं करके गिनते हुये जाति के साथ रखने र्गा भौर वीणा 
के स्वर पर फिर फिर गाने र्गा, “ पैयो पैयौ, चीटियौ वचाके ॥ साघु चले 
पयो पयो चीटियो वचाके॥ 
सुस समय तुलसीदास के पद मे निदिष्ड साधू यही हं जैसा हर किसी 
को भसि होने ल्गा। क्यो कि योगानद की यहं खास मदत थी किं रास्तेपर, 
घाटपर, हाटपर, जहौ कटी भी वह जाता, नीचे देग्वकर भौर मेक भेक कदम 
अटा मुठाकर रखता । 
अपने बि्मी साघृत्व को भिस तुलसीदास के पद हारा जनता के हृदयो 
पर विवित फरने ही के भुटेश्य से भटे ही वह भजनकीर्तंन न करता हौ, प्र 
वस्तुगत्या जिसका प्रभाव जनता पर पडता अवश्य था। तुलसीदासजी कौ 
कसौटी प्र भी यह साघु खरा अृतरता ह, यह हर कोमी वगर कहे 
समक्न ख्गा 1 
अमे भजनोत्सव मे ही जवौ रान वीत गओ। अ1रतीके वक्त.सापूजीका 
चरणस्पशं करनेके लिपरे लोगोक्तौ वडीभारी भौड जमा होगमी मौर बुसी गडवेडी 
मे जव वह समूदाय रौटने लगा तौ वक्का-सुक्कौ वढ गमी । चिसीवीच, नायद्‌- 
वामी रमावाजी ओर मारुती जिघरमे वाहर निकल रही थी वहु अकस्मात्‌ 
दसवारह्‌ आदमियो का खडाजी-्गडा गु होकर वडी भारी गडवड मचगमी 1 
अुमेत्तितर वितर केरनेके लिये साघुजीके पाच छं जिप्य हायमें खडी लेकर अदर 
धुस्े। जो जादमौ जिवरमे भागा वह्‌ बुवर ही लोगो को घकेलताहुजाले 
-चला। वीचमे जवरद॑म्न भौड घुसनी चटी आमी । जुस भीड मडक्के मँ रमावाजी, 
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नायदूवाजौ ओर मालती तीनो अक दूसरे से विद्छुड गये-कौन कौ चला 
गया जिसका किसी को पता न रहा पर ञिसी वीच, बुरी तरह दिड्मूढ 
हुभी हुजी, रोगो के प रोते कुचली जाते जाते वची हुगी रमावाओी का हाथ 
साधू के जक शिष्य ने पकड जुन्हे जुस मीड मे से वाह्र निकाला मौर कहा- , 
“ साघुजी की आज्ञा से स्त्सियो को विरोष तत्परतापूरवेक अपने अपने धरो 
को रवाना करने के लिये दमे मेजा गया ह । मव प अपने घर चलिये । “ 

“ पर मेरी मालती कहू ह ? मारुती ? ” गडवडा कर्‌ ओर घवरा- 
कर रमावागी पूछ ही रही थी कि असने क्षटण्ट बुन्द आगे आगे ठे जाते हमे 
ही कहा--'“ सवको घर पहुंचवा जाया हूं-माप आगे चलिये-वस । " 

आधी राह तक भीड मे धक्का मुक्का खाते हुओं रमावागी वाहर हुमी । 
शिष्य मन्दे लगभग घसीटता हुमा ही खीच लाया ^“ जाधिये, अव सीधा घर 
चले जाथिये । वाकी दो माताओ को पहले ही मे वहू पहुंचा आया हं '' 
अंसा आइवासन देकर, सत्तर सुनने के लिये, समय का अपव्यय न करते हओ 
वह्‌ दिष्य अन्य किसी-भीड मेँ पडी हुगी-स्री को वचा कर घर तकं पहुंचवाने 
की वृद्धिसे वहौ से चला गया ओर भीड में अर्तहित होगया। 

रमाचामी घडवड करती हुगी छाती से हपट कर पग वडाती हुओीः 
घर की ओर चरी । साधुमहाराज के भीड मडक्के से वाहर निकाल कर 
सुरविषत सूप से घर पर पहुचाने की व्यवस्था के जुपकार का स्मरण करती 
ही, तया मालती दरवाजे पर अकैनी वैठी राह देखती होगी गौर घवरा 
रही होगी-जेसा विचार करते करते अपने घर भापहुंची । अंधेरे मे से ही गुन्होने 
चरामदे कौ ओर देखा, पर मालती या भन्य किमी की कोजी गाहटन सुनाओी 
दी 1 लाल्टेन लगा करदेखा तो क्या, दरवाजेपर ताला्वैसा कावैसाल्गा 
हभ हं। माक्ती आगे निकर आओ हौ जिसका मेक भी चिन्ट्‌ नही । भजन की 
समाप्ति के चाद जव घक्का मुक्की शुरू हुओी, वही किसी के पैरो के नीचे पडकर 
कुचली गओी मालती जोर जोरये रो रही है, मसा भाय होने लगा । 

“माक्ती । अओ मालती) "" 

रमावाजी ने न जाने किस मृहदय से भुस जनशून्य अधकारमेही जैसे 
तेसेदो वार हाक मारी, तीसरी हाकं मारने जाते ही मुनका गखा रुव आया 

ओर रला आकर मेकदम वे नीचे वैर गमी। भुस जगह कोबी भी नही 


=, 
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है, यहं जानते हुमे मी सिकरिया भरते हय वे पुर वैटी, “मेरी मारी 
कटा ह ? मेरी माक्ती जागी क्या? 
वस्तुत असं समय भिस प्रकार घवराने का कोमी कारण नही था, 
साधूमहाराज के शिष्य ने जल्दवाजीमे मगर स्पष्ट रूपसेकह दिया था 
कि, ^“ भुन सवको आगे पहुंचा आया हं ? ” यह न पहुंचाया हौ तो नायडू 
वाजीकेग्रहौदही पटहूचादिया होगा म भीड मे केटी हीधिर गी थी. 
-पर वे दोनो साथ साथी रही दोगी । भुन साथ साथ रहना ही चाहिये ! 
-तव मुञ्ने खोजते हे जितनी दुर तक जिस ॒गडवडी मेँ मे आने के वजाय भुन 
दोनोने व्ह से समीप विद्यमान नायडू वागी के घर मे ही पहुंचाने के लि 
-जुस जिष्य से विनति की टोगी । 
असा विपरीत विचार रमावाओ को जेचने खगा | स्वय जाकर्‌ वहै 
मालती को देवा जाय भिस वुदधिमेवेदो वार सडक नक आजी, पर तवे 
तक मालती ही यदू आ पहुचे ओौर अन्हे वह न पाकर वह्‌ वेचारी फिर अकेर्ट 
रह्‌ जायगी । भौर हो सक्ना द वह्‌ गुन्दे ढने के चये फिर लौट पडे 
लवा राम्ता, रातका तीसरा पहर, सधन अधकार, जाना ठीक होगा या नदी, 
-अित्यादि विचारचक्रो के अुल्ट फेर मेँ पडते हुमे टी न जाने कव जुनकी भख 
को स्ंपकी ल्ग गजी । 
चौक करजो भटी तो मालती का विदौना पासही में रिक्त दिखामी 
दिया भिममे पूवं वह विद्धौना जिस प्रकार कमीनदीखा धा। हर रोज 
सवेरे मुठने पर गाढ निद्रा मे मोगी हृमी मालती के विखरे हमे सिर के वारो 
को हाथ से संवारकर, बुनके मुहुपर हाय फेर कर, ओौढनी ठीक ठग से 
युढाकर, हँसते हमे मुंह से वे ्ाडने-वुहारने तथा छिडकने-लीपने के कामो 
मे ग जाती । यह्‌ बुनकी रोजकरौ आदत थी) भुम विद्छौने पर वह्‌ दुललिनि 
मुग्व आज दुष्टिगत नही टौता धा! छती मे वडकी भर गजी | मनिष्ट- 
सूचक विचार ही वारवार मन मे मने खगे 1 पर लूनका मनोमयी भापामे 
भी अुच्चारण न करते हुं रमावाजी जो अटी सो सीवा नायड्वामी के घरकौ 
ओर मालती की खोज मे निकन्ट पडी । 
वे रान्ते पर च्छते हुं थोडीदूर टी गयी होगी-नायडूवाजी स्वय 
अनक्रौी ओर जानी हुमी दिसाबी द्री । --प्रर अकेषटी 1 
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घवरागी हुमी आवाज मे रमावाओी ने पा,“ मय्‌--मालती 
कहौ है?" 

आद्चर्यपू्णं स्वर मे नायड्वाजी ने जवाव दिया--“ अय्‌ मालती 
तुम्हारे साय गमी है, जैसा मुक्ते साघुजी के जक रिष्यने ही कहा था । ” 

^“ हे भगवान्‌, मेरी मालती, कहु होगी वह्‌ ? “ 

गदुगद्‌ युक्त रुषे हमे कठ से चिन्ह किन्टी शब्दो मे बुद्गार व्यक्त 
करती हुओी मेक छोटे वच्चे की तरह चिहुंक चिहुंक कर रमावागी रोने लगी 1 

नायदूवामी जुनकी अपेक्षा अधिक वैरयेशालिती थीं-किवा अुनकी 
जिकलौती ञेक अुपवर कन्या तो अपहूरण नही कौ गयी ची न, निसलिये 
भी भुनका वीरज कायम रहा होगा । रमाबाओ को हाथका सहारा देते हुओं 
वे वोरीं, “ जैसी वया धवराती हौ विलकुल ! जैसे साघुजी महाराज ने तुम्हे 
हमे तथा अन्य समी स्त्रियो को सुरक्षित रूप मे अपने अपने घर पहुचवा 
दियाथावैसेही मालती को भी भीडमे से वाहर निकार कर अपने पासही 
कही सुरविषत स्पमे रव लिया होगा चलो, साधुजी की ओर चले पहले, 
होन हौ माक्ती वही सुरतिषत ह । चलो 1" 

रमात्रागी का धीरज भिस तरह वधाते हमे नायडूवाओी साघुजी के 


मदिर की भोर चक तो पदी, पर मूनके भी हृदय मे-आगे क्या होगा, भिस 
आस्यका से बुहराम मचे चिना न रहा। 





पर हमारी माख्ती करौ ? ` & ~; 


योगानद जिस मदिर मेँ जुतरे हुये थे अुसके प्रागण मे भुस दिन सवेरे, 
कु दरनार्थी जेव प्रद्नार्थी गण सायुजी के वृलावे कौ प्रतीक्या में भिघर 
सुघर घूम रह थे । परिचित-परिचित अलग-अलग २- का ज्ुड वनाकर, 
योगानद कै मूतभविष्यद्वतंमान के ज्ञान की प्रशसा कर रहै थे। कोभी 
आका कर वैठ्ता तो दूसरा भावृक अुसकी शकानिवृत्ति के लिये योगानद- 
दारा वतागी गयी भूतमविष्य की वातो के जुदाह्रणो का जरा नोन-मिर्च- 
मसाला ठगाकरे वणेन करता । स्वत ॒योगानद कभी भी घामिक जुपदेश नहीं 
दिया करते थे-न कीर्तन मे न व्यक्तिगत वातचीत मे! सामान्यत वे 
किसी से ज्यादह्‌ बोक्तेही न थे । केवर मुन्ही लोगो को अपनी भेकात कोट्डी 
मेँ बुलाते जिनके भूतभविष्यत्‌ को देखने की जिच्छा अुनके मनमे आती थी 1 
वहां महत भिने चुने प्रइ्न पूचख्ते तथा सुनते थे । तत्पदचात्‌ जलाद्द नामका 
ञेक तारिक यत्र सामने लेते गौर प्रत्यक्ष रूप से मुस यत्र मे जो कु जुनकी 
दैविक दुष्टि को दीवता युतना मर्‌ कह देते थे । किसीने यदि जुसके खरे 
खोटे के वारे में कुछ कटा, तो वे ञुसके साथ अधिक वाद नही करते थे। 
^ प्रभुने बतलाया, मैने कहा, सव स्ूठ ष्रमुका अविकार । मेँ अक मुसके 
शब्दो का ध्वनि हूँ । ' यह्‌ निरिचत युत्तर वे देते ओर प्रदनाथियो कौ दिष्यो 
के दारा वाहुर भिजवा देते। जिस जलादशं मे से भूतभविष्यत्‌ के कयन 
के वदले मे किंसीसेभी वे भेक दमडी तकन कते थे! अम परिग्रह-सून्य लोम- 
हीनता के कारण ही जनके वचनो पर न स्तिफं विक्वासगील व्यक्तियो काही 
वल्कि सर्ध॑सञ्यी व्यक्तियो का मी विश्वास वेठता था । महत जी वाक्‌-नयम 
के नियम का पालन करते थे, अत जुनके महसे जो कोयी गृढार्थ-भं 
गन्द निकल आता असका अर्थं अपनी मर्जकि अनसार लगाने केलिये प्रत्येक 
व्यक्ति स्वतत्र था। कीर्नन कै समय मिफं भजन ही वे स्वत तन्मय होकर 
सरीर सग मे क्रियासमभिहार पूर्वक बोलते थे । जुस समय के मुनके तल्टीन- 
ताके आविर्भाव से दी खोग यह समञ्चते थे कि गव्य टी यह्‌ कोजी वडा सिद्ध 
पुरुष होगा । पर मुत्त कौर्तनमे मी भजन के अतिरिक्त वे अन्य कुछ भीनटी 
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कहते ये-प्यवचन का तो केश भो नदी- । भजन सतो का । सतो से ज्यादा 
सै क्या कहूं । ' यह्‌ मैक व(क्य वस, अवसर पडने पर बोलकर वे चुप हौ जते थे ! 
पर योगानदजौ की जिस मौनवृत्ति के कारण अुनके वेदात कौ गूढता के 
सवव में लोगो के हृदयो मर जितना अविक प्रमाव पडता था किं अनेक वेदात- 
प्रवचनकार भी भुनके सामने फोके पड जति थे 1 लोग समते, सुनेका 
स्ञान जितना गूढ है, सितना गहरा हे, कि जुमके च्यक्तीकरण के लिये सन्द 
असम्यं रहने ही चाहिये । ‹ गृरोस्नु मौन व्याख्यानम्‌ यही परम सिद्धिकौ 
पहचान है, जैसा भावनारील लोग आपस की वातचीत में कहते सुन पडते 
थे! खुली हुजी बावडी की गहूराजी के बारे में थोडा वहत तकं ल्डाया जा 
सकता ह, पर जिस वाचडी का मुह्‌ ही वद हे, मूसकी गहराओी की भगाघता 
जितनी बढते चलो सूतनी वदती चरी जायगी । जँसा-किवा, व्याख्यान 
देने को गक्ति जिसमें नही सुस गृरूके ल्य मी गुरोस्तु मौन व्यास्यानम्‌ " 
वाक्य का प्रयोग किया जा सकता है, जैसा यदि कोगी केह बुष्ता तो ' अरे 
जाने भी दौ, अूसं कृतर्की के मुहं क्या र्गते हौ । › कहकर चारो भोर के मावुक 
खोग शोर मचाने खग जाते । 
रमाबामी को बुस साघु पर मक्ति थी । भौरमुसी कारण बे अस 
रास्तेपर जाते हमे थोडी शक्ति महसूस कर रही थी । योगानद के मटर्मे 
मारती न मी हो-कल के भीड भडक्के मे वह्‌ कटी खोभीगीदहोतोभी 
योगानदस्वामी अपने जलादशे यव मे देखकर यह्‌ वतला देगे कि वह्‌ भिस 
समय निर्चित ख्पसे कहौ है, तथा किस अवस्थार्मे है यही भेक विचार 
था जो जिस भावना-प्दवण ररद्वालु मा को जाघार दे रहा था। वह्‌ साधु 
अपने को भिस विपत्ति मेँ से जवश्य बुवार कर रहैगा-जिसी वात का सुन्दे 
सतोष प्रतीत हो रहा था। बुस निर्लोभी साधु पर विद्यमान श्रद्धा की ङ्कडी 
पकडे हओ लडखड़ाती अवस्थामे मौ वे मदिर की मोर चेगसे चटी जा रही थी] 
नायटूवाओी श्रद्धान्द अवश्य थी, किनु विवेकबून्य नटी ची । लूच्चे साधु 
ृन्दोने देखे थे । पर जितने टी पर यदि कोभी कह वैटता कि सारेही साघु 
सच्चे होते हे, तो वे सका दरी तरह प्रतिवाद करती { योगानदजीके वारे 


मे अूसका मत अनुकल था । जिसक्रे दो कारण ये-ञकतो वे किसी से दमडी 
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भी न मागते हुमे-जुतना ही वताते थे जितना मुनकी समञ्लमे आता था- 
दुसरे, अन्द ने भूतभविष्यत्‌ कौ जो वाते छोगो को वताजी थी, वे विकृ 
शूटी हे जसा कहीं भी सुनने मे नटी आया था 1 वह्‌ सच्छील, परोपकारी 
साधु पुरूप हे, यह्‌ तो स्पष्ट ही था! पर मुसके समीप कोमी दैवी दृष्टि मेव 
जतज्ञनि विद्यमान है, जिस विषय मे भी नायड्वाजी का विश्वास वेढता 
जा रहा था। थोडी सी शका मन्म पंदा होती थी अवश्य । वह्‌ मुसकी भीमान- 
दारी के वारे में नही वल्की भृत भविष्यत्‌ का ज्ञान वतलाने की सिद्धिकी 
अचूकता के वारे मे 1 मूसके सत्यासत्य की परीक्षा का मौका यह अच्छा 
हाथ माया, मंसा विचार नायड्वामी के मन्म माया, साथही मालती पर 
टूट हुम विपत्ति के पर्वत की कल्पना करके अूनका कठेजा मुह को मये वगैर 
भीन रहा। 

मदिर के प्रागण मे ज्योही ये दोनो महिरामे प्रविष्ट हभ, त्योही 
महत का जक जिष्य युनके सामने पहुंचा मौर निदिचित मागं से महत के निवास- 
स्यान की ओर ठे गया । वहौ प्टुंचने पर थोडी ही देर मे, अवतक जैसे तसे 
दवाकर रखा हुमा ृच्छ्वास छोडते हमे रमावाजी ने शिष्य से पूछा, 

“ पर हमारी मार्ती कहौ ह ? मालती ? “ 

शिष्य भुसके जिस जुतावके पदन की प्रतीक्षा मे ही था । आक्वासन- 
सूचक मूस्कराहट के साथ अपने दोनो हाथो के पजो को वरदह॒स्त की अवस्था 
भँ हिलाते हमे स्वीकृतिसूषक ग्रीवा को थोडा न्ुकाकर ुसने † सव ठीक है ' 
सा सूचित किया । जिम से रमावामी की जान मे जान आजी । चिता जिग्न 
चेग से न्यून हओ, जुत्सुकता जुसी वेग से दिगण हो गयी । ^ तो बुरवानिरये 
न असे, यद कदी भी वह नजर नही आ रही, क्या वात हँ ? जल्दी मेरे पास 
के माञिये मुसे 1 ” जैसे विकल कठ से वह्‌ प्रार्थना करने लगी । शिष्य ने 
आकृति पर असा आविर्मावि लाकर कि  निरूपाय होकर कुछन कुछ वोलनाही 
-चाहिये-अत बोल रहा हू, मुत्तर दिया-- 

“ मात्ताजी, गुरुमहाराज जमी बुलते ही हैँ आपको 1 घवराभिये 
मत! गडवड भी मत मचाना 1! 

जिस तरह योगानदमहाराज कम वोरते ये, वैसाही भुनके चिप्यो 
को भी आचरण करना पडता था । मुनक आज्ञाके अतिरिक्तवे न क्िमीसे 
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कोञी प्रन पछ सक्ते थे न मुसका वाचिक जत्तरही देसक्ते थे। जौ लोग 
मिलने माते थ मुन्दं भी सतमहाराज जितने प्रद्न पून दे मुतने ही पूर्ने 
का अधिकार था। वटौ की यह्‌ ग्रथा नायडूवामी को मादूम थी । अन्हो नै 
जिणारे से र्मावाभी को रोकते हमे कटा ˆ“ थोडी देर चुप रहिये । ” 

जितन मे महत कौ कोठरी के दरवाजे खे । दोचार प्र्नार्थी गृहस्थ 
चाहर निकले 1 अन ठोनो को लिष्य अदर लेगया । पर मालती वहू भी नही 
नजर नामी । जव रमावाजी कौ गारा किया गया-' कद्िये ' तव ुन्होने 
हाथ जोड कर पूछा, 

“ मेरी कंडकी मालती को आपने करु की भीडमेसे वाहूर निकाल 
जपने पास सुरविषत रखकर मुष्षपर जो जुपकार किया है, ञमे मै कभी भूलूगी 
नहीं । मै, भुसे लेने आओी हुं । कह हं मेरी मालती ? ” 

महत के जिनारेषर जिष्य चोखा, 

“ मातानी, आपकी लडकी को म मीड मे से बाहर लाया भौर आपके 
धर की जोर पचाने के ल्व्यिलाभी रहा था, पर वह्‌ अपने परिचय के जेक 
यस्स के साथ यदह कह कर चन्टी गजी कि, मै अव अपने आप घर चरी जाञूगी +" 
जुसने यह्‌ भी कहा कि, “ वह्‌ मेगा निकट का सवेघी ह । ” 

मतलवे ? वह्‌ कोन ? ” वुल्लता हुजा घर फिर भख्क जाय वैसे ही 
बूनकी चुञ्नने कौ आओी इं चिनामो की ज्वाला बुनके हृदय मे अेकवार्‌ 
पुन जटा रूपमे भमक जुटी मौर वे अत्यन आर्तवाणी मे पूछने लगी, “महा- 
राज, यहा हमारा कोडी मवधी नही ह । महाराज, कु न कुद घात होगया 
ह्‌ । मटाराज-- 

निष्चयी मुद्रा मे अपनेहायकी नर्जनीअठा कर महत ने जुस स्त्रीको 

ठहरिये ' क्रा ि्ारा किया । रमावामी का वह्‌ असवा्यं भावावेग भी अस 
तजनापूणं कितु महान॒भूतियुक्न भिणारे से तत्काल सवत लोगया + 
खनके वे वावय, जो भेक के वाद अंक आक्रर्‌ वाहर निकलने के न्वये अनक 
लोटो पर भेक्त्रटो रह्‌ थ, वटी कै वही ठहर गये! 

महत नै अपनी जयो को अघं निमोलिति करके व्यानमद्रा का थोडी 
दर्लक ञभिनय क्रिया । तन्पञ्चान्‌ अत्यत दयाद्र म्बरमे बोलना शुर किया, 





२० काटा पानी 


न ~ ~ = न= न ~ ~~ ~~~ 


“ मय्या, तेरी लडकी नही खोओी मेरी खोओी है! परमेश्वर फी 
भिच्छा होगी तो देखो, भमी में ससे खोज निकाकता हं । पर गेक वात, 
जितना पुद्धू अतना ही वोल, दीखे सुतनाही देख, वोल्‌ अृतना ही मुन, परे 
अपनी सारी मनोवृत्ति मून्ने सौपदे। ञओकभी तेरा अपना विचार मन्म 
न आनेंदे। दे दिया न, मुज्ञ अपना सारा मन रिक्त करके 7?" 

“दिया महाराज!“ अंसा कहकर रमादेवी सचमुच शून्यमनस्क 
होगजी अौर महत कौ चेष्टाओ की ओर टक वाघ कर देखती रही । 

शिष्य ने गृरूजी के सकेतानृसार मेक साफ परात' लाकर सामने रखदी ॥ 
जुसमें लवा पानी भर दिया मूस परान कै कुछ भूपर्‌ ओक साफ आभीना 
दीवार पर टौग दिया । जक समी (दिप्रादानी) जला कर पास रखदी 1 
महत योगानदजी ने मच्रोच्चारमग करके ओक॒ चमसाभर पानी खो पर 
चिडका-चारो ओर चछिडका मौर मेकाग्र चित्त हो मत्र का जापकरते हमे वे 
जुस परात मे विच्मान पानी की ओरटकटकी वाघे देखते रहै } सारे लोग 
अपनी सौस तक साघकर निस्तव्ध होगये । 

। थोडी ही देर मे महत ने अपनी गरदन भूपर ठायी ओर नायड्ूवाजी' 
से पदा, 

“ सिनका अकं वडा ल्डका मीहे न? 

रमावामी चमक गी 1 (चिन्हे कंमे माूम पडा? सचमुच अत- 
ज्ञनी ह यह पर्प! ' 

प्र नायडवाजी को विशेप सचरज नही हमा वे वौली 

“हा, मैने वह्‌ पह स्वय ही आपको वनटाया या कि रमावाञी का 
अक वडा वेटा था, वह लडामी पर गया धा ओर वटी वह मार डाला गया 
था-अस वाको बीते अव ५-६ वरम का अरमा होगया 1" 

` ^ पर वह माया नदी गया हं 1 मं यही कह रहा था कि, जिनका वह॒ 
वटा वेदा जीवित है, गौर अच्छादट्राक्ट्रा टै । यह ठेखो, मेरे सामने जैसे 
तुम रोग वटे हो वैसे वह प्रत्यक्प वेढा टै-बोल रहा ठै । ” 

महत के प्रत्येके वावयके साथ नाश्रपःदाबीरी के नही वर्च, नायडू 
वाभी के शरीर मे भी आश्चर्यं की विजनी क्यिती चौ गओी 1 रमावाभी 

रथगाती हओ आवाज मे वौल गयी 
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“ मेरा वेदा ! जीवित ! परमेर्वर, तेरे मुह में मिरी पड । 

नायङ्बामी आश्चयं के पाशे से अपने को थोडासा छ्डाती हेम वोर्छी, 

" पर्‌ वह॒ जिन्दी का पुरर है यह किस आधारपर ?कषमा हौ, पर 
मिथ्याभास--" 

“व्यर्थं का तकं सार हीन ह । सुनो, वताता हं, वह्‌ जिन्ही का पत्र 
कमे द ? अूसके माथे पर मेक धाव का गहरा चिन्हहै। व््रोथान वैसा?" 

नायद्वाओी को बिस बारे मे कभी ज्ञान नही था । अत बुन्दोने रमा- 
चाजी की ओर देखा । रमावागी हिचकिचायी, क्यो किं ञुनके पुत्र के माथेपर 
किसी भी किस्मका घाव का चिन्ट्‌ नही था। यदि वह्‌ नही था जैसा के 
तो महत खोटा ठहरेगा भौर महत का सतर्ञान सूखा सावित होकर मृतपुर्र के 
पुनर्जीवित होने तथा हृत कन्या की प्राप्ति की अत्यधिक समीप जाजी हंमी 
सूखद शक्यता मी पुन सक्षय मे पड जायगी 
नटोतो साफ यिनकार कर दौ, हिचकिचामो तरी!” महतने 
टोका 

“ मुस किस्म का को भी धाव का चिन्ह मूसके माथे पर नही था“ 
रमावाओी विमोहाविष्ट मन स्थिति में मेकागेक वो गयी । 

“ मच्छी तरह याद कर, नामे भर्तीहो जाने के वाद तेरा वेटा, 
लटाओी पर गयाथान, हा, ठीक ह, यह्‌ घाव वही च्गादहै। 

“ ओहो, ठीक है, महाराज, याद माया, विलकरुल सही । अपने आखीर 
के खत मे मुसने रिख था कि सुसके माथे पर चोट आगञी दै, सच मुच 1 
मापका अतक्लनि त्रिकारु सत्य ह 1 ” 

सुद रमाचागी को भौ जिसकी याद नही थी तथा जुन सवमे से किसी 
फण पतातक त था, वह्‌ ठत्तात चिस महत को मालूम टरो-वहमी भितने 
अचिक ततुबद़ स्वरुप मे ? ओौर सत्य सावित हो ? अत्यत सहजगत्या ? 
नायदूवाजी चकित हो गी | रमावाबी के सदुश ही नहत पर सव नायद्वामी का 
भी श्रद्धाभाव न वैठे-यह असमव था । वे भकदम परकीय अव गपरिचित थी । 
महत ने जितने वेगमे भुस पुत्र कौ वितनी निदशानियौ ।था घर की जानकारी 
चतामी कि, सवक ही भुसका पुत्र गूसकी अौखो के समक्ष भुसकी अतर्ुष्टि 


~~ 
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मे दीख रहा होगा 1-पाखड का पाखड भी जिसमे जिनकार नही कर मकता 
था] 

रमावाओी के अचरजका तो ठिकाना न रहा । अपने पुत्रके जीवित 
रहने के समाचार से आनद की लह्रो द्वारा जनका हृदय थितनी हिख्कोरियौ 
खाने ल्गाकि थोडी देरके लिय मारुतीकेखोजानेकीयाद भी विलागबी। 
अपहृत कन्यका के जन्वेपणमे लगी हुजी मा को मुसका चिर दिवगत पुत्र 
जीवित मिल गया 1 

“ पर कहने की वात तो अभी वाकी ही है 1" महत ज्ञटपट भागे कहने 
र्गा, मुस तुम्दारे पुत्र का यह भित्र देखो, वह गौर, हा यह देखो, 
मारुती आगयी ! ठीक । नागपुर की गोरदहीतुम्हाराघरहैन? हा, देखोः 
भुस जगह मालती अुसके साथ प्रेमका वार्तालाप कररही ह! यहहीह वह 
रस्स । कल अुसी के साथ मालती गगी। हा बिलकुल आनद के साय 
ची ह देखो 1 बिलकुल जैमे तुम रोग मुज्ञे यह दीखते हो, भौर यह जसे 
सच हँ, वसे ही वह्‌ भी मुक्षे दीख रही हँ ओर वहभी भुतना ही सच रहं । निकेठे । 
रेलगाडी चूटी ! क्या ? अक्षर अस्पष्ट 1 पर नागपुर की ओर्‌ । मालतीं 
अपने प्रियकर के साथ नागपुर की ओर चनी गयी ह! -दोम्‌ ्टीम्‌ दम्‌ 
वपदट्‌ । नेत्रत्रयाय फट्‌ । ” 

येकाग्र चित्त के अवधानं मे परिश्रात हुआ हृञा वह महत मत्रोच्चारण- 
समकालमेव शनक हरिणाजिनपर मुद्रित-नेत्र पड गया । 

जिप्यने अनेक प्रदनो ओर जिन्ञासाओ से आक्यात चित्त अनं दोनो 
स्रियो को बिनारेमे चुप रहने के लिये कटकर्‌ वह्‌ यत्र तोड डाला । बुमके 
साथी न जाने कही से अक आवाज गू जतौ गू जतौ चरी गमी गौर घटोका 
ओक समूहित निनाद खनग्वनानें के पञ्चात्‌ क्रमेण मद पड गया । परत, 
समी (दियादानी ), ाजीना प्रभृति पदार्थं सटपट अपनी अपनौ जगहो परः 
असर शिष्यने रख दिये 1 हवा करते हओ कु देर बह गस्जी के पास वैठामौर 
मून स्त्सियो से कहना शुरू किया, 

“ अव भिससे अधिक कुर कहना सभव नही हं । स्फ्ति अतर चुकी 
ह । कैवलं “आरे क्या करना चाहिये- यह सवाल प्रृछनाटौ तौ पृदधो। 
योगकी तद्रा जुतरने से पह पह गृस्जी ने यदि कुट कहा तो मुतना दही सुनना 
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चाहिये, ओौर किसी प्रकार की चर्च न करते हमे लौट जाना चाहिये 1 कल 
कीक 1" 

रमावाओी को ञेक ही सौँस मे मेकसौ सवाल पने के ये--महत की 
वतामी ह्मी वातो ने ुनके हृदय मे मितना मधिक चितायुक्त विचारो का 
ववडर खडा कर दिया था । पर निरूपाय । ञेक युत्तर ने भुन सभी प्रइनो 
को वही का वही जमाकर वरफ वना डाला । वह्‌ बुत्तर था सुस सुप्र शिष्य 
का ' चुप" रहने का बिशारा। फलत जिस येक प्रदन के परखने कौ अनृज्ञा 
मिरी थौ वही प्रशन रमावाभीने आकुल दौकर पृछा, 

“ अव हम आगे क्या करे जिस से यह्‌ सकट टर जाय? महाराजः 
कृपा करके--'" 

शिष्यते ^ है 1 " कहु कर फिर ञुगरी का सिनारा किया। रमावाजी 
कै वाक्य की ख्वाओी ठह्राये हु नाप मे आगे वढ रही थी । 

महत ने नीदके नदोमेंही शरीरको थोडा हिक्ाया इलाया भौर त्रुटित 
अव विसगत शब्दो मे अस्पष्ट बोलने लगा, 

“ हा ?--आगे 1 अच्छा) किसको भी जिघर मुधर मतवोलो 1 
बोोगे तो मालती वची खुची काज विसरा कर तुम्हारी दुश्मन वन जायगी 
यहा मारुती के खोने के वारे मे किससे कुछ न कहना † अवी के अवी थेट 
नागपुरे को जाव । लडकी मैदान मेँ मिलेगी । पर देर कृरोगी यहा-मेक रात 
विताजोगी-तो मिलने की नही । नागपुर से-ल्डकी-चस, चल्देगी दइर 
दूर दुर। जाव जल्दी-नागपुर-मैदान मे! देख देख, देख 11 यह 
देखो, मारुती ! आ याऽ माऽ वेटा,-ा । माके पाञ्च जा 1 " 

महत निश्चेष्ट पड गये ! शिष्य बोला, “ माताजी, टरुगया तुम्हार 
सफट ! सुनी न तुमने अभी गुस्जी की वात! वे सावपात्कार के न्द 1 
शून शब्दौ के अनुसार काम करोगे तो लडकी वापस मिक जायगी--चरूती 
इजी आ जायगी ! जिस प्रात मे, बिस जगह किसीमे कुछ न कते हमे- 
ष्डिख न पीट्ते हुमे आज के आज निकर कर नागयुर जा पहुचो ! छोगो सँ 
नदनामी होगी । चहं मालती जौर अधिक निलेज्ज होकर दुर भागन जाये 
असी भिच्छा हो तो अक क्ञब्द न निकालते हमे जवतक वह नागपुर मे है तवतक 
तीन चार दिनमे ममे जा पकडो 1 वस्‌-भच्छा ह आधिये! दहरे, हरे, हरे, 
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यह्‌ क्या, फल-द्षिणा ? हरे, हरे, माता, फूल तक दुसरे का भिस देवता 
को चरता नही । यह महत मेक अौकिक सातु है । वैसे तो लाखो तुम 
देखते हं 1 परतु माताजी, यह्‌ तो साक्पात्‌कारी पुरुष ! अच्छा चल्यि 1-- 
अ ह, अच मेक गन्द मधिक वोलना नही । वाहर--1 ” 

शिष्य के मुस आखिरी शब्दम भितनी ठसक भरी इजी थी कि मव 
अगर वाहर न निक्ठे तो घक्काही मार वैठेगा। वे दोनो नमस्कार करके 
फर ओर दक्षिणा वापस ठे तुपचाप अुन्ही कदमो से वाहर निकल जामी, 
चुपचाप मदिर से वाहर आयी । राम्ते पर आतेही रमावागी कु वौलना 
चाहने लगी तने ही मे नायद्ूवाजीने सचेत किया-- 

“अह्‌! रास्तेपर नही । जो कृ वोलना हौ वह्‌ घर मेँ 1” 

नायड्ूवाओी के ही घरमे पटले वे स्ेग गये 1 जाते ही नायद्वाओी ने एदा, 

“ हं क्या वह श्रू तुम्हारी जान पहिचान का ? तुम्हारे ल्डके का 
कोभी मित्र तुम्हारी .र्डकी के साथ असा निर्टज्ज व्यवहार करेगा वया ? 
माती किसी के प्रणयःपारमे थोडी सी फंसी ही थी क्या ? मौर तुमने रुमे 
जिनकार क्रिया था क्या?” 

~ सवेरे से ठेकर अवतक रमावाओी का मस्तिष्क जितने चमन्करारपूरण 
धक्को से हिता अया था कि अव अूनके मस्तिप्क की विचारगवित टी मेकदम 
वद पड गी थी । वे नायड्वामी के भाचिरी सवालसे तो चौक टी गीं गौर 
वोली-- 

“नह तो, अपनी माक्ती कोमे ने कमी भी जिस तरहं अ टटा सुखटा 
योरते नही सूना । तव ना कसी भौर दहा कंसी? अव, जव कमी भपनी 
सहेलियो के साथ घूमने फिरने बाहर जाती तो वह सामान्यत मटिरो मेँ जाती, 
कमी नाटक देखने मी गमी होगी-पर सा कोमी परुष युके परिचय का 
नही था। जैसी हार्त मे वह्‌ मेरे ल्डकेका मिव क्हामे?-मेतो क्या कंठं 
सकती हं 1 जगभर घूमा [हुमा मेरा लडका 1 पर मालती भैस्री निकठी ! 
दायरे दैव 1“ 

“ मह, दैव के तो देव के समान अृपकार हु ह तुम्हारे भूपर 1 पुराणो 
की कहानियौ बिस युगमे धटित हुमी 1 तुम्हारे मृत पुर का अजे पुनजेन्म 
द्धौ गया नहीं ? तव म्रोगी हूमी कंडकी के दोवारा मिलनेकी चिता काहे को ? 


८ चता दे सी, कौन गली गये श्याम १* २५ 
मे कहती हे, तुम अव सारे तकं वितकं छोड दो, मूस महत के मेक भेक करके 
रीक सावित हमे हमे अद्भुत अतर्ञगन पर विवास कर के भुसके द्वारा वतताये 
हमे मागे पर ही जामो ! “ 

“ वैसा कुछ नही, तुम आयोग तभी मे जामूगी नागपुर को " रमावागी 
हठ ठान कर वैठ गजी । अपने पैरो पर वे अुठकर खडी ही नही हौ सकती थी ! 

मालती के युम कीर्तन के भीड भडक्कै मे खोये जाने का समाचार 
मुस ण्रात मे किसीके भी कान पर न डालते हओ रमावागी भौर नायडू वाजी 
दोनो कौ दोनो आखीरकार, नागपुर की तरफ असी दिन निकल गयी 1 
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श्ःमावागी ओर नायड्वागी कै तत्काल नागपुरकी तरफ रवाना हो 
जाने की वजह से तथा मालती के अपहरण के सवधमे किसी से कृ्भी न 
कटनेकी वजह्‌ से, जूनके पडौसियो तक को निसकी खवर नही थी तव अन्य 
लोगो को तथा पुलिसवारो को खवर कटे से रहेगी ? 
सुसी दिन रातको योगानदस्वामी का मथुरावासियो को अत्तिम दन 
होनेवाला था भाखिरी कीर्तेन सुनने को मिलनेवाङा था । क्योकि स्वामी - 
जीका मोर्चा मजन समाप्न होतेह हिलनेवा ला था । स्वमावत ही लोगोकी 
भीड जीर दिनो कौ अपेक्षा ज्यादह्‌ थी ! अपने चार रिष्योकी चौकडी के 
ठीक मध्यमे दीणाहस्त योगानदजौ खड होकर भजन गाने लगे । रग चढता 
गया । थोदी देर मं स्वामीजी कौ आज्ञा से वे हजारो लोग खडे टौकर नाम- 
घोप करन कगे, वड़े वडे पक्षवा्, मृदग, क्ञाज-सारगियौ गौर हजारो 
तायो मेक साय साकार करती हुजी जुस शतकठ निनादी नामघोप का साथ 
देने लमी-महत भवित कै आवे मे आकर हाय रुचा करके ताल की गति 
शरततर करने के चयि निरतर बिलास करने लगे आौर जुस द्रूततर तार पर 
लामघोष का येकमा रण-सथ्रम मचाने र्ग गये । बुस समय सस व्वनि- 
सिव्‌ कौ चुत्ताल मूभियो के साथलोगोके हृदय कपित हो सुट मौर हरकिपी 
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को असा प्रतीत हु आ, मानो जुसका देहमान ही विलुप्त हो गयाहौ । भक्ति 
के आनद में तल्टीन होकर कितने तो नाचने लगे, कितनो की भौसो से 
परेमाश्रुमो की वारा प्रवाहित हौ ची, नामघोप की गर्जना से सारा वाता- 
चरण ध्वनिकपित हौ युटा । 

पर अत भे, ल्य साधकर महत नै दोनो हाथ अूपर अुटाये भौर “रातत 
टौ जानिये ” का भिज्ञारा करिया । किसी वड़े भारी हार्मोनियम का, जैन 
सगीत के वहार मे, भाताही एूट जाय तो जैसे वह मूक हो जाता है, वैसेही 
वट विगाल सभा अकदम निशब्द टौगयी । मकं हल्की सी जावाजमभी 
कटी नही सुनाओी देती थी । प्रत्येक व्यविन जुस सावु के मुहकी ओर टक 
लगा कर देख रहा था तथा किसी नवीन मावरमाद्रं भजन-पद की शत्कठापूरवैकः 
प्रतीक्षा कर रहा धा] 


गाढ निद्रामग्न पक्पियों के कुलाय मे से प्राभातिक जागत्ति की प्रथम 
चिरमघुर गीतरेखा के सद्ग मुस नि स्तन्य सभाकी शातता मे से कुछ कपण. 
पञ्चात्‌ शनक अक सारगी का मजुल स्वर पुन अूद्गत होने लगा । स्वामीजी के 
भजन का साध देने वाले शिष्यो ने जूनकी पसद का मीरावायी का निम्न पद 
सारगी पर रक्छा-- 

वतादे सखी, कौन गरी गय व्याम 1 
कौन गली गये इयाम ॥ घृ° ॥ 
गोकुख दृढी । वृदावन द्ढी । 
द्‌ि आयो व्रज वाम ॥ वत्तादे सखी० ॥ १ ॥ 

“ कौन गी गये द्याम । ” यह रसाद्रं चरण जितने मुक्तां क्ट्से 
वह्‌ भक्त गाने ख्गा-शव्द राव्दको पर्याय से अचे बृटते हमे मौर नीचे के 
जाते हुओं जितने मधुर आलाप लेने लगा-कि प्रत्येक के हृदय मेँ भपने अपने 
प्रियकर की मूति दीखने ल्मी । वे ही स्वय अपने प्ियिको खोज रट हो्थसा 
भामलनेल्गा। कौन गी गये द्याम ? ' सखे, वतामो न किस गलीमें 
मेरा प्स्यिकर्‌ छिपा वैठाहं? मे गोकुल दूढ आमी, वृदावन दृढ भाजी, 
व्यजमेमीदेख छया पर मेरा प्रियकर दिखाभी नही देता! वतामो 
ना, वह मनोमोहन कहौ हं ? कौन गली गये श्याम ? ४ 


भे 
८ वता दे सखी, कौन गी गये सयाम ¶' २७ 
ससारप्रवण तरुण तरुणियो के हृदय मे अुनके ओहिक प्रियकये की 
स्मृति जाग गुटी गौर्‌ प्रीति की मधुर व्याकुलता सकप ठौ कर पूछने लगी 
“कौन गी गये श्याम्‌ ? ” 
अध्यात्मप्यवण सायु-सत्त भवतो के हृदयो कौ मूनक प्सियकर का 
आकर्षण न्याकुल करने रगा । यहे जीव जन्म जन्म के गोकुल-वृदावनो मे 
जिसकी खोज करता हुमा, जिसके माकरष॑ण से किंचा हुजा, रस र्प-रग-स्पशं 
के प्रसूनो वाके कुजो-कूजो मे भुस आनेद-कद देव की खोज के लिये अनवरत 
दौडता जा रहा है, सुसके दशनो की सूत्कठा आतंस्वर से पुकार अुटी (कौन 
गरी गये श्याम ?” वताओ ना सखे, वह देव कहा है, जिसके आकषण से 
यह्‌ जीव विन्हल होकर युग युगात से निरतर दौड रहा है ? जिसकी मुरली 
के नाद से जीवित रहने की लालसा प्रवल हो भूठती ह वही-हा वही-मुरलीधर 
कहा ह ? कौन गरी मगरे इयाम ? 
वह्‌ रसाल पद चल रहा था, भितने मे कर्णेकक्रंग दस वारह्‌ मोटे 
के भौपू की आवाज सुनाजी दी । मुस सात्विक मजुरता मे रसमग्न हुमी सभाको 
यह्‌ आबाज सुनकर अंसा लगा-पृप्पशय्या पर सोने के सिये जातेही अकम्मात्‌ 
किमीनेक्टरुकरकेउमच्याहौ! मदिर के जिस प्रागण मे यह्‌ कीर्तन 
चलता था, सुसकी तीनो दिगामो मँ विद्यमान तीनो दरवाजो पर अन मोटे 
मेसे दो-दो मोटरे भो भो करती हुभी घूमकर आखडी हुभी । यौगानद स्वामीकौ 
कलकीति वहत दूरतक पहुंची हुभी थी, बडे वड़े लोग अपनी अपनी मोटर 
केकर दुर्‌ द्रुर से अनका कीतैन श्रवण करने के लि सदैव माया करते धे 1 
अन्हीमंसे किन्दी की ये मौटरे होगी । तथापि कीतैन के जैन रगीन समयमे 
भिस प्रकार का रसभगकारी गौद्धत्य कसते हमे जिन मोटरवालो को कृतो 
सकोच अनुभव रोना ही चाहिये था । लोगो ने थोडासा त्रस्त होकर आपसमे 
काना फूसी की । पर महत योगानदजी पूर्ववत्‌ तद्गतेन मनसा गाते रहे । 
जितने मे भक तगडा, अगर ओर भूचा पूरा गृहस्थ (स्स) प्रागण के 
सामने के दरवाजे मे से भदर घूमकर ट्िठाजी के साथ रास्ता निकार्ता दुखा, 
वावयीट (स्टेज) परे जहौ महतजी अपनी मजनी मडलीके साथ वैठे हमे थे 
सीवा भूधर ही को जाने रगा । आसपास के रोग चिल्लाकर अूससे कहने 
खमे, " नीते वो ' ' ओ महापुस्प ' ^ अरे विटाभो नीचे, हाथ पकड कर 


$~ 
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`विठामो जिते ' पर चिल्छाने या खिल्ली जडान की तरफ किचित्‌ मी ध्यान 
न देता हुमा वह वाक्पीठ के पास पहुंचा मौर किसी को न पूता हुमाटी भूषर 
चढ गया 1 भजन के रगमे मन पूर्वक रगे हमे भकाव भक्त के दारीर मे दैवी 
आवे का सचार होता हँ अथवा किसी अर्घ॑-विविपप्त मनुष्य की प्रवड जन- 
-समदं के देखने से ही वात-भक्ित की सी स्थिति हौ जाती है-वह वौराने 
ठगता हं । पर यह्‌ गृहस्थ तो अर्घविगिपप्त भी नही मालूम पडताः या, वावखा 
भी नही मालूम पडता था! स्वच्छ व्यवस्थित वेशविन्यास-तेजस्वी, तथा 
समजस मुद्रा थी सूसकी । अत वाक्पीठ पर अधिष्ठित होते ही महत की 
सस चौकडी मे से अक शिष्य ने अत्यत नम्रतापूरवेक प्रस्न किया, 
“ कहि , आप क्या चाहते है ? भिस तरह भेकदम वाक्पीठ पर 
-चढना सभाविनय के अनुकूल नही टै। ” 
पर अस गृहस्थ ने थूमे सुना अनसुना करके सीधे महत के पास पंच 
-कर महत से कहा-- 
“ तुम्हे वेह्र येक वडे महानुभाव मिखने के लिये वृखते ह, चखो 
महत ने गस गृहस्य को स्वत बुत्तर न देकर शिष्य को अिशारा किया। 
-शिप्य वोला, 
“ सुन चडे महानुभाव को मदर आने क च्य कह्िये, महत ॐक देव 
क्न छोड कर अन्य किंस के भी अभ्युद्गमन के लिय नटी जते । " 
भुस जिष्य की ओर दु्क्य करके वह्‌ गृहस्थ योगानदसे उपटकर वो, 
““ तुम्ही को चलना होगा वाहर । “ 
भुस डपट को सुनकर महत भी चमके विना न रहे । “भजन की 
समाप्ति तक हमारा आना न होगा 1 * वे थोडे से शकाग्रस्त हौ ख्डखडति 
हअ वोे 1 
“तुम खुद नटी बानेतो मं तुम्हे चने के लिये जाया ह, वोन्टो चलते 
होया नटी?“ 
“ हा, यह्‌ भुडतपना यहो नही चलेगा । ” जिष्य ने गृस्सेम भाकर 
सुम गृहस्थ को फटकारा, “ ञसेदटै तो कौन वे लिनने वटे महानुभाव, नामत्तो 
-दनायिये 1 " 
“ पोलिस मुपरिटेञेट साहव ! " 


1 ५ 
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यह सुनते ही योगानद स्वामी की वह्‌ 'रदात मुद्रा तथा वह भक्तिरील- 
नख शिखात आतिमगव भेक पलक में वद गया गौर वह दूसरा ही कोगी 
तल्व-तर्मरगुस्तैरु मौर कगडालू तवीयत का आदमी नजर आने लगा 1. 
वुखाने के {कये आये हमे जस्स नं पुचिस सुपरिटेटेट का नाम भी अभी पूरीतरह्‌ 
नही लिया था युत्तने ही मे भकं वज्र वोत्कट मृटूढीका मुवका भुसकी नाक पर 
जडकर नीचे जो छलाग मारी, वह जितनी दुर थी कि,-वह ल्वा तगडा 
आदमी नाकपर मुक्के के परहार से चक्कर खाकर अपने को संभाते हुं अुसके 
पीछे कूदा तो वह कूद मुसकी आधी दरी तक मी पहुंच न पाञी । जुन चारो 
जिष्यो ने मी अपने घारदार चिमटे हाय मे चयि मौर योगानदके पीही 
वाक्पीट से नीचे कूद पडे ठसाठस वैटे हुभे लोगौ मे गोस्वामियो की जुन धडा धड 
मारी हुओ छलगो से अकदम वडा भारी हल्ला गल्ला हं । चीस्तते-चिल्काते 
जुधर के ोग गुट खड हुमे, ओर धक्का मुक्की गुरू होगी । 

पर यह्‌ सवं भितने अप्रत्यारित सूपसे तथा श्ीष्रता से हुआ किं लोगो 
कीभीडके श्लोरो ररावा करे हभ अखने तक दूसरी तरफ के लोगो को घटना 
काटठीकटीक द्गसे ज्ञान भी नही हुमा) गौर जिन लोगो को 
जिनना दीखा कि, धक्का मुक्की शुरू होगी है, महत छलाग 
मारकर खोट रहे हे, भून लोगो को भी निस वात की विरकुल कल्पना नही 
थौ किमैसाटहो क्यो रहाट? “भरे, वात क्या हुगी? " ह॒रकोमी अंक 
दूसरे से जोर जोरसे यही पृचछ्ने लगा । यह्‌ क्या हो रहारहै,क्योदहो रहाट, 
जिन प्रदमो के मने आने तक काभी टामीमनही मिखा । घडाधड छले 
मारे कर्‌ वह गोस्वामी मडली भीडमें जो धुसी अकदम अदृश्य सी हो गभी 1 
क्यो कि, सेकडो लोगो ने माकस्मिक चौखो पुकार की वजह से, चक्का मुव 
करते हुम, भागे घूसे आकर मुस परागण मे गैक अजीवो गरीव हगामा मचा 
दिया था ! वह्‌ अुन गोस्वामियो के लिये फ़ायदे का ही रहा । कोबी वोखा- 
“ महत के दारीर में "महावीर जी का मचार हुमा 1 --टनुमानजी का 
सचार हुमा ! अत भेव वे जुडाने भरते हुवे रामचद्र के देवाख्य की तरफ 
दोड रद हं 1 "" कोगी वोला--“ किसी ठेहृदे ने महतजी कौ तकलीफ पह्वाजी, 
अते वे भूव गये । " जुस प्रात भक्तिरस की शातता मे निमग्न होने के कारण 
कछ लोग भिम सहसा भूत्यन्न हुओी हओी चित्लाटट ओौर गडवडी से भेकदम 
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वेसुधसे हो गये 1 अस साधु के सुरे भजन षाद प्टगांत प्रागण मे से गुटाकर 
किमीने अन्दं पहल्वानो के अखाडे मे ठेजाकर पटक दिया हो, असा जूस दृश्य 
परिवनन (दरासफर सीन) के लोते ही बुन्हे मासने लगा । ' 
जिवर, पुलिस सूपरिटेडेट का सदेसा लानेवाला वह आदमी जिस 
-सामने के दरवाजे से घसा था सूस दरवाजे की तरफ़ छलाग न मान्ते हम 
दूसरे ही दरवाजे कौ गोर छागे मारकर भीड मे गायव हौ जाने का जो प्यल 
सून गोस्वामियो ने किया था वह जानवृूम्मकर ही किया था । भुस दरवाजे की 
नरफ लगमग जैसे ही न्मोग वैठाये हमे थे जो मजनः के न्ये नियमपूर्वक रोज 
आया करते थे, जो देखने पर बहुत ही श्वद्धालु दीरते थे ओौर सवसे पटले 
आकर वडी आस्थाके पाय धपनी अपनी जगह पकड कर वै करते थे । वैसा 
आस्याशीट, कीर्तन-प्सिय समाज जिस दरवाजे पर धा, बसी दरवाजे मे 
बाहर निकलना-जासान टोगा असा महतने मदाजे लगाया । पुलिस सुपरिटेडट 
-का सदेा जिस सामनेवाटे दरवाजे मे आया धा मुयके मासपास पक्तिसि वारे 
डे होगे अंसा सोचकर भुस चतुर मटत ने तथा जुंसके रिष्यो ने भुस दरवाजे 
को छोडकर श्रद्धानं लोगौ से भरे हमे दरवाजे की ओर वढना सृचित समक्चा 1 
अम सदेसा लानेवाटे आदमी के हाथो से दूटकर वे ल्लोग मुम दरवाजे पर आकर 
पटच भी गये! अवक्याथा? ओकजोरकी छलाग मारने मरेकी कसरथी 
कि दरवाजे सै बाहर 1 
मिस निच्चय के साथ वे पाचो गोस्वामी युस दरवाजेपरे जा मिहे 
भौर वहा विद्यमान श्रद्वा लोगो ने ज दी मे कहटा-“ रास्ना छटोडिये । 
पर श्रद्धानयु लोगो कौ वह भीड अंक अक आदमी की कतार वना कर 
ञेक दुसरे से कथा भिडाये मुन पाचो के चागो ओर अक वर्तृलाकार दायरे म 
घेरा डाल कर खडी होगभी । जुनमे मे प्रत्येक ने देग्वते देवते अपनी अपनी 
पिम्तीन निकाली ओर वे भुस गोस्वामी कौ ओर नान कर संडे टौगये । शुनके 
मचिया ने योगानद को हुक्म दिया, 
` ^ खडा रह यही, वरना अक पैर आगे वदढाया तो ढेर कर दिया जायगा । " 
वैष्णवी तिक, वैष्णव मद्रा, माला, भगवे कपडे प्रभृति धारण क्ये 
प, भजनमे नल्लीन नजर आने वले, नित्य नियमपूर्वक प्रारभ से छेकर 
अननक भोदुमो की मी यक वनाकर वैटनेवान्टे ओरं सीये सादे नजर माने 


‹ बता दे सखी, कौन गधी गये श्याम ! ? ३१ 


+न+ ~+ 


-चालै ये रोज $ दरोता खोग आजे भेकामेक पिस्तौले तान फर भुस वेचारे 
साधुशील सत्पुरुष पर मुल्ट पडे । देवावतारी भगवद्भक्त कट्कर परत्यह 
जिसके पैरो पर माथा टेकते थे आज भुसी कौ जान लेने के चिये खडे होगये 
“आखिर यह मामला है क्या ? ” दिडमूढ हुमे लोग आपस मे कानापूसी 
करने लगे 1 येकडो मयमीत होकर प्रागण मे से बाहर निकल कर जाने 
लगे । कुछ छोगो के मन मे सदानुमूति मूत्पत्च हयी ओर जुन्टोने भूर घर्म 
परायण भक्त को शटृडाने के छ्य दगा करने की ठानी । 

पर भूस महत के ध्यानमे पूरी तरह से आगया कि, ये नाना प्रकारके 
चेशविन्यास करके आनेवाले तीस चाखीस मी भाभी डी के लोगही जिन तीनो 
दरवाजो पर परत्यह्‌ आकर भजनमे वैल करते होगे । अूनका कपट अपने 
पर प्रकट नही हौ पाया यह्‌ दीक है, अव हम पूरी तरह नके पजं मे आ पदे 
-र यह ठीक है- तथापि अन्तिम अूपाय समन्न कर मूसने अत्यत कंग ओौर 
ञूची आवाज मे सुसं भीड के रोगो को सवोधन करते हमे कहा, 

^“ यहा घर्म का सच्चा अभिमानी कोजी नही ह ? भगवान्‌, भव तूही 
अपने भक्त की रक्षा के लिये दौड । ” 


यह सुनते ह्री कु भोटे भारे गुस्मे मे आगये । गस महन के वारे में 
गुन्हे जो कुर जानकारी थी, वह जुसमे असीम श्रद्धा को मुत्यन्न करनेवाटी थी। 
मुस मपरिग्ररी निभ, स्वधमं प्रचारक भक्त पर किमि मालूम ओीसाजी 
मिगनरियो ने कोभी खडइ्यन् रचा हो- वैसी भावना ये कु साहसी स्वधर्मा- 
भिमानी लोगो का पारा चढं गया पुलिस वालो पर टो तीन पन्थर भौ 
आकर गिरे-गासियो की वौदखारकातोकट्नाहीक्या है? 

जिनने मे मुच्यद्वार्‌ से काटीवद पोरीसौ की टुकडी के साध स्वत पोलिस 
सुषरिटेठेट अदर आये, वाक्पीर पर चदे भौर रोवदार आवाज मे सव लोगो 
को सवोधित करते हुम हुक्म देने ल्गे-- 

'"तगरवासियो, योगानद नामधारी यिस णस्स ने यौ जो आजपर्थत 
जाइवर र्चा हं, मूमपर मे आप जसे कायदा-पमद नागरिको को यह गना 
स्वाभाविक टै करि यह्‌ कोभी बडा भारी भगवद्भक्त होगा | पर हमे जिसके 
वारे मे जो चित्ति मिनी है भूममे आप टोगो की समञ्मे जासानी ने भाजायगा 
त्रि जिम दान्स पर श्रद्धा रन्दना नही था भित्र सातु का भेर वनाकर 


२२ काला पानी 
विचरनेवाचे शस्सं का अस्टी नाम सुनकर आपको त्मज्जुवे हमे वभर नहो 
रहेगा । जिम योगानद स्वामी का जसदी नाम रफिञुदिन अहमद हं । यह 
पजादी मुसलमान ह । अिसपर पटले अव्यत कृरूर्तापुवेक दोवार के जनी 
करने का आरोप मिद्ध हीकर जिसको पहले पजाव मे सात वरम कौ कालेपानी 
कौ सना हनी थी । सुसके मुता्विक जिक्षको कचेपानी मेज दिया यया 
वहा से चार वरस वाद यह्‌ निकल मागा । गुजिङ्ता दौ वरसो मेँ लिसने जिन 
चार चेलो की तरट्‌ अनेक दुष्ट छोगो को जमा करके फिर अनेक चोरियौ 
डाकेजनी ओर अपहरण सदृ भयकर भूपद्रव मचाने सुरू कर द्ये है। 
गृजिदता साक जिसकी टोली को पृलिस्षवालो ने जगर्मे घेर खियाथा जुस 
टोरी ने पुकिस्िवाखो पर गोल चलानी ओर जिसने पुलिस के यफसर को 
घायल कर दिया ओर अूसके घोडे पर सवार होकर यह दुष्ट साहसी भाग 
खडा हमा 1 अूसके वाद वह्‌ लापता टोगया । यह्‌ वही ह, अभा हमे जव सशय 
आया तव हमने, भिसके मथुरा आने के वाद अपने गुप्त पलिसवालो कौ 
किस्म-किस्म के भस पहनवाकर जिसपर पहरा विटा दिया 1 ताकि यिमके 
वारे मे पूरी नौर से जानकारी हामि करके वारट निकलते हौ जिसके समम्त 
साथियो के साय भिमको पकडा जा सके । अिसके वारे म सव किस्म की 
जान कारी हमने हासि की । चिसके साथियो से जिसकौ जो निलानियो मानूम 
पडी यी मुस के आवारपर असे प्रूरी तरह पहचान लिया । भिलाहावाद से 
जिसके नाम जो वारट जारी हृभा है, वह्‌ यह है, यह भाज ही साम्न को हमारे 
पासं भिलाहावाद मे आया दँ । भौरयट्‌ दौनी भाज ही भजन के खन्म टन 
वाद गुप्त होकर निकलनेवारी हं, यह सूचना हमे मिलने ही भजन के वीच 
ही भिस्को गिरफ्तार कसना निरिति हया । ये जवरदस्त लोग अकेठे दुक 
क्यौ कु नही गिनेगे, यह हमे पटर टी मानूम था । भत हम भिन परभिस तरह 
गस्त्र छापा मारना पडा । आप लोग यहं समन्न वैटेगे कि भेक सातु पर 
जुल्महौ रहा हं, मौर जिस त्रिपरीत समञ्च कै कारण किमी किस्मका दगा 
फसराद न टोने पाये भिमी चये हमे जिम वारे में जित्तना स्पष्टीकरण करन 
कमी आवस्यक्ता महमुन हूजी 1 अव नापखोग दम मिनिट कै अदर बिम 
मैदान के -वाी करदे । युसी तरहं सास्ते पर भी कल सवेरे तक किसी किस्मका 
जमाव नही होना चाहिये । नटी तो ठी चन्ाकर पृकिसिवालो को सये 


५ 


अराहाबादं की जेर है यह 1 ३६ 


1 १1 ए ता क 


नतित्तर वितर करना पडेगा । वारट के मृताविक हमे अपना फजं पूरा करनाही 
चालि । मुसका तथ्यातथ्य निर्णय करना न्यायाख्य का काम ह । पौटीस 1 
दस मिनिटो के अदर भिन पाचौो अपरायियो कौ केटी पहना करजेककी 
तरफ के चरो, ओौर यह्‌ मैदान माफ करदो 1। ” 

दस मिनिट के अदर अदर अन पाचो को हथकडियां ओर तेडिर्ां पहना 
कर जेल परवा दिया गया । जौर वहु सारा मजमा सुंदवस्ुदं तितर- 
वितर हौगया-मूस मेदान मे अव अक भी आदमी नजर नही आता धा । 

पर वह्‌ पकडा गया गोस्वामी वास्तवमे कौन था? स्वामी योगानद 
या रफिभुदीन अहमदं ? 

गौर मालनी? अुमका क्या हेमा? 





भ 

अलाहाबाद की जल है यह ! : 
{कूद के कंदखाने कै कंदियो पर जिये मृम्य जमादार नियुवतं 

किया हृजा धा, भसे जिम वातका मस्त हुवेम मिकाथा कि, आज 
कालेपानी से मागकर भाया हुआ पक्का ठाक्‌ रफीजुरीन अपने साथियो के 
साय कंदग्वाने मे लाया जानेवाखा टै , असक आने से पहने यर्टा कै कैदियो को 
अंक गन्द भी मालूम नही लेना बाहिर! मौर सृसके वास्ते पक्का सितजाम कथा 
जाना चाहिये । “ अगर जिस वारे में थोडी सी भी गफलत हुजी तो याद रखो, 
जमादार, तुम्हारे पैरो मे वेटि्यां पड जत्रेगी । '" जसा कंदखाने फे सादह्वने 
जता दिया था। 

जेर साद्व के सामने तन करखडा हुआ वह्‌ मुसलमान जमादार 
अग्रेजी पदति का सैनिक मैल्यूट करके वोखा, 

“जी हजूर, वह्‌ वडा डाक हौगा । पर मैने अमे छप्पन उ्रुमौ कौ 
अपने सामे पानी सरन ल्गायाठै! वह्‌ केषानी समे भागकर आया 
होगा, पर जुसमे कियेगा कि यह लान्पानी हं 1 भिस उञेकी अक चोट 

सि 


॥। 


३४ काटा पानी 
से खून की सुरुटी कराने ख्मानूमा 1 -कमर तोड़ कर रख दूगा-कमर । “ 
जमादार ने कमर मे लटके हे डे को हाय में लेकर हवा में जक तडाखा 
भी जमा दिया। 

“ महे । मारना वारना करने कौ जरूरत नही, समसे? वे ल्गेग 
सपने प्यणो पर अवार हमे हमे गुडे ड 1 --पुचकार कर काम निकाटना 
हौगा-तव हे वुम्हारी करामात । मारपीट करते हौ तुम ओौर भुगतना पडता 
ह ह्मे! > 

“ अच्छा हुजूर, ये लीजिये, ख्टकाये देता ह यहं उडा अपने कमर से- 
अव मे अपनी टचकीटी जीभ ही का भिस्तेमार करूगा ' हुजूर, मेरी जीभ 
भिस उडेसे ज्यादा करामानीदहै। भिस ड्डेसेतो जादमी सिफं घायल 
होता हं, यह जीभ नो मुने जिदा दही मार उाल्तीहं 1 तख्वार से गर्दन तोडवर 
जन.्लीजा सक्ती है, मगर खून वहता ह, जीभने गर्दन को सही सलामत 
रखकर भी जान री जा सकती हं । जौर प्रमाण के लिये खून का कतरा तक 
गिरा हुमा मिलेगा नही 1 तमी तललारमे कौ गजी हृत्या पकडमे जा जाती 
है, पर जिसे जीभ द्राय जान लेनी आनी दै, भुमे सौ हत्यागो कीद्धूट ह । “ 

“चुप । लेगा वकने को । --जाव । तेरे उडेकीतरद्‌ तेरी जीभेकौो 
भी संभालते सेभालते नाक मे दम आ जता मेरी। “ 

“ अच्छा साव, जैसे उडा कपरमे छ्टका च्या है वैमेहौ यह्‌ लीजिये, 
जीमभी लटका ली अपनी तालू से। “ फ़िर अेकवार मुजेरया ठोक कर्‌ 


जमादार बाहर लोटा 1 

“ समे 1 जमादार । -अदर आव, हमारा वृर किवर हं आज? 
एत प्भा {099 । भूल गया तुम 7? जाव लाव । ^ 

वदीपाल (जेर) कौ वह्‌ गालो जपने विस्मरण स्वभाव कौ कमन 
करनेवासरा सेक अगशरेजौ शव्द ह, जिस मतोपसे जमादार ने भुमे सुना, रुजाकर 
जीभ बाहर निकारलो-दातो से कारी, तत्कालं जुस अभिनय सेभी टज्जितटो 
सुंहूपर हाय रखकर वह हंसा मौर बुसके साय ही साय चोर कौ तरह वाहर 
जाकर वूट क मदर चला माया 1 अपने मुंह पोदने से केकर नाक दिनकने 
तक के सभी कामो मे मुपयोगी पडनेवाना रमा निकाल कर वृटो को क्षाड 


नम ० = न + भ 5 


। 
॥ 


॥ 


अलाहाचाद्‌ की जे है यह 1 ३५ 
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"पोचकर जूस वदिपारु के सामने वीरे से रक्खा ओर रमार साफ करने कै 
लवे थोडा क्षटकने लगा, त्योही मुंह की सिगरेट निकालकर वदिपार बोला, 

“ अरे न्लटकता क्या है, स्मार को! मेरेवृटोमे तेरा सूमाल मला 
-नही हुमा वत्कि तेरे गलीज शमाल से ये मेरे बूट ही मैले दोगये होगे । " 

“ सचवात है हुजूर । आपका वृूट॒ ही मेरा अन्नदाता है साहब 1 
-आप के पैतानो की सेवा वारहं वरस से करता आया हूं, तभी तो आज सिपाही 
का जमादार होगया है यह वदा । ” 

यह्‌ फिर वकते तो नही न वैवठेगा, जिर भीति सेअूसे कोजी भी नया 
चिपय न मिल सके यह सोचकर, पास के टािप करते वैठे हमे क्लाकं को 
-सम्योपित करके जेलर साहब बोले, 


“ अच्छा दादा, लाव तुम अपने कागज । दस्तखत वगैरे काहे प्रर 
करने हं सो बतामो, देखे ! "” , 

जमादार को चखा गया देखते ही वह अधगोरा जंलर मुस क्लाकं की 
ओर देखते हमे, पर मन ही मन वोला, 

“ क्या भिटवोला रै यह गर्दन मारतेवाखा। अभी वे कंदखाने के 
डाकू भले मगर जिन सिपादियो की शक्लमे जिन डाकू से तो भगवान्‌ ही 
वचाये । ” 

क्छाकं को यह्‌ माद्यूम धा ही कि,भ्के टीजेलरने नामनलियाहो, 
"पर भूसको भी गणना दूसरे ही वगं मेँ ह, अंसा जेखर साहव जुमी वाक्य मे 
कह रह हं । जेलर क्लाकं के समीप म॒न सिपाहियो के मवय मे जो मत व्यक्त 
केर रहाथा वही मत वे काकं दादा गौर सिपाही कात मे वैठने पर अनं 
जेर साहब के वारे मे भी व्यक्त किया करते ये । अत सदाजैसेको तैसा 
व्यवहार होते रहने की वजह से पीट पीठे कहे गये चन्दो से कोगी मी व्यथा 
अनुभव नही करता धा 1 प्रत्येक व्यक्ति के आतरिक च्िद्र प्रत्येक को विदित 
होने के कारण भौर प्रत्येक की वद मुट्टीमे 'रत्थेक का थोडा वहुत हिस्सा 
होने के कारण गत वारह्‌ वरसो से वह जमादार, जेकर ओौर क्लाकं सभी भेक 
सयुक्त कुटव की तरह जुम जेट रूपी रियासत का कारोवार चाति थे । नये 
नये पर्यवेवपक (सुपरिटेडट ) आते ओर जाते, पर मूस वदी गृहुकीतरह ही 
जमाद्रार, दादा, गौर जेन्छर का वह्‌ समिचखित कद्व अटल का अटल ही रहना! 


2६ काटा पानी 





वदिपाल की आज्ञा सुनकर जमादार कंदखाने के अदर जाते जति 
मन मे विचार कर रहा भा । युसने दो लोहे के फाटक खुंलवा कर अतवर्तीं 
अक मघ्यभागस्थित मैदान मे पैर रखते ही हाक मारी, 

“ शिवम 1 शिवराम हवालदार किथर है 2 चलाव शुनको । ' 

थोडी ही देरमे शिवराम हवाल्दारहफले हुगे, टाप पर टाप मारकर, 
तनकर खंडे होकर, मृजरा ठोक कर, जमादार के सामने खडा हमा । सव 
लोगो का चने जाव! हो चुकने के वाद जमादार अकेले गिवराम से बोला 

% भिवराम ¡ आजं कल्पान से मागकर आया हुमा कोमी उक्‌ 
अपने साथियो के साथ यहा लाया जानेवाला ह । जेलर साहव ने सख्त हुक 
दिये! ह किं यह्‌ खवर किसी के कानो पर न पडने पाये ! ” 

“अच्छा, जमादार जी । ” 

“ जच्छी तरह सुन, युस खतरनाक शक्‌ को उुटरके फौसी के चौकमे 
तनहाओी मे वद करना हँ, तेरे ओौर मेरे मिवाओौर किसी को भदरं नही 
जाने देना है । ” 

“ जेर सहव या सुपरटिडट साहव को भी ? " 

“ गवास्पना मत कर 1 ट्ट्ठे मे, दन जिस तरह दिखानी देते हं, 
असी तरह चड भी जाते ह अकाधं वक्त । कोी ्ाट्वाला, रशोभिया, 
कहार, अदरक्ेजानाहोतोटमदोनोरुमे किसी भकका डस ववत हाजिर 
रहना टजिमी है 1} अगर किसी को ञुसके साथ वातचीत करते हमे ठेखा, 
तो याद र, गखा ही दवा उद्गा तेय 1" लिन तरह सल्नी से बरोल वैरने के 
वाद संस अभिनयपदु जमादार ने अपने अस॒ घनिप्टतायुकन हवान्दार के 
गनेमं हाथ उदा 

^“ किमी को भी वातचीत करने न दीजियो । “ 

“ जसूर, जख्र, मगर अभी काहे को गला दवये डारते टै मेरा- 
किमी को यूसके साथ वातचीत करने द्‌ तव न, दवालिगरेगा? देख, कौन 
वदमान जुस डाक्‌ से वातचीत करने भता है-पिर्‌ चाहे वह जिस कैदखाने 
न्न वडा जमादारदीक्योन हो ।-- नटी नटी जमादार सराह्व, माफी चाहना 


1 आपका हुबम मं कंमे_ लपज-व-न्पज वजा लारूगा यह कटने की लोक ' 
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मे चसा योद गया। 


॥१ 


अलाहावादं कप जेट है यह १? ३७ 

“ भरे, पर मुदे जो चाहिये--अक नुक्त-ओ नजर से तु वही वोर गया 
है वावा । यह देख शिवराम, जो खुशकिस्मती के वारे मेँ बोलना द, वहु सव 
पले पट तर हौ वोन ! जव तक तु परी तौर पर सव काम तय करके 
चह आयेगा, मै अपनी जुवान से अक कप्ज भी नही निकाट्गा । यिस कामम 
चरही है पक्का दाव पेच जानेवाला! तभी तो मे तुन्न हमेना जैसी विवास कौ 
जगहो पर तनात करता हे । यह्‌ देख जव कभी अंसा कौमी असनी डाकू 
पटुता है यहौ, तभी हमारी कछ खीर पकती है । असे आनामी सौ-सवासौ 
सेनीचेतोक्याजायंगे! असेही लोगो के पास भिश्निर्यां देखने को मिलती 
हे-यो रोजमर्या कै छोटे मोटे चोरो के पासक्या रहताहै,जो हमारी जेव 
गरम कर सके। वहं कैदखानें से भाग न जाय-निसका पक्का वदोवस्त 
रक्खा तो होगया खत्म हमारा सरकारी फर्जं । यौ अदर ही अदर, जो मौज 
असको जुडानी हो बुडाने दे--अगर हमारी खाली मुद्िट्यो को भर कर वह्‌ 
वैसा करना चाहता हो तो । मगर संव्ररदारी से हा । पहले देख, आसामी 
कसा ह,-अच्छी तरट्‌ रटोर कर नही तो फट्‌ कहते ही ब्रह्महत्या । आया 
दिमाग में? अच्छी वात है, अव जा भदर। वह्‌ चौक, वह दालान, वह्‌ 
-तनहागी खाखी करके, न्नाडकर, ताखा लगा कर रखदे। वह टोली 
यज ामतक् आ ही जायगी, पर विसीके सामने बनके आनेके वारे 
मेक कप्जे तकं नही निकालना ! " 

" अह, मुस वात की फिकिरही न कर। "“ असा आस्वागने देकर 
शिवराम हवालदार वहं पासीवाखा चौक साफ सूफ करने के लिये चला गया 1 
म्‌ सने पहने टी धडक्के में भपने भेक विइ्वस्त कैदी को बुलाया ) जस कंदी 
को आठ-दस वरस की सजा हुमी थी--काम की दिलचस्पी भौर लियाकत को 
देखकर भूमे हवाख्दार के हाथ के नीचे मूकह्म वना दिया गया था 1 भूस 
कंदियो के मुकदूम को गिवराम हवालदार ने फासी की सजा मिले हुभे तथ 
जितर घातपात करनेवान्े भयकर कैदियो को अलग मे वद करने के चये 
नय्यार्‌ को गयी अव वीच वीच में भिस्तमाल मे लायी जानेवारी कोठरियो 
के चौक को, दालान को, तथा तनहानियो को षाड व्रृदार कर साफ 
करने का जल्दथाजी का काम वताया भौर अव्यत कंडाओीं वै साथ जताया कि, 

"५ भाज यह्‌ क निस तरह खटकर रक्सा गया ह, भिस वातकी 
५ 
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३८ काला पानी 
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सवर्‌ किमी वो खगने न पाये । आजतक कभी नही रहा जसा वन्दोवस्न 
रसना हे, वडे भयकर डाकू टं वे खोग 1 “ 

मुकदेम की जिनासा वट चन्दी । मगर असने यह्‌ सोचकर किं मनं 
डकरुओ के वारे मे सीधे रयुंह्‌ कुर पने से वात को दिपाने कौ कोशिश वह्‌ 
ओौर ज्यादा करने ल्ग जायगा, अत्त वातको घूमा फिरा कर वह वोला, 

“^ आप भी क्या पफरमाते हे, टवार्दारजी, गजिदता साल कानेपानी की 
सजा पाये हे लोगो कौ टोी जव यह आयी थी, तव काले पानी जाने तक, 
आपकी दरुमा से मैनेही तो अन्दे सभाटे रक्खा था न ? आपने जुनकी चिटि््यां 
दीथी, अन्हे जेल का सामान वेचने के वान्ते वाहूर जाने पर अूनके धर किसनं 
प्टुचाया था? ` टृकदी ' कौन छाया वा मृटु भरकर ? निम पद्ठेने 
जान पर वीतने वाली कसरत की थी वह्‌ हवाल्दार जी! ” 

“भरे काटे पानी को जने वारे डाक्‌ की वनिस्वत कालेपानीसे 
भागकर आया हु डाकू कितना खतरनाक होगा वावा 1 "” 

“ यह्‌ कालेपानी से भागकर आया हुआ कौजी उक हन, तव?" 

“ हा, चुप, बहु मं नही वताञूगा-पर वयो रे मुकट्म, यह आसामी 
भी खासरागेठादहोतो बृपकी भी विद्यां के जायगा न, या कषेपानीमे 
आया जान दुम दवा लेगा । जो “हल्दी ' मिलेगी अुससे वुक्षे भी नये दुन्दे 
कौ तरह दलदी चे भी ज्यादह्‌ पीटा कर दगा 1 

मुकटम को जो वात चाहिये थी सौ सव मालूम पड़ गमी 1 “ वैसा 
“ ठख्दी "का सारा काम मेरी तरफ रदा साद । कलेपानी मे कोगी भाग 
जाया हो तो बह जिन्मान न रहकर भेद्या थोडी हो जाता टै?” ( बुस 
जेख्ाने की डिवयनरी मे ! हल्दी ' का अथ सोने की मुहर होता र, यह्‌ 
बतारे को जरूरत नही! ) 

मकम कौ लेकर हवालदार जौ फासीवाटे दालान मे गये । मुकरमने 
जपने ह्यथ के नौचे के वडे-व्रडे कंदियो के जरिये चौक, कमरे वगैरे भरभिद्‌ 
माफ करवां न्वये गौर न्दे जावश््रक प्रोत्साहन उने के लिये चनी हओ गालियो 
तथा रमेण की इडे-मारी की ययायोग्य वौद्छार करनी शुरू कधी । यह्‌ देखकर, 
काम ठीक दग ये चर रहा हं, निस जिनमीनान से हेवा्दार जुन कोटरियोमं 
मे जक मे अपना पदटुटाचदूटा बोल, पैर पसार्‌ कर्‌, पटा निकाले आस्म ठेता 


अटाहावाद्‌ की जर है यह । ३९ 
हुआ पड गया 1 मकदमने अक कंदी ल्डके को भुसके रीर की मालिश करने 
के किये नियुक्त कर दिया । भुस मजे की श्लोक में दालान के वडे दरवाजे को 
भदर से तासा लगाकर वरद करने की जरूरत भी हवालदार को जुतनी महसूस 
नही हओ । 

जितने में जैसे किसी पर भूत सवार टोगया हो वैते टी अवेश्षमे दौडते- 
दौडते ओकर आगे भौर भुसके णे पूरी तरह दौड लगाते हुभे जमादार भौर 
दो तीन सिपाटी जुस खुले हओ दरवाजे से भीतर दालान मे घूस । 

“ हवार्दार, अ, किदर ह हवाल्दार्‌ ? ” जेलर गर्जा । 

“ अदर-अदर-वे वहा 1 " गटवडा कर मुकटम हकलाया । ओर 
हवारूदार कौ मूसके मुकदरपग छोटकर-अपने काममे हम लगेहुञे है, ज॑सा 
दिखाने के लिये कंदियो को ' यह्‌ कर ' वह्‌ कर' हुक्म देने लगा ओौर जमादार 
से वोला-- 

' सव कुछ साफ-सूफ, ठीक-ठाक होगया है ! 

नितनेही मे वह जेलर “ किषर ह वो साला! हवालदार। मे हवालदार। "" 
भिस तरह वेलगाम गूरगुराता हमा असी कोठरी के वरामदे पर वृटोकौ 
आवाज करता हुमा चढ़ गया । जिनने ही मेँ वह्‌ हवाल्दार गडव्रडाकर अर्ता 
हज भूस कोटडी के सामने ही दिखामी दिया। जेखर कौ पहली गरज के अकामेक 
सुन पड़ते ही हवालदार के होक पहले टी फार्ना होगये थे! संभरकर सुखने की 
अपने व्हूत कोलिश की-पर अभी वह आधा भीन संभल पाया था क्रि, 
अकदम जेर सामने आकर खडा टो गया! कडका जिस पैर को रगड रहा 
ना जुभ पैर कौ यूनिफामं कौ पटूटी खटी हृगी थी, वृट निकाला हुआ या, दूसरे 
परक पट्टी ठीक ढगसे रपेटी हुजी थी ओर ब्रूट पहना हुभा था, जल्दवाजी 
मेटोपका सा वहु फेटा सिरर रखने जाते समय तिर्छाही शुका हु था, 
ओर भूमका सोगा दूटकर किसी पहलवान कौ तरह क्घेपर से छतीमर म्ल 

रहा या, कमरका पट्टा दूर कोने मे पडा दगाथाभौर फाटको की तालिणि 
का गुच्छ लुप्त कंदी क्डकेके ठाध ही मे.भूर से ठ्टक रहा वासा युस 
हवाख्दार का अस्तव्यस्त ध्यान वृूट पहने हुमे भेक परपर ही खडा हुमा देखकर 
अस गृस्से मे भी अपनी-असन्दी विनोदी वत्ति के कारण जेलर को देसी नाये 
बनान ररी। 


० काटा पानी 

““ क्यो जमादार तुम जो, मेदा कहा करते हो कि विकट परिम्िनि 
कै कामो मे जिवराम हवाल्दार भेके पैरपर तय्यार रहता है, वह्‌ विलबुक 
सच! देखो, वह्‌ ओकटहौ पैरमे पुङिसका पोशाक चढा कर सचमुच भक दी 
परपर खडा हुजह। दूसरे पर मे अुसने वृूट तक नही पहना ह! क्योरेः 

भपन। वृट रहितपैर जिन तरह केवल अलगसे अटा कर परकडने के छिय 
रखता ही कादैके ल्पे हं अर्थेहीन वस्तु कोतरह? ठहर यसे अभी तोडकेर 
फक देता हूं । चौर ? “ जेलरने ग॒स्से मे खाल टौकर हाथको ककटी का मेक 
तडाका जिवराम के पैरपर कसकर जमाया 1 

मेयारी । जेर साव, पेर पडताहं, पर प्रहे मेरी वात तो सुन , 

न्ट़ीजिये, चरते चलते मेरे पैरकी पिडन्ी का गोला ओकदम सैना चद गया 
किम वोव मारने हओ जमीनपर हौ गिर पडा! जिस लिये चित्त कोष्डी 
मे, दववाकेर वह पैरका गोला अृतरवा रहा था । सरकार, कृपालु भसम 
अजगर कोम कसूर हो तो वह माफ कीजिये । “ हटवालदारने भकदम वटाना 
तौ वनाया पर वह वहाना ही र्दा। 

“ माफ ? कामपर रहते हुओ पटृटा फक कर फंलकर पड रहा तु यह 1 
तुते माफःकर द्‌ तो कल सारे ्ििपाहियो के पैरोकी पिडलियो क गोन जव 
मर्जी हओी तव सिसी तरह अंठकर चढने ल्ग जायेंगे 1 ला वह्‌ पटूटा जिधर 1 
जमादार, सिपाहियो के कृमरका यह्‌ पट्टा सके गलेमे कुत्तेके पट्टेकी नर्द 
खसे च्पेटो, म-ह्‌, अमे । हा ठीक । ओौर जिस को भिसी हालत मे, सारे 
कौदियो की कतारोमेसे मुवर आंफिस क तरफ त्रे फाटक के पास ठे आयो 1 
चलाव । (च्ो-माभो) । तेरे वापका-अुम भर्परटेडट साह का मृद 
अभी फोन जया है कि, अक डकुओकी पकटी हुभी टोी अमी आनेवान्टी 
है,-ओौर तु यहौ पैर रगडवाने पडा हुमा ह क्यो °-चलाव । 

सवके सामने जुन हवाल्दारजीका वह विचित्र स्वाग, अुखके पी 
मुंह पर स्माल रक्वे हंमनेवाखा कह जमादार, अूसके पटे वह॒ मुकटूम 
चे कंदी,-भिस प्रकारका यह्‌ जुनून आगे आगे, -रःस्ते म॑ जरां जहाँ कंदियो 
की कनागेमेस जाना पडा वद्‌ वे कतारे दोनो ओर ठहाका मार कर 
ह सती-मौर वह्‌ तमान्ा देखता हया मन मनम ठसनेवाला पर अपर चे गुस्मे 
मे तना हुमा वह्‌ अथगोरा जेलर सवरस पीठे, ~ असी वह सवारी केदन्वाने 
कै बड़े फाटकमे विमान दफ्तर के नजदीक मामी 1 


अलाहाघाद्‌ फी जेर है यह ४१ 


सूतनेमें भुस मयानकं कंदखाने के ञुस मुस्य लो के दरवाजे की बडी 
चड़ सीखचौ को पकड़कर वाहरक तरफ खडा हुआ भेक गोरा सार्जट सगीने 
-मीर वटके ताने हुओे दस-पाच िपाहियो के साय खडा हुमा जेकर को दिखाजी 
दिया । अुसके पीछेही सुनामी पडनेवारी वेडियो की सन्‌ खनाहट भी सुनामी 
री। जो उकुभो की टोली आनेवाली थी सो आभी पटच यह्‌ वात जेर 
कै ध्यानमे अज । सो भिस वाहूय,सकटका मुकाविला करने के लिये गृहु- 
कलह को मिटाकर कार्यतत्पर भौर विख्वस्त जमादार-हवारदारोकी अन्तर्गत 
ञेकता करना प्रथम अवश्यक है, जैसा विचार करके ञुस कंदखाने की 
वालिन्तभर राजनीति के वेदे को दर करने के भिरादेसे ओक टके मे 
जेखरने जमादार से कहा, 

“ शिवराम को छोड दो । वेचारे की भद्‌ काफी भुड चृकी 1 असमे 
चोग, आगेसे जैसान करे 1” 

जमादार मी वही विनति करनेवाला था । शिवराम कामका आदमी 
था । मदरकी मशीनरी भूसीके हाथो चला करती थी । ओौर युसमे जेकर 

महाभाग काभी हिस्सा रहता था । जमादार गौर जेर की जँखो-टी ौखो 

मे यह्‌ भाषण~वयैर बोले हो चुकासा था ही, मततैक्य जमगयासा था ही 1 तत्काल 
निवराम ठवाखदार के दोनो वृूट, पगड़ी, पट्टा, चानियो का गुच्छा-जित्यादि 
सव मुसके रारीर पर यथा स्यान शोभायमान होने लगे भौर वह॒ “अ ग्धा, 
निषर आव। गे चोर मुपर जाव ” जैसी अनुशासनानुकूल भापामे 
नाज्ञा देते हमे अयने हाथ के नीचे काम करनेवाटे मुकटम कंदियो के वीच, 
जिम तरह घूमने लगा-जैसे गीमे जूह्ननेवाला मुगं पुकार मचाता हु 
पिरत है। 

कंदाने का वह्‌ विशार दरवाजा करर, जिस आवाज के साध सुल 
यया । माजेट भुम पैर मे वेडियां खनखनानेवाली डाकुमो कौ टोली के साथ 
भीतर आया । जेलरने अुसके सामने का अतवर्ती दूसरा रोहेका दरवाजा 
लवा कर मस्य कंदखाने के भयानकं परतु भव्य मैदान मेँ मुन दम बारह 
कंदियो को कतार वाघकर खटा करवाया । अूनपर निवराम हवाल्दार्‌ करो 
देषरेख करने छै लिये कहा भौर खुद दप्तर मे जाकर साजेट कौ तरफ मे 
सारे कागज समरूवा सेने खगा । 
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जिवर जुम मुकटमने कंदखाने मे जाकर अपने विदवस्त कैदियो को 
कभी का यह्‌ वतादिया था कि, आज कानेयानी से भागकर आये हृभे वृक 
पक्के गुनहगार आनेवाने है 1 -प्र यह्‌ वात किसी दृस॒रे को पतान चेते 
पाये! “ 

मून कंदियो ने दूसरे कदियो को तथा ब॒न्टोने तीसरे कंदियो को किसीको 
न वतताने कौ गतत॑पर, कर्णं परपरया वह्‌ समाचार बनला दिया । सिस तग्द्‌ 
यदं च्वर ह्र अक कंदी के कानमे पहुंच गमी ची कि, “ जज कोभौ काठेपानी 
स भागकर आया हृजा डाकू जानेवाला ह, पर्‌ यह्‌ किसी को मानम होन 
न पायं 1 ` जत जिस जिसको कोमी वहाना मिल्गया वह्‌ वह, कदी, वोँडर, 
मुदम, सिपाही युस टोन्दी को देखने की गरज से अस मैदान के नजदीक 
आकर रेगने ल्ग गया धा | सिपाहियो का मजमाभी क्ले खडाही था। 

जितने लोगो के सामने अंसे पक्के डाकू प्र मं अविकार चला रहा 
ह, जिसवान को गविष्ठ जानकारी शिवराम हवाठदारकी कूटी ही छाती 
मे ममामी नजा रही थी ! अपने कड़े अनुशासन का प्रदर्शन करके भुन सव 
पर्‌ अपनी छाप विठाने की जवरदस्न जिच्छा ममे हृगी मौर जुन डकरुगो मे से जो 
थोडा सा डरा हुआ सा तथा सौम्यसा डाकू, नजर नाया सुम मेकको हवाल 
दारने विकावजह ही उडा चुभोते हुमे कहा-- 

“मे, सीवा खडादहो। यह घर नही द तेरा, बिकाहाबाद का केद- 
खाना ह यह । यहाँ हरेक को तमीज के साथ खडा रहना चहिये । ” 

शिवराम हदवाकदारकी वह्‌ अरमरी आना अम सौम्य डाकूने सुनी । 
पर्‌ जनमे से जो मेक भूवा सुर्खट प्ियदर्दोन, दृष्ट, मुस्काति हमे चेहरेवाला 
टाकू. था, समको भूस हवाल्दारके गोवपर बरद मौज मालूम हनी हो 
असाः नजर आया ! हवाख्दारके पीठ फैरते टी वह हवारुटारे कौ अकड काः 
स्वाग भर कर जोर से बोला, 

“जै, सीधा चन्म, यह धरनही हं तेरा, धिद्टाहावाद का केदखाना 


दं यह । 

जपने को किमी नै पागल वनाया है, यह शिवराम के व्यान मे जाया। 
जायपात्त के लेग देसे ! पर कानेपानी का वह्‌ पक्का डाकू यही होना जमी 
का मनमे आनेपर धिवराम हवाट्दारन अदाज ल्याया कि बुमके नामपर्‌ 
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जाकर बुसने गलती को ओर भुमका मुह्‌ बनाना जसे अपने व्यान ही मे नहीं 
आया जैसा दिखठाते हुमे वह्‌ दूसरी तरफ को घूमने रगा 

भितने मे सार्जेटका ' टम ' कुत्ता जुम मैदानमे प्रविष्ट हुमा । 
भुमको भुस कठोर अनृशासनवाछे कंदखानेमे भी किमीने नही रोका ! मनुष्योकी 
भपेक्पा कन्दी देगोमे कृत्ते को ज्यादा आजादी ह.सिल रहती हं । 
भूनमेमे भी वह्‌ साजेटका कत्ता था । निवराम हवाख्दार मुसे सहलाने लगा । 
वितनेमे सुस सुर्सट डाकूने वडी नम्रता के साथ हाक मारी ! 

“ ओडा जिधर आभियेगा जनावेमन, अंक अजं दँ गुराम की ! ” 

" अच्छा तो भिस धृतं ओौर भुडत आदमी पर भी मेरा दवदवा वैठ 
गया । ” असा हवालदारने मूसके ' जनावेमन › जिस नभ्र मवोधन को सुनकर 
ताड छलिया गौर बुसकी मोर दयाभरे वडप्पन के साथ वह्‌ गया ओर वौला, 

“क्या चाहिये? वोल, उर्‌ मत 1” 

चह लुच्चा उक्‌ अदरही अदर हेंसकर जोरसे बोला, ॥ 

मने आपको कहां बुलाया ह ? मेने तो जुस टम कृत्ते को बलायाः 
था} ञूमसे कहना था कि, चिस तरह वदतमीजी से खडा मत रह 1 यह 
भिलाहानाद का कंदखाना ह । हरेकवो यहाँ तमीज के साथ खदा रहना 
चाहिये 1 "” 

फिर सारे कदी भौर सिपाही भी टं पडे । हवाटदार सतप्त हो शठा, 

“ पूरे गदे हो तुम छोग। ?* 

नेम्रतया हास्य करते हुम डाकूने अूत्तर दिया, 

“ मौर आप हमारे सरदार। जो कटियेगा सो ही टीक। > 

मुतने ही में जेलर मुस मैदानमे, सार्जेट के साथः गुन कंदियो की 
पहचान सा्जेटकी ओर से रीतिपूर्वक करवा लेनेके देतु से दाखिल हुमा! 
पटेके ही घढक्के मे साजेटने जेर को दिखाया वह सुर्याट, भूंचा, सदा भोले 
पर णरारत्त भरी मूसकान बनाये रखनेवाला गुनहगार। 
यही हं वह्‌ योगानद रफिभुरीन कालेपानी पर से भागकर आया 
हमा कदी] भिन ाक्कुमो कौ टोनीमे पटले नवरकरा आरोपी! 2" 
किसी राजाकी प्रजस्ति भाटके द्वारा गाये जाने पर जसे वह्‌ राजा गौर 
ज्यादद्‌ रोव फे साय फूलने लग जाता है, तदत्‌ वह आरोपी योगानद 
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अर्थात्‌ रफिञुरीन भी शस अपनी प्ट्यास्तिको साजेटके मुंह से वहत तनकर 
सुन रहा था । ज्जा गौर भयकी तो दुर, चिता की भौ छाया मुयकी माकृतिपर 
-तही थी। अुसके गाल भरे हमे थे । मोढो को वागी ओर मोडकर वानी 
ममौहको चढाकर, दिनी ओंख मिचकाकर अदर हौ अदर छद्मपुणं हेष 
सने की जुसकी जो येक विष रीति थी-ञुमके अनुसार हंमते दमे वह्‌ 
योलकर रके हुज सा्जेट से कहने खगा, 

“साव । अमी वैजिन्ाफी काहे को मा, करते है आप? मे 
चार मर्तवा कोड कगाये गये हे, ओर कम-अज-कम १४ कंदलाने तौ मेने 
देखे टोगे--भितनी तो मेरे वारे मे जिन प्रिजिनरमाहव मे आपको ज्यादा 
कहना चाहिये । तभी मेरी जसी दल्याक्त जुन्हँं मादटूम पड़ेगी ओर असक 
0 प्रिजिनर साहब मेरी खानिरतवाजो ओर मेहमाननवाजी कर 
सकेगे 


सार्जेट की ओर अस डाक की गत अकं मटीनं स-जितने दिनो वह्‌ 
-अूमके हायो मे रहा, अतने दिनो नक~-खूव घुटनी धी । ओौर आरोपी के जुन 
निरुपद्रव बकवास मे जो अक व्यस्य रहना था वह्‌ सार्जेटको भी पद आन 
नगा चा! जेलरको जेलरमाव कदने के वजाय रफिभुदिन जव ग्रिजनर 
साव। कहु अटा तव भुसके बग्रेजी भाषा के अज्ञान की बिल्ली अुडने के 
न्वये साजंट जोरसे दंस पडा 1 

खव, वहत खव, जेलका यह अफसर अगर ' प्रिजनर सावर हागया 

-नो तु सरीखे जेके उद्‌ कंदी को ˆ जंखर साव कटनम्‌ कोी 
नहीं क्या? 

“ आंफकोस मि मार्जेट साव 1 यम्‌ ! आपकी ववर्ची मिग्ट्यिको 
नवह ठीक नही मानम पडता टोगा, मगर करवट गरेमेटिकल जिग्य व 
जोम वोलना ठे प्रिजिन के मानी भी कंदखाना मौर जेखकै मानीनी 
कंदखाना त्तव प्रिजनर्‌ ओर जे्छर जिन दोनो गब्दोका की ता जक ही 
मायना सेना चाहिये न ? कायदे के मुनाविक तो जौ जेर वही प्रिजिनर, 
श्िजनर ओर जेकर दोनो ेकहटी धैले के चदटटे वट्टे 1 मिग्लिि किसके 
साथ खानी चाहिये सो मुखे भी मालूम दै समन्नेमि माजट साव # 


। 
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“ योगानद ही है तू 1 ह 1 अच्छाक्यो रे रफीमदीन, यहं नही वतकराया 
तूने कि तुमने चार सर्तवा कोडो की सजा काटे को ही ? -" सार्जेटने जाननाः 
चाहा । 

“ मुसकी वजह बिलकुर सीधी सादी है अगर जिन जेर साव को 
मुस्ा न आये त्तो वततायृगा । दो जेखरो ने मुने मेरे कटे के मुताविकं अफीम 
साने नही दी-जिसपर गुस्से मे आकर मैने भुनके सिरपर तसला सुढाकर 
दे मारा मिस लिय मुञ्चे दो दफा कोडे खाने पड गये। भौरदोजेलरो को 
मैने भुनकी मर्जी के मृजफिक पैसो की घूस नही दी भिस वास्ते मृष्षे कोटे 
खाने पडे । ” 

घूस ॒खाने की वात वातचीतके दौरान मेँ निकलते ही साजेंट साहव 
के पेट मे गोला भुठा ! किसे मालूम यह्‌ वाप्क आरोपी सके अपने वारे 
मे कुछ बोल ्वैठे तो! क्योकि गुजिन्ता दस-पद्रहं दिनो मे साजेटको भी 
चारीस पचास रूपये अूस आरोपौने विलये थे! हाथघदी (रिस्टवाच) 
देखनेमे गढे हओ की तरह दिखाकर सा्जेटने रफिमदीनके अुस वाक्य की ओर 
दुल्क्ष किया । वे टौगमी असा जेलरको सूुन्लाकर अससारीटोक़ी को 
जेर के हाथो यथा रीति सुपुदं करके साजेट कैदखाने कै फाटक से वाहर 
निकल गया । 

तत्काल भून डाकृमो की टोली को फोडकर निराटी निराखी कोट- 
यो में भुन्हे वदकर दिया गया । अुनमे से दो तीन के चेहरेपर चिता की 
भयानक छाया पञ्री हु्ी वी । अक गचख्स-भुसका नाम किन था--तो 
दरी तरह पड्चात्तप्त दिखामी देता था } वाकी के सारे केदघर मे भौ नाच- 
घरकौ तरह निरिचत, निडर ओौर पकेहमे सुर्खटो की तरह चरताव करते ` 
थे। मवमे ज्यादह्‌ निर भौर खुर्राटं या चह योगानद-अर्थात्‌ रफोञुरीन 

अहमद 1 
यसे फौसी की तनहाओी मे खास वदोवस्त के साय रखा गया 
च । भर्थात्‌ मुसके कमरे के पास जमादार जौर शिवराम हवार्दार कौ 
छोडकर मौर कोभी भी नही जा मक्ता था । पर शमी वजह से वह सवे 
भ्यादह्‌ चनमे या! जेसी कि मुम्मीद थी-लिवराम के हस्तक हाय अन 
उक्के जो कृ जैसे साथी अभी तक लके चि भिलाहावादमे रहते थे जिन्हे 


काला पानी ` ` 
"पकड़ा नही गया चा, युनके पाम जुस ॒कंदघर के रफिञुटीन की दुपी दप 
-चिटिष्यो जाने ठगी गौर खूव ' हरदी ' अस ॒कदखानें मे जाने आने छग । 
थोडी अफीम, खूब तमाखू गौर वीच वीचमे मिठाओी रफीमुदहीनकी जुस अकेकी 
कोठडी में गुप्त रूपसे पहुंवने लगी मौर अप्रत्यक्ष रूपसे असकौ पीटी धमक 
मोनेकी गि्नियो जमादार, दादा गौर जेर के खीसेमे पडने ठगी । 
योगानद के स्वरूपर्मे विदयमान जटा, दाढ़ी, मष्े सव जुतर चुकी धी 
-ओौर रफिञुहिन अव अक छटा हुआ वदमा मसलमान वना हमा था । भूते 
योगानदके भेसमे गौर भजनम तल्खीन जिन लोगो ने देखा था, बुन्दं वह॒ 
ञेक डाक्‌ मुमलमान है, यह सपने मे भी सत्य नही प्रतीत हो सकता था जीर 
यसी तरह जुमको जिन्टोने फौमी की भिस तनहाभी मे पक्के मुसलमान 
डाककी शक्नमे देखा ह॑, वे जिसवात्त पर यकीन किसी हार्तमे भी नही कर 
सकेगे कि मेक वार असने अकं साभुका मेस वनाकर टजारो लोगो को इलाया 
ओर मन्या है । तवभी मुमर्मे योगानद का ओक ठक्पण वाकी वा~नुख- 
द्‌ क्वे नमेृत्वा तुल्निदा स्तुतित्वका-- । जव कोजी असमे प्रता कि, अव 
तुस भयानक सजा हौनेवाटी है, जिसका भय या चिता नही मालूम देनी तुजे ? 
तो वह हमेवा की तरह अपने मोठोको मोडकर ौर भह चदाकर अदरटी 
अदर दत्त देता! 

^“ जुयमे फिक्र मौर परेशानी कंसी ? फोमी तो मृ टोती नदी- 
कलेपानी की मुम्र कैद हमे विना रहेगी नही । --मौर हमको कालापानौमे 
तोजो पुण्य ओर मजा आती ह वह तुम्दारे काशीजी मे भी नहि मिल 
सकनी। मक्काजीमे नी नहि मिन सक्ती! हम न्ेगो की कालापानीं हि 
कातीजीर। " 

" पर तुते फौमी होगी ही नही यह्‌ किस वृतेपर ? भयकरं क्रूना 
मे किननो को तूने जानमे मारा ह--्डको ट्डकियो के गे काटे है-ने 
राक्पमी आरोप तेरे अपर दं 1 तुसे फामी होगी अमा सुद जेनर साहव कटने 
ह 1“ जमा कभी निवराम मुने टौक वैटना तौ वहं हेमना । 

" अरे, जेखर क्या जनता ह ! छप्पन मापा, छष्यन भेष, छप्पन 

-कैदसानो का पानी पिये हभ मुज्नजैसे टाकू कौ-प्रमाणो का, सजाका, भपरायो 
चा, कायदेकानूनका जितना अनुमवे से प्राप्त जान रहना ह, बुतना अमे 


अलाहाबादं री जेठ है यहं } ४५८ 

-जेकरोको तो क्या, वड़े बडे जजो तकं को नही रहता 1 मुस ज्ञान के जोरपर 
हम जो डाके डाकते है-वे कायदे से डारते है । जिन्हे हम जान से मार डालते 
दे, मून्ह मौ भिस ठग से नही मारते जिससे हमे फासी की सजा हौजाय } 
हम भितनं गदहे नही द । वावा, तुम दिद लोगो की गीतामी मेने ष्ठी 
“ हत्वाऽपि स जिमाल्लोकान्‌ न हन्ति न निवध्यते ' थिसौ को कहते हैँ “योग 
कर्मसु कौगलम्‌ 1 

हिदू अफसरो के सामने वह्‌ भिस किस्मके सस्छरत के च्लोक वोलता 
मौर भजन गाता कि जुन वरे दोको यह्‌ लगता क्रि बह सचमूच कोओ अतर््ञानी 
अवधूत ह ओर भिस तरह कंदषाने मं दहिदू सिपाही वगेरो की भी मुसको 
-सहानुमति मिलती । 

मुसलमान अफसरो के सामने अूटपटाग वाते करते समय कुरान की 
दसपच आयते पटकर सुनाता गौर वची खुची दाढ़ी पर दस मर्तवा हाय फेर 
कर दिनमर निमाजही पढ़ता रहता ओर कहता, 

“ देखो, मेने जोभी उक डे, जो ख्डकियं भगागी, जिनके हाथपैर्‌ 
तोड डले-गौर तुडा डाके, जाने ली, लूटमार की, वे सव काफिर दद्‌ थे । 
जीमानदारो (मृसलमानो) के वार कौ मी धक्का नही लगाया! थल्ा 


व ह 1 काफिरोको सजा देने की वजह मे मेरे अूपर वह्‌ मेहरवानी ही 
करेगा । ^“ 


“ विलक्रुल । “ वह मुसलमान जमादार कहता जौर तल का पता 
न लगनैवाली पूरानी अंधेरी वावी मे जसे ललीकते दँ भुमी प्रकार वह्‌ भी 
सुमकी आंखो मे आंख डाखकर अपने मनमे बोलता, 

“यह कोमी न कोमी ओौचिया, कोमी न कोयी खुदाओ खिदमतमार 
दै, सचमुच ! ” 

जेलमे पक्के, चोर-डकुभो मे जो जो मुसलमान रहते है मुनमे से सिव 
-बसूची, पठान्‌, पजावी अपराधी तो अपने खून, चोरिमो ौर डाकौ का समर्थेन 
जसी युक्ति परपरा से करते हं । 

“ हमतो केवर काफिर हू कोहि मारते ह । लुटतै है। ” 

ओर जनके वे पापकृत्य भी पुण्यकृत्यो के सद्ग प्रतीत होते येव कितनेही 
धर्माषि मूमलमान सिपाहियो मौर जमादारो को अुनके विपय मे सदानुभूति 
"तीन होने लगती । जैमे सेकडो अूदाह्रण देखने अौर सुनने का अवसर 


४८ कालां पानी - 
स्वत हमको भी प्राप्त हमा है । यिस विषयमे अपवादस्वरूप वगारी तयां 
मराठी मुसलमान जुतने वर्माव नही होते, जितनी वात थोडी सी अच्छी ह । 
उदुभो मेँ से जुत्तरदेनस्य मूसलमानो का भिमीलिये दनिषणदेम के 
मुसलमानो पर ज्यादा भरोसा नही रहता हं 1 

जिस योगानद अर्थात्‌ रफिमुरीनकी टोली मे भौ अतमे वही अनुभव 
आया । जुनमे से जौ जारोपी कारागारमे पैर रखते ही घक्या गपे भौर इर 
गे-जैसा हमने अपर लिखा है-भुनमे से ठसनमाी नामका महाराष्टरीय 
मुसलमान जीर पद्चात्तापदग्ध किसन-जिन दोनो ने पुकि वालो को मुस 
टोंकी के वारे मेँ वहुत सी जानकारी दी ओर अपने अपराध स्वीकार किये ॥ 
ूनकी भून स्वीकारोक्ति से पुन्िसदटारा जेकव् किये गये स्वतत्र प्रमाणो मे 
भहृतत्वगूणं सहायता हृजी । सरकार ने अूनपर अभियोग चकाया तथां असकी 
निदििन कौ गयी तारीख की रफिउदीन प्रमृति सव आरोपियौ को जित्तिला 
दी गी । 

अभियोग के दिन, जिस तरह वर' सजवज कर तय्यार्‌ ोता ह~ 
मी तरह रफिमुदीन ने भी अपनी सजावट की भौर पैरो की वेडियो को 
वडी अदा के साथ खनखनाते इञ सिपाहियो के सगीनो के पहरे मे कारागृहके 
दरवाजे से बाहर देते मौर खिरखिलाते हमे निकला । मुसको अंसा लग 
र्हावाकि साय त्रिभूवन मुसको जिस भावनके साथ देख रहा ह कि “यही 
ह वह पराक्रमी पुरुप जा कालेपानी पर से भाग कर माया हं । ” ओर भिस 
समय अुसके दिमाग मे यहीयारहा था कि, असी कौनसी चाल ची जाय 
{जिसमे जजको भी हना हमा कर वलन छ्डा करदिया जाय । अपने भयकर 
तरर त्यो की कथा सुनकर किन्दी लोगो के भरीरपर काटे खड़े हो जायेंगे, 
अपने को कुद लोग राक्णम कटं कर मुंह पर ूकेगे, निस वात की वृकयुकौ 
लुमके मनमेभी नही वैदाहो रदी यौ स्मघ्ानवर्ती वर्मभाला मं पडे हमे 
मर्द को देखकर, खोगो के रोनेवोने को सुनकर तथा चिनापर जरते हमे मूर्दो 
को निहारकर जिस तरह स्मगन के चौकीदार को श्मयान की भीति नदी 
मालूम पडती भसौ तरह जुन सुर्ट उाकूको मी न्यायालय, प्रमाण, सजा, 
वेदिर्यौ, कंदखाना, सुम्यकैद, कान्दरापानी लिन्यादि सव चात्तो कालितना 
अचिक अभ्यास हो गया था कि, ञुसको जून चीजो से कु भी ठर न्ह 


~“ ~ ~ 1 


उरे रक्धस ! क्या कर डाटा यह ¶ ५९, 
मालूम होता था। क्ष॑तान कौ ही भाति असनं भी अपने मन से यही 
स्वीकार किया हुमा था--“0) टश] । ¶0०४ 96 प्र 6००१ 

असका मन राक्षसी ओव मानुषी वृत्तियो का अक अविभक्त कुदुब 
था । जैसे वह्‌ राजमहल मे नीरो वैसा ही यह काटे पानी मे रफियुदौन । 

असे यदि किसी बातकाडरथातो, जैसेनीरो को मौतकाथा वंसेही 
फौसी का 1 -आौर यदि किसी से कगाव था, मायाममताथी तो अक अफीम 
कौ गओौर दूसरी स्त्रीकी। 

न्यायालय मे जाते जाते भी युसके मनमे भेक दो मतवा घवराहट पैदा 
हमी कि-किसे मालूम फौसी दही हौ गमी तौ । ओौरञओेक दौ मतवा वह्‌ क्रूर 
भौ व्याकुल होकर मन मे भर आया-- 


“ मारुती । हाय हाय 1! अव फिर कंसे फेमेगी वह्‌ लडकी मेरी 
मजवृूत मुटिव्यो मे!) ” 





अरे राक्षस! क्या कर डाटायह्‌१९; : : ६ 


# ॥॥ 1 


कु मं मुस भयकर डकूका अभियोग गूरी वहारमे याया हुमा था! 

वकील, गुनके मुहरिर, सिपाहियो का सदार्रर जमघट, पखेव चे, जसे 
कुजो के अभियोग देखने की विशेप अभिरुचि रखनेवाले वहत से सभ्य गृहस्थ, 
कुछ गुडे, वमर्‌ वगैरह कौ खासी भीड जमा थी । जुम क्रूर नरपशु कौ नृदास 
कथासो को सुनकर न्यायासन पर वैठे हुञे परिपक्व जजके हृदय को भी चौट 
खुगत्तौ थी । पक्षपातशून्यता को भौ असवाय क्रोध अता था । गुडो के 
शरीरपर भी काटा खडा हौ जाता था । नृशस येव क्रूर श्वापदो को मनुप्य 
अपनी वस्तियो से निकालकर जगलो मे हंकालदेने मे समर्थं हो सका, कितु 
मनुष्य फे मन के जदर जो श्वापद माज भी धूम फिर रहे है यूनको मनुष्य निकार 
कर वाह्र नही कर सका । मनके सतवं्तीं भूमिगृहौ के द्वार जव सुल- 


जातत है तव ये श्वापद वुरी तरह भगदड मचाने लय जाति ह-ञुस समय बुन्टे 
॥1 
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काव करना मुरि हौ जाता हं । जिसे हम मनुष्यताके नामसे पुकारे बहे 
अक "ववेटा नामक सुशोभित नगरी है जसा सम्षिये। सुसीके नीचे 
सदा खौलते रहने वाले भूकपीय राक्पसता के थर के थर जमे हमे हते हू ! 
केवर दया-दाक्पिष्य, मायाममता, न्यायान्याय के ही माघारपर मनुष्पता 
सडी हं मौर वह मविचल ह, चिस भ्रम मे पडा हुमा जो व्यक्ति असावधान 
हौ सोता रहता ह, वह्‌ अओकाञेके अप्रत्यादित रूप से विनष्ट हो जाता ह । 
जिती प्रकार राष्टूके राष्ट लौटपौटहो जाते हं । 

रफिमुदीन मी अक मनुष्यही था, क्योकि वहु हंसा करता था। 
किंतनेही प्राणिशास्वर््ञोका मतत है कि भितर प्राणियो से मनुप्य भिन्न है, 
सिस वात को प्रदर्शित करनेवाला मूस्य वं शिष्टय जुसका सना है । मनृष्यं 
दी सिफं हंता करता टू 1 यह अभियोग जिनके सामने चर रहा था, वे न्याय- 
मूत आकिलंड साहव, जिस अघोरी आरोपी की तरफ सिफं अपरावी की 
निगाहो सेही नही देख रहे थे ! जिस प्रकार वैद्य रोगियो की परीक्षा करतां 
है, कवा मात्रिक सर्पोंके विष की परीक्पा करता हँ, असी प्रकार. 
से वे मेतादश अघोरी पापियो के स्वभावविगेप कौ परीक्षा किया करते थे । 
अपराधविन्ञान भी मनोविजानही का अक भाग हं, असी मुनकी वारणा थी । 
सिसी ल्ि वे प्रमाणो के साय साथ अधोरी किवा विविषप्त अपराधियोके 
मनोचविकारो की, चेहरेकी, भाषण क्ती, हाटचाट कौ, मन ही मन दछानवीन 
करने मे नगे रहते थे 1 ओर वह छानवीन हौ सके, भिसी अदेव मे अपरावियो 
को आरोपी के कठघरे में रहते स्मय भौ योग्य परिमाण मे स्वामाविक रूपसे 
वोन्ने चालने मौर हमने-रोनैकी चट दिया करते थे । भूनमे जपने भप 
वातचौत शु क भुन्हे वोलने याते थे 1 जिम सकट के यत्रपाल्नमे भावद्ध 
ह्येते ही वडे वडे दुर्जन भौ थर थर करपिने ग॒ जतति ह, लजा-सवृचा जानि हं, 
जस सकट मे भी रफििदीनवौ निस्विन, निरंजन, नि मकोच गेव हंसने 
हओ देखकर न्या मू आंकिल्ड साहव नो छगता था कि, जिसे खेकव्रार येक- 
स्पियर ने देवा होना नौ अच्छा होता । ठेकम्पियरने अक दुष्ट घातवी मौर 
गूठकरत्यकारी मनुप्य का, भक पात्रके मृहने, यह च्क्यणकद्लवाया ह 
कि, {€ ऽलव०ण 1००६5 * अर्वन्‌. जूते घायद टी क्रमी लेनी बाती 
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असने किसी अन्य अवसर पर, किसी दूसरे पाट्‌ के मृ.हसे, कहरवाया होता ¢ 
-रफिमृरीन जितना करूर था, मूतना है वह विनोदी था, मेव जितना वह र्त्त 
-था लुँतना ही वह्‌ प्स्यददन भी था । न्या मू ओंकरंड मनही मेँ कहते, जिसनं 
लेक महाकवि के भूपरिनिरदिष्ट सूक्त ही को नही प्रत्युत दूसरे महाकवि के 
नहयाकृति स्वसदृश विजहाति वृत्तम्‌ ' अस कालिदासीय सूक्तको मी वितथ 
कर डाला है । सुदर मनुष्य सद्वृत्त होता ह -जैसा कोमी नियम नही हं 1 तना 
दी नही, मूसके दुर्वृत्त से भी युसकी सुदरता कमी कभी जधिक विषैटी सावित 
होती हं । ग्‌ लावो क सघन पूष्पा्ृत कषुपसमूहौ के आवरण के पीछे कपट का 
परभागभी वही विद्यमान हँ, यह वह्‌ अवगत तक होने नही देती। 

पुलिसवालोने मुस डकुमो की टोलीद्ारा क्रिये गये नुस करौर्यपूर्ण 
अत्याचारो की कथा परिपूण-प्रमाण-पुरस्सर मूनके समक्ष अुपस्यित की । 
ुन प्रमाणो में जो अंक महतत्वतुणं कितु अप्रत्यक्ष परमाण रफिमहीन की 
टोली के, क्षमाका साक्षीदार वने हमे हस्नसायी नाम के मारोपी ने बुपस्थित 
किया था-ञुसकी सुस स्वीकारोक्ति मे से यदि छोटकर अक सविषप्त सा आशय 
हम यहां लिखि, तो पाटको को रफिबुहीन के क्रूर कार्यो की रूपरेखा का 
परिचय पर्याप्त रूपमे मिल जायगा, जैसा हमं विवास हं । पुलिस के स्वतव्र 
स्रमागोढारा समथित बुस स्वीकारोक्ति के अदर आया हुभा वह्‌ आय 
निम्न प्रकार है।-- 

"मेरा नाम हसनभाओी । मं हाभीस्कूलपर्यत पढा हू ) वेकं ¶ 
था । आगे चकर जुमे के व्यसन मे फंसकर चोरी करने लगा । मेरा असली 
गाव खानदेशमे । रफिञुरीन के माय शुमफे काले पानी जानेसे पहनेटी से 
मेरी जनपह्चान 1 पजाव ओर लखनअूकी ओर्‌ लूटमार करके छाजी हृगी 
कु मपत्ति बह्‌ मेरे घर मँ खाकर रखा करता था । धिसी चिये वह्‌ मुल 
परत्यक्ष उका डालने के छ्िये अपने साथ कभी नही छे जाता था। मौर“ 
मेरी ओर पृल्सि का ध्यान आकृष्ट न हौ लिस विचार से वह्‌ मेरे पास खे 
तौरमर कमी नही आना था । आगे चलकर भूमे सजा टमी मौर वह्‌ काले- 
पानी भेज दिया गया । जिस तरह्‌ अूसका ओर मेय सवव विरुकुल टूट गया । 
$ बरमो कै वाद जव वह्‌ अचानक मेरे दरवाजे पर आकर खडा हुमा-तो 
मूते बना तणा जैने किसी मरे हमे जादमी को जिदा हुभा देखकर लगा करन 
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है । काले पानी मे गया हुमा मनुष्य जिदा कौट कर आसकता ह, जिस वातकी 
कल्पना तक नदरी थी मूक्ञे । भुसने कहा कि वह्‌ मत्र के वर से अदुद्य होकर, 
समूद्रपर से पैरो पैरो चरते हमे आया ह । सुसने मव्रद(रा अभिमव्रित मेक 
तामीत मी मुञ्चे दिखलाया । मेरे पास अुसकी जो पीछे की ३-४ हजार की 
धरोहर थी वह मक्षे बक्षीस के तौर पर देदी ह, अंसा आइवासन मी भुसने 
मुज्ञे दिया । मुस बुसके शकंरासमूत्पादक वाक्यविन्याम का मुक्ञपर अद्भूत 
परिणामहुमा । मुप्ने वह भेक अद्मृत मात्रिक भौर अनिवचनीय साहसी 
पुरुष प्रतीत होने लगा । मौर वह्‌ जो कहता भुमे करनेके ल्मे फिर 
तय्यार होगया । सिंघ अर परजाव की ओर मुसलमानी वमके प्स्वार केहैतु 
से मैने मेक वडी भारी सस्था स्थापित कौ हं, वह भेक प्रकार कः घरमयुद- 
जिहाद-दै, सुसकी सहायता करना प्रत्येक मुसरुमान का कर्तव्य ॒है" 
जसा भुसका कथन भी मृ्षे अस समय सत्य ही प्रतीत हुआ । मुसलमान ` 
बनाने के चये खानदेश मे जो मी हिद लढके-लडकियो मिले, जुन्दे वहुकाकर 
जुसके सुपु करना-अुसकी जो चीजें मौर द्रव्य छिपाने के हो बुन्द पूर्ववत 
छ्िपाना, वह्‌ जव लुकाये तव मुस के पास जाना-लिस सव के लिये जो खर्च 
पडेगा वह्‌ खच तथा अूपर से सौ रुपये मासिक वह मुके देगा-जैसा भुसका 
भौर मेरा शिकरार हमा । 

“ सुका यह अव का काम मेने न सुनातो पिच्टी धरोहर के 
चिये यह्‌ क्रूरकर्मा मेरी जान छ्य विना न छोडगा जिस वातकी मीति मृन्ने थी, 
पहर पहल म उरते उरते ही थिस टोली की सहायता करता था 1 पर जिसकी 
डाकेजनीकी वाते सुन केर आगे चरकरमे मी मादमियो को िकटूठा करके 
छोटे मोटे डाके डालने गा । कारखानो मे से घरम्मशालामो मे से ओर स्टेलन- 
पर अच्छी अच्छी हिद ल्डकियो के गुडाने मेँ तौ मेरी टोटी भितनी मुस्ताद 

`हो गयी चथी- कि, जिनके पेट के वच्चौ को हम अुडाते थे मुनका रोनाधोना 
सुनकर हमे अक प्रकार का मनोविनोद ही प्रतीत होता था । शंस वजह से 
रफिञुदीन मुक्षपर सदा प्रसन्न रहा करता था । भुन ल्डकरियो को दूर-सिध 
वलृचिस्तान तकत केजाकर मसकी टोी यातो मुसर्मानोकौो वेच देती 
थी या फिर आापमही मं वाट कती थी! वडे बडे मौलवी भी हमारे जिन दृष्ट 
त्यो को परदेके पीछे ने “ धर्म॑ङ्ृत्य ' का नाम देकर बखाना करते थे । जुसकी 
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चजह्‌ से तो हमारी युस नीच विषयवासना को ओौर घनलोम को अक प्रकारः 
का घर्मोन्मादका भुत्साह्‌ गौर शिष्टत्व प्राप्त होने र्गा, जिसके कारण 
हमारे मनकी छज्जा भी दूर हो गयी मौर जनकी लज्जा मी । डर यदि किसी 
वात काथातो सििफं सरकारी सजा का! वह्‌ भी खास कर अर्रेजया कठोर 
हिद पोलीस अफसरो का! 

““ हम दविषणी मुसरुमानो को सत्तर की तरफ के ये पठान, वची 
डाकू अविद्वसनीय समक्षते धे । हमासय भेस, भाषा, चाठल्ढाल सव हिदुमो 
जैसे, हमारे हाय से करूर त्य सृतने छपाट्टे से घटित नही होते । उत्तवे 
हमको डरपोक भौर “आवे काफिर ' सम्षते थे । अपनी डकेजनी मेँ हमें 
प्रत्यक्ष भाग नही केने देते थ ! पर विहार में ओकदफा यिस टोली की अक 
डाके के मामले मे घरपकड होगी, तव रफिञहीन कुछ रोगो के साथ 
दूटकर खानदेश चला आया भौर भेरी टोली को जुसकी टली मे भिलना 
जाजमी होगय। । वह्‌ तव से हिद गोस्वामियो के भसे फिरने लगा । वह्‌ पक्का 
वहुरूपिया ह । चग्रेजी, सस्कृत, बगारी, मराठी, जिसकी जरूरत पड जाय, 
योडां थोडा याद कर लेता ह । गाता है नाचता ह, लावनियो ओौर भजन तो 
वह अंसा रग कर वोता ह कि कटना क्या । योगानद के स्वाग मेँ तो मुसने 
हजारो हिदुमों फो षोखेमें डाल दिया । मुसे सिफं दसपाच भजनही अते ठ, 
किसी किस्म का शास्त्र वगैरह कुछ नही आता । भिसी ल्य वह मौन का 
ठोग रचता था मौर केवल भजनदही गाता था! पाच पचास सर्कृत के इलोक 
चसे पाठ ये पर वह्‌ सुन्दे जिस ढग से थोडा वो कर चुपहो जाता था , ताकि 
लोगो कौ अंसा प्रतीत हौ कि अखड विद्रत्ता हने पर भी वहं अत्यत विनयरीर 
हं । ससक योगानद वेष का हमे बहत धिक सुपयोग हुमा । हजारो रूपये 
न मागते हमे हिदू लोग हमे दे जाते थे । यह्‌ खुद किसीको भी हाथ नही 
लगाताथा । प्रतु जो खोग कुर भेट जवदस्ती रख जाते थै, भुन्है हम रोग 
कवर करते गौर मुसे बिसके साथ साथ हम सव मापसर्मे वट छिया करते । 
भेजन के समय होनेवालो भीड मे हम ने कुछ नही तो कमसे कम सौ सवासौं 
ददद ल्डकियौ, भिस वरस उढ वरस के दरमियान मगा कर गुम हुसेन 
नामके वलूचौ के हायो जुत्तर की ओर भिजवामी होगी 1 सुस प्रत्येक ईकार 
के पीछे दमे स्तत्र ' वर्श ' मिला करती थी । मुसरमानो को न टन 
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का यह्‌ जो वाना वनाता था, वह कितना सखोटा हं, यहु हमे तव मादूम पड 
जव कि वह हमारी टोली मे आकर मिला । किसी मृसलमान को दृटना हो 
तो वह ससे ˆ काफिरे का दोस्त ' कहकर गाटी देता ओौर अपनी सौगघ से 
मूक्त हो जाता । हमे मी जुसका यह सुगम याम्त्र दिटसे प्षद आता था । 
यह -जितना ही क्त्र है, शुतना ही विनोदी भी ह 1 परु वहुरूपियापनमं 
यह जितना अधिक निष्णात ह किं जिसका मूक स्वभाव विनोदी ह या क्र 
ह, यह वताना मेरेलियिमी दु शकह । पागरपन के स्वागके लिये भी यिसका 
यह विनोदी प्८कार वहत भुपकारक होता हँ । वह चाहे कुछ हो, भितना 
मात्र सत्य ह वि, अय वह मत्यत क्र कृत्य करता ह, तभी विनोद के अुच्चाक 
पर पहुंचता हं । 

“जिस कौ क्रूरता से मुन्ने नफरत होने की दो घटनां है, वे मेने 
अपनी गोखो मे देखी ह, अत मुन्हे यदौ प्रमाणके रूप मे अुपस्थित करता 
हं । खानदेङके जिस मुसलमान डाक्टर के घर उठे गये डाके का हमपर जिस 
अभियोग मे आरोप ह, जुसमे मे मी था। हम ज्योही दरवाजा तोडकर अदर 
धसे त्योही वह से भागकर भूपर की मजिल्पर जाने की कोरि करते हमे 
डोक्टर रहमान के परपर जिसने कुल्दाडी का वार किया । पैर क्रा दुकडा 
गिर षडा ओौर उक्टर वही मर गया पर तोभी कुल्हाड़ी चलाने 
के नि्मेर आनद मे जोर जौरसे हसते हुभे-- मेरे मना करने पर 
भी-ञुस डक्टर की वोटी वोटी जुटा डारी। बितनेमे पल्गके 
नीचे चपि हुम भुसके दो वच्ये दिखानी दिये । वे चुपयथे। म करुणः- 
भाव से वोछा, “ रहने दो मुन्हे, रके मारे वे चुप, अधंमृत तथा 
अचेत पडे हुये हं 1 ' 

“ वृह कहने लगा, `" वसुव हारुत मे सभी ओखे मूंद कर चुप रहते 
हं । युध माजाने पर ञेकदम वाणी वाचार हौ मुर्ती ह गौर ओंखे सुख्जात्री 
हं । ओर तव कोटं मे उक्‌ कौन ह, यह्‌ येही सृरी हुजी आख ओौर वाचालः 
वाणी पहचान गी ओौर तव हमारे गख के चारो ओर रस्सी वाघनें मे मदद 
करेगी । जसा कहं कर जिसने जुसी कुल्टाडी के अक प्रहार ही मे युन वच्चो 
मे से प्रत्येक को दो-दो टूकडो मे विमक्त करदिया 1 भुस अघोरी कृत्य को 
देखतेही मृञ्े वेहोशी आने छगी । पर जुस उके मे हमारे हाथ पडीहृमी 


~ ~~~ 


अरे रावधस ! क्या कर डाला यह्‌ ? प्प्‌ 
दस हृनार की टट ने मेरी मृस वेहक्षी कौ बुर कम कर दिया 
ओर मेरा मन पूर्ववत्‌ बसी अुन्मागेपर चरुता रहा । 

“ दूसरी जो दुष्ट घटना मेने अपनी मखो से देखी, वहतो निस घटना 
की क््रता कौ भी फीका कर देती है । रफिबुदीन हमसे हमेशा अपनी गान 
वघारते हमे कहा करता था कि, अव वह भेक वरस के छिये मेक सुरेख स्त्री को 
अपने नजदीक रखता ह । वरस खत्म हुमा कि भुसे जान से मार डरता 
है, भौर दूसरी बौरत ले आता है । सारे लोग जिस तरह अपने सक्कृत्यो 
को वढा चदा कर कलते है, मुसी तरट्‌ यह्‌ विनिषप्त अपने दुष्कृत्यो को वढा- 
चदढाकर वडी शान वधारते हुम कदा करता था । जत मूसके थस परतिज्ञा- 
वाक्य मे कितना सार है, यह मे ठीक ठीक कहु नही सकता 1 पर जव यह 
खानदेगमे भागकर भाया था, मूस समय मात्र म॒सके साथ विहार से भगाकर 
ताजी गी भेक हिद कायस्थ की तरुण कन्यका थी जरूर । वह्‌ जिसके 
कडे पहरे मे रहा करती थी । मूसके भृपर मिसका असा कुर विषयाव प्रेम 
था कि, भूसे देखकर जसा लगता मानो, दुनियौ मे, भिस जैसा कोजी भी प्रणय- 
मूग्च स्वभाव का आदमी नही होगा 1 यो देखने पर, यह हमारी टोटी के 
सहचारियो के साथ भी जव तक रहती तवतक अच्छी मैत्री वनाये रहता था 1 
यह मुस तरुण रमणीपर मने ही लव्य था, कितु वह्‌ मावर ुलसती चटी जा 
रही धी । कभी कभी तो वह अपनेप्राणोका मोह भी छोड वैठ्ती थी। 
अकं वार रफिमुीनने देखा, वह देवताके समक्य हिदूधमं की पत्ति से हाथ 
जोड कर प्रार्थना कर रही यौ ¡ रफ्िमुदीनने अत्यत काडसे जुसके सिरपर 
दाय फेरते हमे पृ, 

“(व्या हौ, निम भावनासे तू सुसर पत्थर के देवता से प्रार्थना 
कररही हे। 

“ वह्‌ सेकदम चिठकर योनी, ` तुके फसी हौ भिस भावना से । ` 

“ फौमी यह गब्द मुनते ही वह सपकी तरह गुस्ये मे गया आ } जोश 
का क्लटका वैठते ही बहे टेर करता है, मसी तरह क्‌ हषा मौर वोरा, 

“ "सचम्‌ च जिनका चरस गूयहोनेकोमारहाहैःह न? 

“अन दिन भुसने मृक्षसे कठा, (मे भाज शाम को तुञ्ने भेक तमास 
दिवामूगा नदी के किनारे 1 जगरी दील के भूय वूरज॑पर जाकर वट 1" 


५६ काला पानी 

“ साक्ष के समय मं मुस्र जगल के अदर टीले के सवते भु तूर्जपर 
जाकर व्रैठ गया । वरसात की वौदर पर वौद्यार मरही थौ । नदी वाढ 
के कारण दोनो कछार मर के वह्‌ रही थी । भुस वीरान पडे हमे टीरे 
के वुजं तक नदी का पानी चढ आने का मतल्व होता था नदो के अदर वाढ 
का आजाना । मुस किस्मकी भय।नके वाढ जुस नदी मे आमी हुओी थी । 

“ योडीही देरमे रफिजुहीन अपनी अुस सुस्वरूप तस्णी को लेकर 
वौ जाया । स्तका बुरका निकालकर हिद तरणी के सदृश कथेपर पतल्छव 
डाले, वाढ का मजा दिखलाने के व्यि विलकरुल अृन्मृक्त स्वरूपमे माज 
वह्‌ मसे वटौ के आया था 1 वहत दिनो के पश्चात मुखपरका माच्छादन 
हटा था--श्वासोच्छ्वास के लिये शुद्ध मुक्त वायु असे प्राप्तहो रही थी 
अत वहं कुछ चित्तम प्रसन्नसी दीखती थी । रफिमुहीन मीठी मीटी लाड 
चाव की वातोसे ही मुसकी आराघना कर रहा था) मेरे सामने, बुसको 
वुरके से वाहर जिस तरह भेकात में टे आना यह अक वुतरहल ही कौ वाति 
थी । तिसरपर भी जव वह्‌ अत्यत विपयोन्मत्त कौ तरह से जेकदम जुसको 
अपने से चिपटाने र्गा तव मृ यही नही सृद्षताथा किक्या कहु मौर क्या 
करू ? सचमुच मुस सुदर तरुणी से जुसी प्रकार आक्िगन करनेकी चिच्छा 
मेरे मी मन मे प्रवल हो अटी । 

“ रफिभूटीन के फदे से वह छूटने का प्रयत्न कर रही थी-तौ भी 
जवरदस्ती मुसको मृजागो मं भर मुसने गूपर मृटा लिया-भौर छोटी 
चच्वी की तरद युसको दोनो हाथो मे तिरा लेकर " मेरी-मेरी यह काड्टी ' 
जैसा कट्‌ कर सुसे थोडामा चुलाया-्षटमे खीचकर मुसकौ साडी भी खोल 
डाली गौर वह कामोन्मत्त मुञ्से अत्यत निलंज्जतागूवंक कहने लगा, 

“ देख कले-देखे, जिस परी को पेटमर कर देख ले 1 1 

“ यह विपयाव स विकृत मनोवस्याम मूसके साथ क्या करनेवाला 
है, यह सोच कामावेश् से थरय राता हमा मं भी माख भरकर युसकी मोर 
देख ही रहा था कि-- 

“ जुतने ही मे। 

“ किसी मेक पत्थर को युठाकर जिस तरह हम भिरका ( = फंक) 


[ 


देते है, असौ प्रकार के सावेग वलसे सुसने मुस सदर र्डकी को बुस वज 


अरे रावषस 1 क्या कृर डाला यह ! ५७ 
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"पर से, अस नदी कौ भीषणः वाढ मे दर फेकदिया1) वरस परु 
इहोगया भुसका ' जैसा कह कर चह जोर से ठटाका मार कर हंसा 

“ राक्षसके वच्चे । ' मं गेकदम चिट्लाया । 

“* पह वह तमाशा तो देख ! यही तमा दिखाने के चय 
नतो तुक्ञे यह बला कर छाया था। “ 

“ दो वार वह्‌ निरपराव सुदरी लहे के गूपर आी । दो बार रहो 
के साय नीचे गयी \ मुस वाढ के प्रवाह के मध्यमे मेक चट्धान मूपर सिर 
निकार खडी थी । भेक प्र्वड लहर सस्री ओर को मूदी, भूसमे मुलद्षी हभी 
वह्‌ तरुणी ओौर मृसकीं गावी साडी स्पष्ट दिखामी दी । 

“जच टोगे गये काचो कर ञ्ूमर के अकस्मात्‌ टूटकर नीचे गिर पडने 
से जिस प्रकार अुसके काच के ठीकरे-टीकरे अुड जाते है ओर तदन्तरवर्ती 
ज्योति की चिनगारियौ भुच्छित्नि होकर वज्ञ जाती हे, तद्त्‌ वह॒ °रचड 
लहर मस चट्टान पर टकरा कर, जखौघ के ठीकरो के रूपमे परिणत होगी 
जौर मूस अत्यत मनागस काचनगौर तरुणी के माथे के ट्‌कडे-टुकडे खिल 
गये मौर जुस की पाचो प्राण-ज्योतियो मेकदम निर्वाण हौ गयी । वह्‌ 
पुन जदपृष्ठपर नही आमी । 

“ राक्षस के पडपोते, क्या कर डाला यह्‌ तूने, मरण के आवतं में 
क्यो ठकेर दिया अूसको ? * मं शोकत्वेष से चिहुंक गुठा 1 

“ “मरण के नही, पगले, मूसके वारे मे बोलना हौ तो भुस कौ जवान 
मे चोल । अूसकी सस्कृत भायाम पानी को मरणः नदी कदते । पानी को 
जीवन कहते ह 11 मेने मुस जीवन के महादुर मे फक दिया है, वह हंसा 1 

“ ^ वह्‌ आज मरन गञी होती तो कर असने जाकरसी आभी दियो 
को मेरा पता वतका दिया दहोता। ह किस स्यारुमेतू?' 

“ महाराज, मं जिसके समान अुरटे क्ठेजेका नही था तो भी पापं 
कृत्यो की चाट मुज्े लगी हुजी थी 1 जुसमे भी, अन्ौकिक सक्छ्ृत्यो के सदु 

अखौकरिक दुष्कृत्यो मे भो लोगो के मनो पर छाप डालनेकी ओक दु शक्ति 
रहती ही दह । जूस छापके कारण मिसके भयकर दुष्कृत्यो का प्रभाव हमपरभी 
सुत्तरोत्तर चढना ही गया मौर जिसके योगानद के ढोग घतूरे की वजह से 


८ काटा पानी 


॥। 


द [द क । 


हमारा बहुत कु स्वायं सिद्ध होता जाता था, अत हम भिसका साय देते ही 
रहे } 

“^ तत्पर्चात्‌ हम मुरा आये ! अिसने कणं पृत्तकिका के सदृश जलादद- 
नामक यत्रका अक नया ठढोग आरभ किया था। अस यत्रकी सहायतासे 
गह भृतभविष्यद्तमान की सारी वाते ठीक ठीक वतला देता है, जिस वारे 
मे हमने टोगो मे वहत अविक जिसकी ख्याति व्याप्त करदी थी । कर्दीभी 
जाने पर, हम लोग परदेशी, व्यापारी, ॐोक्टर आदि का स्वाग र्वकर- 
अलग-अलग गावो मे धूमते मौर योगानद ने जमकर चमत्कार हमारे सामने 
किया ह, जिस वात का कूठ मूठ का प्रचार करते। यह देखकर किं कोओी- 
गृहस्थ भिससे भृतमविष्यतु कौ वाते पूछने आ रहा है, क्लटपट हममे से 
भेक आदमी-परकीय गृहस्थ वनकर सके सामने पहुँब जाता गौर बिसरसे- 
क्‌ प्ता ओौर जव यह्‌ मूसे कुछ जवाव देता तव, 

“ ^ ओह क्या मचरज हं 1 कितनी अद्भूत दैवी दृष्टि है! आप 
कहते हं, सो अक्षर-अक्षर सही निकला 1 विलकुर-विनचूक सही सावित 
हआ । ' जैसी भिसकी ' वाहु-वाह्‌ " करके ओक वडी रकम जवदेस्त्ी जिसके 
देवस्थानपर रख कर चला जाता । परिणामत जिनके सामने हम यह्‌ सव 
करते वे रोग भावुकता ओव अधदरद्धा के जनपदविष्वसक रोग॒से अभिभूत 
होकर विसको मादर कौ दुष्टि से देखने लग जाते। जुसकौ ब्ूठ सावित 
हयी वातो को वसेह छोड जौ कोमी वात गौ अर्थं से या दैवयोग से सच 
सावित होती, हम रोग जसी को ठेकर गँव-गीव मे जिसके वारे मं टोल 
पीटते फिरते थे । मथुरा मे भी हमारा यह पाखण्ड खूब फल लाया । वह 
डो नायडू नामकी अौरत हमारी भक्त वन गयी । बातचीत के दरमियान 
न्दो ने अपने.परिचय की सेक नागपुर की तरफ कौ ओौरत तथा गुसकौ जिक- 
खौती वेदी का जिक्र किया मौर मुन्दे वह मथुरा भी वुला लायी ह, यह्‌ वतराया 1 

“ यह्‌ वृत्तात सुनकर जिस योगानद डाकूने कात मे ले जाकर 
मुञ्षसे कहा, 

 ' म जव कालेपानी मे था, तव मेरे साथ अक सजायाप्ता फौजी 
कंदी रहा करता था 1 अन्य किसीमी आदमी को मेरे साथ रहने नही दिया 
जाता था, अत गुसके साय मेरी घनिष्ठता बहुत वढगमजी । अपने घरक 
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सारी कहानी बुसने समय-समयपर मुकषसे कह सूरनामी । डां नायड्वागी 
जिम लाने की वात कहुकर गयी है, वह्‌ दी मुस कंदीकी मा ओर सुसकी नौजवान 
वहिन दोनी चाहिये! डँ नायड्‌ ने जो नाम-राम-त्त बतलाया हं वह्‌ 
अकपर-अक्षर ठीक वैता ह । वही है! वदी ह यह ठ्डकी! अगी, 
मेरे हाय मे आगमी । लिपटाल्या देख, मेनं मृसको । क्या वत्तलायायथा 
भूसका नाम नायङ्वाजीने ? माल-माल-मार्ती, हा रे हा, मालती दी । | 
हायरे। मालती! ूसे मेने दसवार अपनी सेजपर च्या हँ 1 मालती । 
भेरी मारती 1 

“ * अरे, कलेपानी मे थान तु जुस वक्त ?--ञुमे सेजपर लेने की 
चात कर रहा ह, सो क्या स्वाव मे ? गुसके सिफं नामपर ही जितना लपट ° 
मे मुपहसने च्गा । वह वोला।-- 

“ हसन, किसी रिख पमुको भूखा पिजरे मे वद कर गौर मास दे ही मत। 
ओर ओक रक्ताक्त अस्थिखड ही मूसके सामने फंक कर देख, वह्‌ दिख पबु 
किंस तरह मटक मटक कर जुसको चाटता ह । ठीक असी तरह्‌ मनक पिजरे 
मे जह वर्पान्‌ वपं कामविकार भूखा वद करके रखाजाता है, सुस काले पानी मे 
स्त्रीका जौ नाम कानपर पडा, वह्‌ नाम अितना अधिक मनमे भर जाता है 
कि, भूस स्त्रीकी अक मृति वन जाती है, अुस काल्पनिक मृति पर दही मन कपट 
हो भूढता दै, वास्तव मे नही तो स्वप्न म हौ अुसके साथ रममाण होता है 1 
हर रोगो का जुषा का गास्यान तूने सुना ह ? स्वप्न मे का व्रिय पुरुष सुसे 
प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले पुरुष की अपेक्या भी अधिक विव्हल करनेवाला 
हेमा । वसा ही मेराभी हुमा । वारवार सूम अकेले कंदखाने के साथी के 
साथ वातचीत का मौका पडने के कारण गौर जुस वातचीत मे भिस अुपवर 
ख्डकी की टी वातचीत वारवार होने के कारण मेरी अुपोषित कामवासना 
पर भुम कल्पना कौ, भूस नामकी, जौ अक छाप वंठी वह्‌ अघ दूसरी किंसी 
भी प््यक्प स्प्रीकी वैख्ती नही ! ओौर क्या तमाजा है देखो, सुसं नामकी 
भुन स्नरी कौ वह कामातुर कल्पना ही अव प्रत्यवषर्पसे भोगने को मिकेमी 1 
वेम, भूसे भगाना हूं । ` 

“ जसको भगाने का निक्चय होते दी हमने हमेशा की युकित-योजना 
को । भजन समाप्त होकर जनसमर्दे खौटने लगा! मीड मे जिम जगह 
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-मालती अपनी माता के साय चरी जा रही थी, वहू हममे से दोचार आद- 
मिरे भूठमूठकौ मारामारी गुरू की । ञकदम्‌ मीडे हगामा मचने लगा ] 
ससम मालती को जपनी मा से क्य कर किया । योगानदजीके मेक शिष्यत 
सुस घरतक पटुचवाने के लि अपने साय के छया गौर सीया गुरा हृतेन 
के अड्डेपर लेजाकर छोड दिया। वह्‌ रात भिस दुष्टने मार्ती कदी 
-व्लात्कारित सेजपर व्यतीत की। 


_“ दुसरे दिन मिस्र जमहरण कौ वात रोगो तक न फठजावे बिस वुद्धि 
से हमने चाल चलकर माक्ती की मा को मीठी मीठी वातत भे पुसरकाकर दरम 
सुटेही रास्ते पर लगा दिया । जिस कृच्च को मालती के भाजी का 
काले पानी मेँ रहते समय से रगरूप आदि सारा वृत्त मालूम था । सुसीको 
अतदृष्टिका नाम दे कर भिसने सकी मा को कह सुनाया) जिस वातका 
ज्ञान स॒सकी माको भौ नही था,-मुस माथेपर के घावके चिन्ह को जलाददं 
यच्र मौर अतर्नानि का पाखड रचकर जिसने भुन वतादिया । वे विचारी 
-यिसके अन्तज्ञनि के फदेमेँ फंस ग्गं । यह देखतेही यिसने मारतीकौ मसि 
कहा कि, मालती जपने मेक प्रियकर के साय यह से नागपुर की तरफ़ ची 
गमी हं, अगर तुम वैर हत्ला गृल्छा किये नागपुरकी तरफ चली जागोगी 
तो तुम्हे कहौ मालती मिल सकेगी । असी भविष्यत्‌ कथापर पूर्णं विद्वासं 
करके वे वगर पुलिस को लित्तिला दिये नागपुर कौ जोर रवाना हो गवी । 
हम मी अव मथुरा से पौवारह्‌ करना ही चाहते थे किं मकस्मात्‌ अन्य अस्मदीय 
प्राक्तनकृतकर्मणाविपरिपाकवशात्‌ हम खोगो की यह्‌ अवस्था होगमी । 
यह्‌ जिलाहावाद का वारट टटा ओर हम अंसके सायही पकड लिये गये । 
मुस गडवडी मेँ वह्‌ राक्षस गुलाम हुसेन युस मूपवर मालती को लेकर करा 
-चपत हौगया भिसका सुगावा ( = पता) मात्र अभीतककिसीकोभी नही लगा 

-दं 1 जुस अत्यत निष्पाप, निरपराघ, असहाय, कोमल कन्यका कौ क्या क्या 
विडवना ह्मी होगी -दुरगंति ही होगी यह्‌ देव जाने 1 “ 

न्याय-सयत होते हमे भी मुस न्यायाधीश के गोठ गुस्सेके मारे क्‌ 

ओर फडकने लगे तो दूसरी गोर ओखो से करुणा का सुतस “मी प्स्त्रवित हीने 
लगा । दरोतामो मेँ मी अनेको क नेत्रयुग आद्रं हो मठे । 
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मेक गौर भी व्यक्ति थी जिसकी अखे जरर्गोसे भच्छ्च हो रदी 

थी । वह्‌ न्यायाघी नही था, न्यायाच्य का दरोता भी नही था, तव ?- 

वह था मुन आरोपी कमो मेँ से ही ओक आरोपी पश्वात्तापनि्देध 
कियन । 1 

वह्‌ दीखने मे कुरूप, वाणी करा सयत, वय से तरुण मनसे कोमल, चाल-- 
चलन से रोवदार मालम पडता था । सारे अभियोग-प्यकरणमें वह्‌ गर्दन 
नीची किये वैल रहता था । वह अव अपना वक्तव्य (519461९) 
देने के लिये जव अुखा तव गर्दन सीधी तानकर शातता के साथ मेक मेक गव्द 
चुनचूनकर मुपयोग मे छाता हुमा ओौर माक्ती की जुपरिनिदिष्ट विड्वना 
के अूल्लेख के समकाल ही मोखो मे आये हे अररमो का परिमाजेन करते 
करते बोला-- 

“मे काशी मे ( निवास करनेवाला ) वेदाततविद्याका मेक अनाय 
विद््थी था ¦ मेरे चित्तमें विरक्ति अत्पन्च हयी \ मन मे आया, किसी गुरुके 
सान्निध्ये जाकर भक्ति ओर योग की साधना की जावे । मे कुछ दिनो वाद 
जव मथुरा आया, जुन्दी दिनो योगानदस्वामी के भजनकीतंन का तथा अन्त- 
लन का वडा गाजावाजा (प्रोपेगडा) हआ । विवेकहीनता के वशवर्ती 
हो मे जिसका शिष्य वन गया । मुषे सारगी अच्छी तरह्‌ आती है । भजन 
भी आता ह 1 सिस लिये भजनमें मे भिसका साथ देने कगा 1 मेकं अटवाडा 
भी वीतां न होगा कि "यह हिद है, नया ह, अतत जिसे दूर रखना चाहिये " 
असी सिस टोरी के कुक रोगौ की सखुस्सफूत मेरे कानो पर आयी । जिन 
रोगो का कोओी कपटनाटचेप्रयोग चक रहा है, बसी शका भी भेरे मनमे 
ञी । पर सिस योगानद नामघारी मनूष्य के प्रति मै गुरुदेव की भावना 
से देवता था ओर जुस समय भिसका कोयी पग अन्मागं पर पडत्ता॒हुखा 
दुष्टिगत नही हमा था, अत जितर शिष्यो का दोष मेने अिसके मत्ये नही 
मढा गौर नादी बुलाये वैर कमी मे जिनके मठ या वैटक मे गया । ञुसके 
दो तीन दिनके वादी रात को भजनके वाद लोगो कै लौटते वक्त गडवड 
हृमी भौर हो हल्ला मचा । भुस रातको योगानदने मृक्षे वुलाकर कटा, 

“ * मालती भीडकी गडवडी मे अपनी मा से विच्डगगी हुं, भृसे जुसके 
या नायडवाभी के घेर सुरक्पित पहुंचवाना हं । नायडूवाजी के साथ वहु जव 
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-भी कमी यहाँ माजी तव मं तुजे टी जनके साथ घरपर मेजा करता था, त 
-वह्‌ वुक्षपर विश्वास करती ह, मौर यदि तू साथ रहै तो वह्‌ आज रातकोही 
मेरे मीटर दािवर के साय मोटर मँ वकर वापिस जाना चाहती ह 1 मत 
तरू मुसे ले जा।' 

“^ मेने आनद से यह स्वीकार कर लिया । माक्ती से कुछ सान्त्वन 
के ग्द मं कहने मेँ तल्लीन होगया । गृतनेही मे मोटर मथुरा के किसी 
अपरिचित्न भाग मे धुसकर किसी अपरिचित घरके सामने जाकर खडी 
होगी । मेरे पुछनेपर मोटर इाभिवरने कटा, 

“ नायड्ूवाओीने यद बुतरने के लि कहा ह । वे जदरही है । ' 

“ जसा कहकर मालती को वह्‌ घरमे छे भया गौर तत्काल वाहूर 
आकर म॒ल्तसे वोला-' चन्टो, खौट चले 1' किसीभी विर्वासघातका किवा गूढकमं 
करा टवलेश भी परिचय अथवा शका न रहने के कारण मोटरसे बुतरते समय 
-माटती के अदर आनेके लिये कहने पर भी मे गुसके साय भीतर नही गया 
जौर मोटरवाटेकौ वात सुन बुसी समय मेँ खौट गया। पर मुन्े मुस 
समय ममे न वृलाकर अन्यत ही रक्खा गया। दूसरे दिन रात को 
सभाके समयही सगीतमे साय देने केल्ियि लाया गया। गृस समा के जत्तमे 
मिस टोरी के अदर मे मीया, अत मृल्ेमी पकडलिया गया । मँ मालती 
के विर्वास के चयि मपात्र तथा जुसकी सहायता क लिये अक्षम सिद्ध हुजा 
भिसका मुदल त्यत खेद हं । यदि मेरा कोमी मपराव हतो मेरे मतमे 
यही ह 1 --व्यायावीगके मतमे कौनमा अपराव सिदध होगा सो मँ नही कह 
सकता । “ 

आरोपियो मे से सवके वक्तव्य, पुलिसवालो के सारे मवृत तथा अदात 
का सारा काम लगभग समाप्त होने को जा रहाथा । पर रफीसुदीन अति 
योगानद अपने वचाव के वारेमे कुछ मी नटी वोल्ा था । कभी मजाक जुडाता 
या-या हंमता था वस । जिन सव आरोपियोकी ओर से वकालत के लिये 
सरकारने म्बय अक वकील दिया था। पर रफीबुटीन कभी कमी भुसकी 
भी मखौल अजडाया करता-अिसमे ज्यादा कोजी सवघ ुसनें भुससे नटी 
-रक्ला था 1 भुमके विरुढ असकौ टोलीमे से टे हमे साक्पीदारो ने भुसके 
क्रूर कृत्यो के वारे मे जो वयानात दिये ये, सुस वक्त वह्‌ भुनपर भीगुमे 
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मे आया हमा सा नजर नही आया । न्यायाधीर के साय मावर जुसकी खूब 
घुट रही थी । विस पशाचिक मनुष्य के मघटितं मनका शास्त्रीय विषय के 
समान गभीर अध्ययन करने कौ वृद्धि से न्यायावीग मुससे सोदखोद कर 
सवार करते थे-भुसे हंसने देते थे, वोलने देते थे तथा वहुत वारीकी से मुसकी 
ओर देखा करते थे । अतम अभियोग का काम समाप्त करने से पूव ओक वार 
फिर वे रफिमूहीन से वोर, 


^ तुष अपने भूपरके आरोपो के वारेमे या वचावो के वारे मे अभी 
कुछ कहना ह क्या ?” 


“ कहता हूं थोडा सा । ” सभा के अत्यत आग्रह के कारण जिस तरह 
कोमी दुड्ढाचायं भापण देन के चिये खडा होता है तद्वत्‌ रफियुदीन भी अदा के 
साय हिदी-अुद्‌ मं बोलने लगा, 

“ मेरे सूपर जिन चालीसपचास साक्षीदारो ने अितने असंख्य आरोप 
लगाये ह कि, अलगसे म्‌जञे आज अूनकी याद मी नही रह गजी है । अत जुन 
सव का अलहदा-अरहदा जवाव मं क्याद्‌ ? मुन सवकोमिला कर जो ओक 
वडा मारोप मृक्षपर लगाया जा सकता ह, वह॒ यह कि-मं अंक खतरनाक 
गूनहगार्‌ हं । ओर मृघ्ञे कडी से कडी सजा मिलना ही ठीक होगा 1 

बिन पुलिसवालो ते तथा मिन यारोषियोने मुक्षपर भितने आदमिर्यो 
के मारने मौर भितनौ ल्डकियो के विगाडने का यिलजाम लगाया है, मानो 
मे कौमी कहानी कौ किताब छिखनेवाला, नाटक करनेवाला या पमल 
सुनानेवाला जज ही हूं । अपनी कहानी कौ किताव के पद्चेपर जितनी मर्जी 
भृतनी ल्डकियोप्र जिम से मर्जी सूसमे नग्न वलाततकार करवा कर अपनी 

मानसिक कामच्ेतना कौ तटस्थ रूपमे सम्यत्तया पूति करते ममय, या अपने 
नाटक के भकही प्रवे मे रगमूमि पर न ममा सकनेवले मूर्दे पटापट मारकर 
निरते समय, या अपने निर्णययनके भेक छेदक में ^फामी"' जिन दो 
यक्परो के गडहे मे दो-दो सौ जीवो को गाहते समय, अगर कुछ टपकेगा 
तो म्पाहौकीवृदेही क्ल्ममे टपकेगी मगर जसो से आमुजो की अक 
चूर तक न टपकेगी ।-असे किसी नभ्य कहानीलेखक, नाटककार ञव सदय 
` स्यावायौय कै अतिरिक्तं अन्य कोजी मनुष्य भतन भीपण कत्य, जितनी 
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॥। 


सफामी से गौर जितनी जल्दवाजीमेँ कर ही कंये सकता ह, माप जिसपर भी 
तो खयाल कीजिये प 

“ तो क्या जिन सव पुल्सिवालो नै, साकषीदारो ने आरोपियो ने जान 
वज्ञ कर, कपटनाटयरचना करके ये सारे शठे आरोप मृञ्चपर लगाये है, जैसा 
मेरा कहना हं ? नही महाराज । मे सद को जितना गुनाहौ से खौफ साने 
वाला समन्तता हँ, ञुतना ही जिन पोकलिसवालो को भी समक्ता हे ।मभी 
निर्दोषी अर ये सवभी निर्दोषी! तव यह सारा विविषप्तविपरिमाक 
हमा कैसे ? भिसका गुत्तर भकटी शव्द मे कहा जा सकता है, मौर जिस 
जक शब्द के जुन्वारतेदी पुलिसवालो के पास मौजूद मेरे खिलाफ अिलजामोका 
जवदस्त सवूत सोटा न ठहरते हमे मी मृजे निर्दोष सिद्ध करने का जो गुरुमत्र 
आपकी विवेकवुद्धि को हस्तगतः दौ जायगा, वह रान्द ह गलतफह्मी-समन्नका 
विप्रकार 1 । 

“ओर जुसका कारण मेरे मदर-मेरी सर्वथैव निरपाय स्थिति के 
कारण विद्यमान मेकमावर दोष । देवने मुस किसी सभ्य, सदय, ओर साबुन 
से घुले हमे न्यायावीश सरीखा मुह्‌ ओौर शरीररचना न देकर मक अत्यत 
भयकर डाक्‌ सरीखी दी ह । पर जिस दोषके छिव जो सजा मुज्ञे देनी. है वह्‌ 

^मूञ्ञे न देकरदेव को दही देनी चाहिये । 

“ पृजाव मे डाके डाल कर काले पानी मे गये हुमे, काले पानी से भागकर 
आये हुमे विहार खानदेब प्रभृति प्रातो मे क्षम्य सत्याचारो का भयकर 
ताण्डव मचा देनेवाले किसी रफीमुदीन अहमद नामके अघमावम, हत्यारे 
ओर नृशस उक्‌ के मुह जंसा मेरा मुह ौर शरीरस्वना जैसी मेरी शरीर 
रचना दुर्देवने हूवेहव घड कर तय्यार की होगी गौर अुसी वजह से जिन सारे 
सज्जनो को मैही वह पापी हूं जैसा सात्विक करोष के जावेज मे, ओमानदारीके 
साथ प्रतीत हुमा होगा 1 

“ महाराज 1 अपने यिस कथन को भरपूर सवतो के साथ मे सिद्ध 
करर देना चाहता ठं । यत जवतक मस्ती खरा पापी डाक्‌ रफीमुरीन अहमद 
मने न मिले तवतक सृञ्े निर्दोपौ ममन्न कर छोड दिया जाय, अन्यया पलित 
चाले ही युस को पकडकर ठे आवे, भसे देखतेही मेरा कहना कितना सक्परश 
सत्य है, यह आपके तत्काख ध्यान मे आ जायगा । महाराज, आरोपी कोः 


॥ 
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स्वसरक्षणायं आवश्यक सनूत मुपस्यित करने के लिये यथाशक्ति सहायता 
देना न्यायाधीश का कतव्य ह । मौर मृञ्े अपने वारे मे जो सूत पेश करने 
ह मुसके ल्यि मे आप से सहायता चाहता हूं । वह देना ापके लि दु साध्य 
भी नही हं । मृद्धं निर्दोषी समक्षकर छोड दीजिये मं भुस असली रफीमुरीनको 
पक्डकरलाताहूं।! नही तो मे ञुसीकी साक्षी युपस्थित करता हूं! आप 
कोटकौ तरफ से--जवतक मे मूसे पकडकर न ले मामू तवतक के लिये 
जमानतपर छोड दीजिये! वस, यही ह मेरावचाव-मेरा [>€ 1 
(पुलित्तवालो कौ तरफ देखकर) क्यो दम सोनारकी भौर मेक लोहारकी 
ह कि नही?“ 

अदर ही मदर हेसते हमे रफिअूदीन अर्थात्‌ योगानद नीचे वंठ गया । 

“ न्यायाल्यातरवर्ती मडलो कौ यथाशक्ति रोक रक्खी हुओी हंसी जवतक 
समाप्त नही हुमी ततव तक न्यायावीश् मी मोटो से अखड ठेखनी की नौकं 
लगाये हमे छ्तकी ओर विचारपूरवंक देखते रहे । फिर अन्दोने पूखा-- 

“ रफिमुटीन अर्यात्‌ योगानद, तुन्नसे सामान्य जानकारी के आसीर 
के बु सवालात मुने मभी पूछने ह । ठक ठीक ओौर सच्चे जवाद देगा तो 
मूसमे तेरा ही हित ह!” 

हाथ जोड वह आरोपी नम्रतया खडा होते हमे बोला, 

“ पूखियेगा महाराज । ” 

“तेय सच्चा नाम क्यार?” 

“ योगानद गोस्वामी ” 

“तेरा घघाक्याथा? तु क्या करिया करता था?” 

“ धवा कट्ने के चये, कृछमी नही था। हा, देव काभजन क्या 
क्रताथा।' 

“मिन मासोपियो मे से ये कुट दाक तेरे शिष्य वने थे यह्‌ सच ह क्या ?” 

“ कछ खोग मेरे निष्य वने थे ण्ह सचरहु, परवेडाकू्‌ हैया नही यह्‌ 
मुभे क्या मालूम ? 

“ अच्छा, तेरे विरुद्ध साकी देनेवाला यह्‌ हसनभामी तेरे परिचय का 
है क्या? भिसकी कौन कौन सी जानकारी तुञचे है ? “ ५५ 

५ 
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“ बिस मनुप्य को मँ पहूचानता हूं, पर भुसके जिस नामको मातरम 
नही पहचानता । वह जिस जेनमे आने के वादही से सुनने मेआरहा ई; 
सिसके वारे मे मृक्ने जो जानकारी टै, वह भितनीही कि यह “ रामाल' 
नाम अपना वताकर मेरा शिष्य वना था, यह्‌ मेक वात । दूसरी वात यह्‌ कि, 
मिसको भाग, गाजा मौर चरस का भयकर व्यसन ह । समके नमे म जिसको 
अूटपर्टाग बातो का माभास हआ करता है-अम नगेमे सभी को वैसा होता 
है । पर यिसके वारेमे खाय वात यहु है कि, नशे मे आभास हुयी हुम 
-घटनामो की जिस के चित्तपर अमी छाप वैठती ह-जसे उरे हमे आदमी कै 
-दिल्पर भृतो की व॑ठनी है-कि, होयमे आने के वाद भी जिसे वह आभासन 
होकर षटना्जे ही थी, ८०८७ ही ची, असा निच्चितश्पमें प्टलीत होना 
है। मेरे वारेमे ममन घटना का नाम देकर जो कु कहा हे, वहं भुसं 
-गाजे के तथा भांग के नदो मे-हुभे हुजे यसे ही कुछ माभास धे । जेलमे मी 
जिने भाग, गाजा, चरस चित्यादि न मिलता तो मुसकी पीनक मे पुकिमवालो 
-ने गससे जो कु ्ूठमूट वाते कही अन्हे सच मान कर असने यह मावपी मं 

कहा हृजा गप्पोड पुराण कभी न कहं सुनाया होता । "* 

“अच्छा तुचे मास्ती की जानकारी दहं?“ 

“है न? वाह महाराज । मालती की जानकारी के वारे मे क्या 
शने हं आप ? वह्‌ मालूम हं, जितना टी नटी, मुने बह वहत पसमद भी ह । '* 

“ मालती को पहले पहट तूने कटा देखा थ ? ” 

“ रानी के वाग मे । --म्‌वमीम । वहा पटली ही वार अपने दटपन 
मे मैने जव मालती को देखा, तभी वह मेरे मनको जितनी युहाजी कि मेने 
असकी मेक कलम दाकर अपने वगीचे मे लगाटी । महाराज, मुद्रे जपा 
सौर यूथिका की अपेक्षा भी मालती वहूतही भाती हं । भजन कै समय 
८8 जिस मालती के फूलो का ही हार अपने गन्टेमे डाला करता था । वहती 
प्यारा घ्ाड है यद्‌, नही ? ” ॥ 

-मिच्छा न होते हुम भी नेताओं ही के नही वन्कि न्यायाघीय के 
मृंहपर भी जिस ढीठ आरोपी के मिस अप्रत्याधित श्टेष के कारण अकस्मात्‌ 
दसी माये वैर न रही । मूमे तत्क्षण दवाकर बुन्टो ने पुना शुर क्रिया-- 
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“तू भूत मविष्यत्‌ वतमान की वाते वतलाने कौ भततदृष्टि 
कैनाममे लोगो को बोखा दिया करना धा-यह्‌ सच दं क्या ? “ 

" महाराज । भजन मे तल्टीन होते ही, मेरे अतक्चक्षजो के समक्ष 
जिच्छामात्र मे भृत~-मविष्य का चित्रपट खडा हो जाता हु, यह सर्वधा सत्य 
1 परर मं अुमका दिढोरा पीटकर कोगो कौ वोखा देताथा, यह विलकुल 
अठ ह । मेरा भविष्यत्कथन सत्य साचित होता हं या असत्य यह तक मे किसी 
कपूटता नही धा । किसी मे ज्यादा वोरता ही नही था । कपदिका तक 
किसी से लेता नही था। मेने लोगो को ठ्गा नही ।-अुल्टे, यदि किसीने 
गाह तो मुक्ष भके माले को जिन ल्‌्च्चौनिही ठगा ह, अंसा मक्षे मव लगने 
च्छगाह । क्योकि, सायुगीट निष्यके रूप ममेरे भतराफ जमा होकर भिन 
गो ने मेरे नामसे न जाने कितना रुडम फंलाया ! कितनो को दृटा, 
कितनो पर जुत्म किये, कितनो को ठ्गा वह अंकमात्र देव ही जानता है । 
मेरा घ्यन ही जुधर नही था। " 

“ वह्‌ तेरी अतदृष्टि आजे भी खटी है क्या? हौ तोजभी को अमी 
मेरेवारेम भी क दो भविष्यत्कथन वता कर दिखायगा क्या ? “ 

हा सरकार) यह्‌ खना जसे मेरे वाह्य चक्पुमो को 
भिन्त ममय स्पष्ट दीव रहा है, जुसी प्रकार आपके मविष्यकी 
भदो वति मेरे मतर्वक्युमो के मामने कट से विलकुल म्पष्टरूप से प्रकट 
मी टह मे कटने ही वाला था, पर-- 

“यदि वे मविष्यत्कथन असत्य साचित ह्मे तौ? # 

“नो आप मुन्मे तीसरा भविष्य न पृषटे-टौगया 1 । ” 

अच्छी वात हु, मेरे दारे का भविष्य कह्‌करतो वता पहर! मगर 
सड्वड जडवड भौर अगडम सगडम भाया म नहीं, विलकृल स्पष्टार्थं 
सूचकं ब्दो मं चाहिये | कह । "" 

अत्यन स्पष्ट सपमे सरल अन्वययुक्त मापामे, महाराज, मै आपके 
चि णभ भव्रिप्य यह्‌ कहता हुं कि, अपनी मृत्य अपनीही ओखो मे देवने 
का दुखद प्रयग आपपर कभी नही आयगा! दूसरा मेरे विये युतनाही 
भनुम क्नु विननृक भविष्य यह्‌ हँ कि, जिस मुकदटमे के निर्णयमे मृष निर्दोषी 
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कह कर आप कमी नही खछोडगे । । छातीहो तो मेरा यह्‌ मविष्यकथन भप 
सूठा सावित करके दिखार्यँ ! ” 

बिस समयके सूस ढीठ आरोपीके क्लूठ-मूठके वीररस को मौर सु 
छदी के अदर ही अदर हंसने को देखकर गामी को ओक मोर रख के खिलखिल 
कर हसे वगैर न्यायालय के भीतर किसीसे मीन रहा गया! चिता गौर 
भयसे थरथराने वक्ते भारोपी ची हैये । हंसा नही तो अकेला वह्‌ किदन । 
, देखने का जुस मुकदमे में जुन आआरोपियो के लिये वह्‌ आसीर काही 
ल्सग धा । अव, हसते हेसते किये गये भयकर पापो के मयकर फल मोगने 
का समय समीप आया हुभा था 1 

न्थायाचौशे न्यायनिर्णेयका अुस दिन का काम समाप्त करके 
सूटे भौर मुकटमे (खटले) कौ वची सुची विधि को निपटाकर ' चौधे दिनि 
निर्णय सुनाया जायगा ' अस्ता जुद्घोषा गया । 


‹ रोशन 1... वत्तौ बहिर खव]? : : : ७ 


खुःगस्त पृथ्वीतल्पर जौ साल्डियन, ग्रीक, पारसी, यहृदी, क्रिदिचयन, 
मुसरूमानी जित्यादि घमंवयेत्र है, मुनमें सव से ज्यादह्‌ पराचीन होने पर मी 
अत्यत आावुनिकं कार्तक अपने महत्व मौर आकर्षण को अवाधित रखनवाले 
भौर जंघे द्वापर में वैसेहौ माज मी कोटि कौटि हिदुमो के ज्ञानतीथे वने हमे 
इरी काशी क्षेत्रके समन्तवर्ती जेक मुपवन मे से मेकात ख्पसे वहती जानेवाटी 
गगा के किनारे अक पुराना घाट था । सन्निव लोगो की वस्ती नही धी 1 
जक छोटा सा महादेव का जनञून्य देवालय गौर भुससे ठग कर खड हुमे- 
रख विल के तथा सादे चम्पक के पुराने दरस्त वस, यही मुस स्थल का अल 


करण था 
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जसे कोमी महारानी राज-सभा के अदर सामत नृपतियो के, सेनापतियो 
के, ष्रवान मडल के मान-सन्मानो को राजकीय ठाठ्वाट से दिनभर स्वीकार- 
ते स्वीकारते थक जानेपर साञ्चको अपने अत पुरमे आती ह, वार खुले छोड 
देती है, अलकार वेष वगैरा बुतार कर विलकुल सादी धरेट्‌ साडी चोटी 
पहनकर भकात जुद्यान मे जुन्मुक्त चित्त से पष्पकूजो मे से होकर टहलने की 
जिच्छा हमी तो टहलने रूगती हँ, कोचपर थोडी देर पड रहने कौ भिच्छा 
ह्मी तो पड रहती है, सुसी तरह भागीरथी काशी नगरी के सार्वजनिक घाटोपरः 
लाखो मक्तगणो के; राजा-महाराजाओ के, सैनिक, पुरोहित, पडो के प्रजा 
"ुरस्कारो को वडी ही अदा के साथ स्वीकारती हुजी आने के वाद अव भिस 
साञ्ञ के समय मुस अकात स्य मेँ मुन्मुक्त भाव से र्ट्रे गुठाती हुभी वह 
रही धौ । सामने आसमानमें सध्या कारके सूर्य॑ ते छाल गुलाबी स्गोसे 
खवालबभरे हमे पर्चिम विषतिज के हौज मेँ से रग छिडकते, पिवकारी मारते 
अर खेलते हुम पद्चिम दिशाकी विल्कुक रगपचमी ही कर डाली थी । 
मुत्त कात स्थलमे, गुस पुराने धाटपर, मुस भागीरथी के सक्िक-शात पाट 
मे, मेक ब्राह्मण तरुण स्नानविधि के मन्व का मुच्चवारण करता हुमा भुस 
सध्या समयमे अपना सायस्नान कर रहाथा । स्नान के पूर्वही अपने वस्न 
घोकर भुसने मुस भिवाख्यके चतुदिक्‌ विद्यमान चम्पक पुष्पके वृक्षपर सुखाने 
के लिय फला दिये थे । स्नान समाप्त होते ही शरीरके भीगेवस्मो के समेतही 
मुसने सूर्यनारायण को मर्य दिया । तत्पक्चात्‌ अधूरे सूखे हुम वे सुधौत वस्य 
पारण कर के जुसने थोडे से विल्वदरु मौर चपक के चार फू तोडे, महादेव के 
देवालये गया ओर भिवखिग पर बुन्द सद्भाव से चढाकर हाथ जोडकर 
मनही मन वह प्रार्थने क्गा-- 

“ देव, भेरी मूर्खता के कारण मेरे गूपर आया हुमा समस्त लाखन 
दर करके मुम राक्षस योगानद के पजेसे मुञ्ने दढा दिया । सुन पापियो के 
ससगं दोप ने मेरे मपर डाकेजनी ओौर मनुप्यवव के भयकर आगेपो मे से 
न्थायाधीयने सर्वथा निर्दोष समकर मृक्षे जो छोड दिया, वह सव तेरी ही 
दया काफल ह! जुन दुष्टो हारा आनीत गडातर मेँ मे मुस्र निरपराव का 


यह्‌ पूनजेन्म हमा ह । तेरी न्यायष्रियता की कीति-रवषा करनेवारी यहं 
तेरी ही दया दै! 


4 काला पर्न 


~+ ~~ ~ ~~~ ~¬ --^ 


` ^“ पर देव, न्याययूक्न दया पवषपात विरहित हौ होनी चालये, नरीं 
क्या † ” वह दरही मदर घुटने लगा“ तव-तव मुल्मे भी भविकं निरपरध 
ओर अनागस भुस कुमारीपर दया आपको अभी कंसे आनी नही ? न्याया- 
वञ्चने म्‌.ञे जिस भयानक खट्के मे से निर्यौष समन्न मुक्त कर दिया तथापि 
मेरा मन मुञ्ञे मेक दोषके विषयमे सरवंदा अगात वनाये रखना ह । अपन 
हाथ मे अनजाने क्यो न हो, पर्‌ मैने मारुती को अुसके अपने घर न पटुंवाकर 
किमी दूरेही पते पर-वह्‌ पता अुसके घर का नही ह यह्‌ जान कर भी-टेजा कर 
छोड दिया । वह मदर मेरे-साथ चल" जैसा कह भी दही थी तो भी म्रात 
धारणा के ववर्त हो-सुसके साथ मुस दूसरे के घर मे गया नही गौर किन्दी 
अगो मे तो भुम नरपशु के-जुस गृलाम हसेन के-हाय मे बुस असहाय कुमारी 
को सौप देनेके दोष का म हिस्सेदार बना । जान वृक्चकर नही हृभा, पर जौ 
मन्न माटूम पडना चाहिये था, जिसका मादरम करना जुस समय मक्ष दारा 
अगीकृत का्॑भाग मे मेरा कतव्य था, वह करने मेँ मे चूक गया, यहं मेरी 
वेखवरदारी भी येक दडनीय यपराव हैँ । नैर्वधिके अपराव (कानूनन्‌ गुनाह) 
नमीहोचठो भी नैतिक अपराधतो हीह । 

“ मेरे भस्तित्व-हीन-अपराघो कै आरोपो मेसे मेरी पहटी मनौती 
को मान कर मेरा छृटकारा करनेवाले देव । मृघ्ने स्वय जो घटित सा प्रतीत 
होता हं अमे भिस अपराघके दोपमेसे भीमेरा छुटकारा करोगे क्या? 
लिस मेरी दसरी भी मनौती को मानोभे क्या ? पहले तो जुस वेचारी मालती 
का जुस दिस्र नरपु के हाथ से छूटकारा कराने का मवसर तथा साम्यं 
आप मल्ले दे । पर वह्‌ र्गमग दुर्घट दी हं 1 मालती कहु हु, यह मी किसी 
को मालूम नही । तिसपर म कितना दुरवेल--कितना मपदाथ । जुन सवे 
हने पापियौ के सस्व कपटाचार से सर्वथैव अपरिचितत । तव वह्‌ अवसर 
ओौर वह सामथ्यं मिना मेरे चयि दुघेट दही हो तो कम-से-कमदेव, तु अपनी 
न्यायप्रिय दया का सुदर्बन तो असके पीडे पीट मेजकर भुन दृष्टो का सहार 
कर, माखतीकोत्रुही च्डा।। देव, त्रु स्वे समर्थं हं । मज्जनो के सक्टो 
को तु निवारता ह अतमेव तुन दयासागर भी कहते हे । "" 

भक्ति गद्गद वाणी ये वह॒ तरुण देव कौ भिस तरट्‌ प्रार्थना करी 
रहा था क्रि मुसका हृदय जिस जतिम वाक्य सेभर आया-" तु सर्वं समर्थं 
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द । तु मज्जन सरक्षक बीर परम दयादु भी है! “ तन्मयहो कर सर्वथा 
ओकेक दाव्द का भुच्चारण करता हुभा वह दाथ.जोड कर ज्योही खडा रहा 
त्योहो कपणरभर्‌ मुम का मन पु्ण॑तया नि स्तच्च हौ गया! पर समके वाहय 
मन की अस श॒न्यता मे-अुसके आस्यतरिक मनक अदर शपके लिये भी भवि- 
ज्ञान स्वस्प की-कंसी चर्चा हुजी कौन जाने-पर गमरी वह तल्लीन शून्यता 
समाप्न ह्‌ जानेपर अक स्पष्ट जका अूसके चित्त मे आथी मौर सुमे टोककर 
पूछने लृगी-- 

“देव यदि सुजनो के मकटो को दर कर सके भितना परम व्याल ओर 
सवं समथ भी ह, तो वह॒ यून निरपराघ नुजनो को प्दथमत सकटो के गतं 
मेधकेलताही काहेकोरह? दुर्जनो को प्रवल करता ही क्यो हं ञुन सुजनो 
पर अनन्वितं अत्याचार कर सके-ञितना ? सुजनो की कमौटी देखने कै 
लिये ? पर्‌ ततव देव का सर्वज्ञत्व ही कहाँ चच रहा ? भक्त सच्चा हं या कूठ, 

यह्‌ दुष्टो के हाय से मुस भक्त कौ अत्यत टर्गेति किये चिना देव को विदित 
नही होता जैसा कहना देवकी सर्वज्ञता ठे चये ही नही अपितु जुसकी परम 
दयानृता के लिये भी परम छानास्द नही क्या ? गावकी डाकुमो के आक्र- 
मण मे सुरक्षा करने का सामथ्यं रहते हुमे भी, गावपर डाका पडनेवाला है, 
यद्‌ माम होते हमे भी जो मधिकारी पहर डकुभो को ग्रामवासी निरपराधी 
खोगो को यथेच्छ दूने देना ह, मारकार, अग्निकाड मचाने देता है, मौर तव 
जुनको ददं भरी पकारो पर, अुनकी मनौतियो पर प्रसन्न हो, भनके रक्ताक्त 
घावो पर विनामूल्य ओव लगाने की व्यवस्था करवाता है, भुस अधिकारी 
को चह दयात क्या स्तुति-पात्र कहा सकती हं ? क्यो 

भके के पञ्चात्‌ अक अ फनाते हमे आनेवाली जिन णकाओ कौ अकस्मात्‌ 
भीपण वाढ मे जुस तरुण का दम घुटने सा लगा । मौर जृसने बडे प्रयल से 
भु एवाह को वलपूर्वेक वही का वही रोक कर्‌ भूस मे इवते हुम अपने {चत्त 
क चचाचिया । 

पाखड । पालड 1 । " अपने आपमेही जोर जौर से बोलने हुं 
वह जन्दी जल्दी विघर मे भधर ओर सुधर से भिर चक्कर मारने गा । 
निन योडामा मात हुभा तव मुसने मानो जुन कामो मौर विचारो से मरिनी- 
मूत चित्त का अक्परय प्यपालन करनेकेहेतुसेहीगगा के भूस पित्र ओौर्‌ 


५७२ काटा पानी 
जीतकर जर का आचमन किया गौर विचासो के प्रवाह को द्री दिगा 
कौ गौर मोडने के लिये, परिचमदिग्वतीं सूर्यं के रगपचमी के सेल के पृलयु- 
दून कौ शोभा देखता रहा । 

मुस क गुरावौ स्व्णंश्लाकाभं किरणो का ज्योति पुज भागीरथी 
के प्रवाह मे नीचे गहरागी तक प्रतिफक्िति हो रहा था । लह्र-लहर पर 
वे रग नाच रहे थे । जव वे लह्रे अूपरकी मोर मठकर फूट जातीं तव शुनके 
सहसावधि तुषार जुडते-छोटे-छोटे यिद्रघनुष्यो की वौदार की वौदार नदी- 
पात्रवर्ती पानी पर पडकर तरगित होती । 

शनं शानं पर्चिम के क्षितिज पर की वह लार, गुरावी, शातकुम 
किरणाम छटा, धुघली, हलकी, फीकी भेव विरल हौने लगी 1 तेजस्वौ 
वृर्वेह यृगपुरुषके नष्टप्राय हो जाने पर राष्ट का जीवन जंसे म्लान हो जाता 
हं, वैसे ही जुन स्वणिम रर्यो के समूह को नि गेष रूपमे समेट कर अस्ताचलके 
पीछे सूर्यं के विक्प्तप्राय होते ही गगा का प्रवाह मी रगहीन, निस्तेज भौर 
मलिन दीखने लगा । किसी सुदरी के शरीरमे से चेतना निकल जाय तो जसे 
असके भृपर तत्क्षण प्रेतकला मा जाती हँ ञुसी प्रकार पर्चिम कै मुल पर भी 
तत्क्षण कारी छाया फंल गयी । जो प्रफुल्ल मेघ-खड गुलाव की पखडी की तरट्‌ 
युहाते थे वे मव शीष्रही सडे वुसे शुष्क पर्णो के मद्रं ढेर कौ तरह दीखने नगे । 

अधकार कौ पकड मे माकर पदिचम दिगा के सिस तरह काठे पडतेही 
जुसकी प्राग्व्ती आभामय सुपमा से रगमग्न हृंओे हमे जिस तरणकी आनवपूणं 
स्मृतियौ मी अस्तगत हो गमी गौर अुसके चित्त में मी दुखद स्मृतियोका 
अधकार प्रसृत होने ल्या । “ मेक, दो, तीन, चार ! हा, चार दिनि पहले 
ही जिस समय मँ कारागृहात्गेत भयानक तनहाजी के अधकार मेतथा 
आगे की दुदिचिता मे पडा हमा या । मेरे पेरो की वे वेडियाँ दृट गओी-निर्दोप 
ट जाया-मान मे यहां सुन्मूक्त वृत्ति स जिस ताजी ओर मुक्त वायुको 
उवासोच्छृवास रहा हं । --पर माटती † हाय। हाय। यहु गुखावी पच्छिम 
जिस तरह अूस मेषेरे की पकड मे माते हौ काटी पड गमौ, नुसी तरह वह्‌ 
सुदर किशोरी अूस ह्र राक्यस केपजे मेँ फंस्कर आज प्रमाहीन हो गी 
होगी । अस्तव्यस्त विखरे हमे के, मोतिके कारण मृतिगत हास्य, गौर 
मुंदपर फी ही चिता कौ प्देनकजा--जिन रूपमे वह कटी पर पडी 
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होगी? तकं भी करना कठिन ह कि, मुसको कहौ पर भगा कर लेगये 
होगे । “ 1 
वह्‌ ुठकर घाट पर भिधर से जुधर चक्कर मारने ल्गा-मुसे पहले तो 
-अनेक दिनो की आदत के कारण प्रतीत हुमा कि, पैरो मे वेदिर्यां हे मभी- 
चरते समय बुनको संवारने के भुदेश्य से भूसका हाथ कमर के नीचे चचल-सा 
हेमा ! तत्पर्चात्‌ वह छूट गया है, वेडियां टूट गमी हे, कंद की कोष्डी मे 
अव वह्‌ नही-निस वात कौ याद हो आते ही वह मनही मनटेंसा । दूर पर कही 
देखते हमे मालती कटौ होमौ मिस वारे मं वेलगाम तकं वितकं करते हमे, 
मूसके वारे मे अनेक काल्पनिक प्टकरणो की योजना करते हमे, कुछ घूमते 
हुमे-मौर कुछ ठहरते दुमे वह वहाँ रहा । 
वह किन था! योगानद अर्थात्‌ रफिमुदीन अहमद कै डाकेजनी 

के खले में पठने से पहले न्याय वेदात आस्प्रोका अध्ययन करने के लिये जव 
वह कारी ही मे रहा करता था तव बिसी महादेव के देवाख्य मेँ वह्‌ मेकात 
स्थान की जिच्छासे आकर वैठा करता था । भुस देवता को ही वह आराध्य 
देवता मानता धा । आगे चल कर सुस योगानद के ढोग वतूरे के फदे मे पड 
केर जेव वह्‌ भुसके साय पकडा गया, तव कंदखाने मे मुसनें जिसही देवताके 
नामपर निदोषि छूटने के लिये मनौती न्यौती थी । भुस खटके का निकाल 

(निर्णय) भिलाहावाद क न्यायाख्यमे चारपांच दिन पहले ही छ्गा (प्रकट 
हेमा) था । रफिमुदीन अहमद को आजन्म काले पानी की सजा तथा अुयके 
सापियो में से वहुतसो को सात से दस वरस तक की काकेपानी की सख्त मजा 
-सुनानी गमी थी । दो को छोड दिया गया-अेक हसनभामी को-वहं क्षमा का 
भरकारौ साक्पोदार हुभा भिसकारण से, ओर जिस किशन को, पूर्णं निदपि 
हने के कारण । 

. व्होसेचयूटते ही वह सीधा काशी चला आया ओर अपने प्िय ञेकात 
दवाय मे मूतरा । गूसका घरवार तथा कुटुव कुछ मी अवरिष्ट नही धा 1 
वह्‌ विलकुल निर्वन धा- अत भुसे कोगी अविक पूता ताछता भी नही था 
वह्‌ कुं कुरूप था, जत मुस पर कोगी आसक्त भी नही हमा था । मयरा मे 
रहने समय, मालती को लाने ओौर मिजवाने के लिये, वह॒ पवका जेवकतग 
रकिञ्टीन ज्र योगानदके वेष म व्यवहार करत। था, अन दिनो सुसने भिम 


क काटा. पानी 
किन को ही मार्ती के साथ भेजने के ल्व जौ चार पौच मतवा चना था, 
वह करिटान के किसी सटगणके कारण नही वत्कि गु्की जिस गडीषौ 
कुरुपता के वगुण केही कारण। सुतने अर्थं मे, जुसकी कुरूपता मुके टिये 
जुधकारकारक ही सावित हृगी। क्यो किं अुत्त-कुरूपता के कारण ही भसन 
मालती कै. साथ परिचय हमा ओौर जुम परिचय के कारण-जुसतके साय दया 
युन प्नमकौ भावना से बोलने वाली तथा मुसको अच्छा कहने वारी 
पट्टी व्यवित्त ससको भिटी । मानतीने तथा मालती की माँ ने किञनके 
युशी् स्वभाव कौ कितनी हौ दफा प्टसा कौ थी । सून दो तीन वार के 
सहवान म किंन को र्गता था कि, सचमुच भून दोनो का जुस पर वहत 
हौ दयाभाव अव स्नेहभाव हँ । अुसके मुस समय तक के जीवन मे किसी 
ने भी जुसके हाल-हवाल नही बृषे थे । अत जैव माक्ती ओौर बुसकी मा के 
वे ढो चार मीठे गव्द भी जसको विशेष ममता-बोतक प्रतीत हमे होगे 1 
ञ्‌ सके मन मे भुन दोनो के प्रति सच्ची स्नेह भावना थी । ओौर समस्त आयुष्यमे 
पट्टी वार के मुस स्नेह से भिस प्रकार जव भूमे दूर होना पडा मौर जुमी की 
गन्द्नी से बुसके ञूपर दया-स्नेह्‌ प्रद्ित करने वाटी व्यक्ति पर भिस प्रकार 
कामकट जुपस्थित टमा अव मुसका सत्याना हो गया, नव यह शल्य सृस वे 
मन मे निरतर पीडा सुत्पन्न करने रगा । त्यत सहज भाव से मारुती मुमको 
जितनी मीठी आवाज मे पुकारली थी, जुनी मीठी पुकार सुसको जन्ममर मे 
सुनामी नही दी थी। 

“ मालती । फिर अक वार वसी भीटी आवाज मे पुकार ना मृह्ञे !- 
कियञ्न । "असे माक्ती जेसी पुकार अपने ही आप मार कर देपी। 
फिर थोडे से विमगत विचारो के प्रवाह मे देवाख्य मं माया, कहौ भी चक्र 
मारने लगा गौर भत में अपने ही आप से सूची आवाज में वोला-- 

“हेद्‌ 1 वडे वड़े पिस वालो को जुस नीच गुक्ताम हसेन का पता नही 
चल्ट पाया-मृम्ने भन्टा कंसे चल जायया ? यदि चन्त भी जाय, तौ मेरे जसा 
जयहाय पामर भुस चाडाल चौकडीमेसेचुमे दृडा कर कंसे लास्कनारह! 
अखक्य अशक्य । वह॒ यदि शक्यदै, तो देव तुञ्न अकेली के खििं। 
दा न, मान्तीः को मुलाकात करा न मुक्षसे । तेरी जिच्छा मुक्घ पामर 
को फैसे समन मे आयगी ? मे युसे पुता दी नरी । पर अपत्ती जिच्छा मृ 
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अच्छी तरह समघ्मे आती हं । वह वताये वगैरे मुङ् से रा नदी जाता । 
मालनी की मृह्षसे मुलाकात करा न 11” 

युसने देवको सराप्टाय नमस्कार किया । जसो से विगलित अद्र- 
विदमो को ससन पोच । निष्फल विचार करते करते मुसका मगज विलकूल 
खाटी-अव पुन्न सा होगया । अन्तर्वर्ती विचार ज्योही कु कुसमे गये-वह 
वित्वे वृक्ष के मृ का आयार लेकर, दर आकाश मे गुडते हमे-अपने घोसो 
को पवने कौ जल्दी करनेवाके दो-चार पञियो का तमागा देवने र्गा । 

भितने मे समीपस्य सुस घाट कौ पौडियो की गोर किसी के मंहसे 
सीटी कौ भावाज सौ सुनामी दी । धूम कर देखने पर कोञी पौडीपर से नीचे! 
सुक कर पानी की मोर देखता हुमा सा दिखाभी दिया  ओौर थोडी ही देरम 
पानी मे घडा इवाने की आवाज भी आबी । 

“ कौन भा, घडा भरकर पानौ के जाने के छिये जितने विजन सध्या 
समय म, गगा पर आया हृमा ह ? भिस जगह रोगो का आना जाना वहत 
कम्‌ गहना हं, यह्‌ पानी छे जाने का घाट मी नही ह । जैसे वक्त पानी का घडा 
भर कर ठेजते वन्दा मनुष्य अवश्यही यही कटी बुतरा हुमा दोगा । 
होगा वेचारा पाथस्थ कोगी भी 1 “ 

असा मन मे वरता हुमा किशन अम घडा भर कर जुठनेवाे मनुष्य 
की धषी सी मुखाङृति की मोर सहजभाव से ही देखता रहा, पर घडा 
केधे पर रषकर मृ ह्मे सीटी मारता हमा वह्‌ मनृष्य परी तरफ के आयं हभ 
राग्न नन जाकर देवालय के साथ लगे हुम रास्ते से, जैसे जंसे नजदीक नजटीक 
भानं रगा, वमे वैसे किशन भी मनही मन अविकाधिक चौक्ता चलागया । 
अच्छी तरह देखने गा, विल्ववक्ष की आटमे छिपता चरा गया, ओर मनौ- 
विनोदार्थं मुँह से मीटी मारता हमा केषर घ्म रक्वे जानेवाला वह 
मनुप्म देवाय की समीपवर्ती पगड्डी मे चरता हुमा अपनी मौज 
म जवे योडासा आगेगया त्योही किगन सतापके, भय के ओौर कु आनदं के 
नागम ओट फडकाते हुम मन ही मन बोलने टगा-- 

ही । विटकुल निद्चित । यही हं वह्‌ गृखाम हुसेन । खरक 
म॒ हैमनभाभी ने जो कहानी सुनाओी थी, वह्‌ यदि सच दनो मानती 
का भगान काकराम भिसीनें किया ह 1 पर जिसने भूमे वनटूचिस्तान सरीखे 


७, काटा पानी 


॥ 


----^-~-~ ~~~ ~~ ~~ ~---- ~~ -------------~-~--------- 


दुर के परदेदारमे मेज दिया या वेच दिया ? या अपने ही पास रख ह्मि? 
यह यहो कहा ? चोरकौ तरह छिप कर रहता ह भिस वीरान बिके मे 
चहघा ? पर यदि वह्‌ यिसीके पास होतो ? दीखेगी क्या मुस्ञे ? बेकवार 
तो मालती दीखेगी क्या पून ?--अरे, प्र यह चका मेषेरे मँ । र्टरताहं ` 
क्या मैमूर्खो की तरह यह ? क्या डरपोक हं यह्‌ मन ? कहता है, भपने 

हाथ मं तो कुछ मी नही मौर यह तो पक्का नृशस-सदास्व भी होगा ही । त्यत 
विचारसीलता कमी कमी नामदेपने का भी रूप घारण करतौ है बैस । 

जाना ही चाहिये जिसके पीछे । किसे मालूम भिसने मालती को यही कहीं 
चपा कर रक्वाहो। क्या योग ह । जान रृगा-अपनी दूगा-भर बुरे 
छडामूगा 1 ” 

भिस आखिरी वाक्य मे मुसमे हाथी का वर जीर वाघ का साहस 
आगया । “किशन । छटा न मुङ्ञे । “ अँसी मालती की आततं पुकार मुपे 
सूुनाओी मी दी। 
किशन प्रहठे तो क्षप-प चतरा ! पर जव भुस आदमी के जितना समीप 

आया कि, भुसके पीठ पीछे से जूसका रास्ता नजर आ सके तव जरा दुवककर 
चलने लगा 1 आगे चलने वाखा यह मनुष्य गुखाम हसेन ही है, भिसमे किशन 
को अव सदेह टी नही रह गया था । गृलाम हुसेन कु दूर जाने के पदचात 
पगडडी छोड कर जक खडहर की गोर चला । मागे मेक वड, पक्के, पत्थरो 
से वने चवूतरे की आड थी। वहाँ मेक घुमाव लेकर वह ञेक पर भक रक्से 
हमे पत्थरो के वावके पास आया । वावपर धडा रखकर, वावके बूपर से 
अवरकी तरफ फोद कर, घडा कवेपर टे अक वड़े वटवृक्ष के मूलकी भाडमे 
वने हुञे मेक खपरेर का छोटा सा घर था जुसके दरवाजे पर माया ! सुसके 
नपे पीछे सुरक्षित अतरो पर से रास्ता निकाक्ते हमे आने वाला किन 
जूस वाघ के पास जाया-जृस घरमे ये कोमी व्यक्ति दरवाजा खोल कर 
गृलाम हुसेन के सामने आती ह या नही यह खि फला फंला कर देखने लगा । 
घर के अदर का प्रकाश हिता सा नजर आया, असे देखते टी मुसके दिमाग 
-मेः आया किं अदर कोमी आदमी हं-वह्‌ माटती हीनो नही नह ? भृत्सुकता 
ये युसकी छाती घड धड करने लगी । पर गुलाम हुसेन घडा नीचे रख कर, 

कमर के नजदीक कु खोकर भूय वद दरवाजे के भूपर की चौलट के 
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समीप ज्योही अपना हाय केगया त्योही किदन के ध्यानम आया कि, दरवाजे 
कोत्तो वाहरसे ताला लगा रक्वा हं । अुसपरसे अदर कोभीभी नही ह 
यह जान लेते ही अकदम भुसका आश्ा-भग होगया । जिस तरह मालती हाथ 
मे भाओी अुसी तरह वह विदप्त भी होगमी । भूसका जी तिकभिलाने खगा । 
जितने मे गूम हुसेन ने ताला सोकर दरवाजा खोला गौर थोडा सा टते 
हरमे वह कटने ल्गा-- 

“ रोशन । रोऽऽदन । वत्ती वाह्र लाव । क्या? नही आती ? 
घसेटके ठे आव्‌ ? “ 

वे शब्द सुनतेही किगन का शरीर काप अटा ! अदर कोमी गौरत है । 
मूसे कड़ी निगरानी मेँ रक्खा गया होगा । वाहर जाना हौ तो यह्‌ राक्षस 
अूसको तलेमे वद करके ही बाहर जाता ह । वह्‌ सका कहना मनसे 
नेही मानती । यह्‌ मौका पडने पर भुसे घसीटने से भी नही चूकता । जितनी 
लवौ चौढी वाते मुसको मूस ओक चार शब्द वाले वाक्य मेही मालूम पड 
गमी । असकौ मुम्मीदके छिये वह जितनी अनुरूप सावित हुगी कि, वह्‌ 
ओठो ही मे बोलने ल्ग गया-- 

“होन हो मालती ही अदर ह! रोगन-का मतल्व ही माक्ती । 
आयेगी वया वह्‌ वत्ती लेकर बाहर ?--मुसे खीचकर ही लाता! “ 

सचिन्त मूत्सुकता से अूसकी छाती धडकने र्गी । गुम्से से भुसकेः 
मठ फडकने लगे । वत्ती दरव।जे के पाम आमी । वह्‌ पत्यर के वौघके 
पीछे छिपकर देखने लगा घुर्जां भूगलने वाली आगको कुरेदने से जिस तरह 
वह्‌ थोडी सी जल मुर्तौ हं, ओर थोडीसी रपट अभूपर को अटने कगती हँ, 
तदहत.ग्‌ लाम हुसेनके आती कि नही 1 जिधर 1 ओर आगे । ' असे धमकी 
भरे शन्दो के माय साय अपने हठीके पैर आगे रखती हृमी, फिर हटीले स्वभाव ` 
से ट्ह्रती हृभी, वत्ती हाथमे छेकर मुसरूमानी वेश में भेक तरुण स्त्री अतम 
वाह्र आभी । वह वत्ती गाम हुसेन दारा निदिष्ट काटेपर टाग दी। 
ओर पुन वह्‌ घर मे जाने रगी । त्योही गाम हसेन ने अूसे पकड लिया 
पास ही मेक वडा वृक्ष का लदटूठा पडा हुमा था । भुस पर वह्‌ बुर्सी कौ तरह 


पर लटका कर चैट गया मौर भुसे अपनी जाघो पर वलमूर्वेक घसीटने हुभे- 
वो, 


७८ काटा पानी 


च न~ ~न न~~ 


* "आव,तूहसया रौ पड परम अमी तेरे साय प्रेम कीमजालृदटूगा दी। 
देखने दे तो तेरा वह्‌ मदर मूह्‌ ! नहि भृती मूह सपर ? तो असाम 
जेवरन अुसे भूपर जूठावृगा मौर मेरे जाखे भर भर करके तेरी सुवमूरती 
जरावपी लूमा। “ ` 

जिस प्रकार लाड में माकर वोलते हृभे जुसने नुस रमणी का वदन 
मडल वलमूवेक भूपर अुठाकर टोनो हाथो से यस दीप के प्रका मे पकर 
जि 1 मखे भर भर कर असकौ मुदरता का मय वहु पीने मां 1 बृहते 
न्क्गा ओर अस मुहुके मटामट चुवन नने ल्गा। कहने ठगा-- 
वाह्‌ वाह । भिस्‌ अ्ेरे रात मे नया चाद! अ रोरन, क्या वाती 
थौ तुञ्चे तेरी मा मालती? ज मालती! मेरी जान 1” 

भुस अवेरी रात मे कोजी नवीन चद्रमा मृगे ससी तरेह वह माली 
का मुखमडल गुलाम हृसेनको सुदर भासित हुमा । वह्‌ देखते ही वह भेरी 
-रात किन करो गौर भी अविक काटी भासने गी । असं दीये के प्रकादाम 
अटाकर पकडे हुओे अुसकरे मुखमडकल के स्पष्टरूपमे दीखते ही वह मालती 
दीह यह किन को निश्चक रूपसे माम पड गया । ओर जिस मालती को 
अक सोने कौ धी में गृथकर रक्वी हृगी पूजाकी गुभ्र ओर पवित्र पुप्प- 
माला की तरह असने ःमयुरामें देखा था, मुसी को जुस जमगल, दुर्दण्ड नीच 
-की जघोपर गदे कौचडमे पडे हमे निर्माल्य के सदम तादृघ्र जुगप्सित दृदमा 
मे देवने ही मकौ मखो के सामने ओकदम अंधेरा आ गया । 

“ माक्ती । तुञ्जे मेरी वौल्ी समल्रती नही? अच्छा! मेँ तेरे 
ट्टे फटे मरेटी मे बोलतो, सुन । तु. असी दुख मे का ? तुस मा तुला आछ्वते 
जिम लपि त्‌ अव्रतक दाडगाओी करते, असी रडत, मला सिंडकारते † रोज 
तो मेरे विदोनेमे तेरे को केताहि ह ? फर वद मे टम तुस्यापासून जे छिनावृन 
भ्रेतोच हं ते सुख तू हमने हेसते दंसते क्यो देन नाटी मूलने ? तुज्ञी आजमी 
तुस्यापास आणृन ठेवू 2 वौट । तुस्या आगीखा भी पद्छवृन माणनो देव, 
फेर तो मुखम हंसत सोयेगौ क्या माल्या विद्धोन्यावर ? तुया आयी-" 

“मेरी माका नान तौ फिर मत निकाल अिस अपने नीच मुखं से। 
जाग लये तेरे मूहको । ” सुसके हाथो द्वारा गृपर अुठाये गये भौर 
अव गृस्येकी चचह चे रोदिप्यमाण षने मुंहकयौ भक टका मार कर हृटात 


^ रोशन ! ...वत्ती बाहिर राव 1 ७५९ 
हुम मालती जो अमना सिर फिराने गगी-भूसके सिरका भक जोर 
का तडाखा ग्‌ छाम हयेन की ट्‌.ड्डीपर वंठ्ते टी जूसकौ दातो कौ प्क्तियौ अक 
दूसरे मे यैसी कचका गमी कि, स॒सके माथे मे स्नन्नना कर ददही पैदा हौ गमी! 
सूसने गस्सेमे आकर मालती के गाल पर ताड करके मक चपत जमादी गीर 
जो दकेट दिया, वह घडाम मे जमीन पर जा पड़ी । 

राक्षस । अभी तेरे नरडे की घुट नेता हं । ” अस्ता फुसफुसाते 

दे दया की गौर त्वेषकी ठहर मे किशन भकदम वौघपर चढनें लगा 1 
“ तेरी जान टूगा या जपनी दूगा ” िस खुमारीके साथ जुसने ज्योही 
वाधक भूपर गपना पर रक्खा त्योही नीचे का पत्थर खिसककर मुसकरा पैर 
भक गहरे छेदमे जाकर अटक गया । जुसके साथही सके जोग कौ खुमारी 
अतर गमी । वह्‌ पर छृडाने लगा-तवतक ओक दूसरा ही विचार मुसके 
दिमाग मं आया-जुमका मन मुममे कहने लगा--“ तेरी एत्तिज्ञामे मे “ यातो 
गु्धाम हुमेन की जान न लूंगा" मिस विकल्पकी अपेक्षा "या फिर अपनी जानी 
दे दुगा" यह तिकत्प ही भिस म॒काव्ि मे फलीमृत होगा जैसी नमावना 
अधिक ह । यह्‌ अवम हुसेन मजम््र तो होगाही। मैनिश्स्प्र। जिन 
गृत्थमगत्थं मे मेरे मपर का गस्सा मालती पर निकाल कर यहु माली को 
लान से मार नही उालेगा, निसका क्या सूत ? फिर जिम घरमे जियक्रा 
जक भौर भी साथी टोगा ही । असे निरुज्ज आदमियो का गृगार अनेक चार 
सध्रुकास्पममी होना हं, यह चिन्ही के साथी टमनभाजीने मृकहमे 
(गये) कै समय शपथमूवकं कटा था-। हह्‌_। अभी निस प्रकार का साहम 
करना मालती को सकट मे म निकालने क लिये प्राप मुवणं सधिको गेवा वैयने 
रसा होगा 1" भूपरके पैरको पत्थमे कौ पक्ड मं से दयुडाते समय कियन वै 
अपेरेमेद्धिप जाने फी गड्वद़ी टमी हूओी थी । वह वाय कौ आडमे छिपरकर 
क भार लगे वया होना हं यह देख रहा धा दूसरी मर भवे आगे मूभने क्या 

वर्ना पाये भिस विषय पर विचारो पर विचार जातेजा रहैये। 
मादनी वडाममे जो जमीन पर गिरी, वह्‌ ठंसही वहू पर मिन्हाने 
नपना हाय रख के सिसकियो भरती ह्मी पडी रही ! गच्छाम हुमेन तनक्र 
षदा त्मा, बुद्ध क्पणोतक वह अमको अूनी अवस्याम पडी हुजी देता गहा । 

जि भर कर देखने के वाद र भी अधिक आतुर होकर ल्य पडा । 


< काला पानी 
आह रे सुवरूरती । छोकरी, यह चित्रके सदृज ठीक ठीक रेवान 

तेरी गरीर यष्टि कसी प्यारी कगती ह । खी होने के भी अपेक्षा यह्‌ हरिणाः 
जंसे तेरे गौर सुदर पैर करवटपर जोडकर सीघा लवे तान कर अव तर पी 
रहती ह न, तव तेरी तनुता येक नवीन ही शोभासे मनको मोह लेती है ! 
ओर दभर( = सौ) मौरता खिरखिलाकर हसने से जितना अनिद नही माता 
यतना तुमे जिसतरह सिसक्ियौ भरते ओर रोते हबे करवट छे करीर प्रच 
तरह फेाकर सोती हंगी को देखकर मृष्षे होता ह । तेरी छाती स्पृदन म 
कंसी मू-चावते, विखरे कुरल कैसे पियो के समृहकी तरह तेरे भाकके मड 
पर॑ खिठत अूडते हं 1 अव समञ्षतीहै ना माक्ली मरेठी वोली तुला) 
अूठ छोड दे नखरा तु क्चिडकारतेष मला असलिये क्या मौ छोड देगा तुका? 
प्यारी! मेके (सुन) । गाय रहती ह ना.खूष दूषवाखी ? वह्‌ जव हट से वैराती 
विघङून छाथ मारू छागती, तव वहाला घादून (डारुकर) सुसकी तगडया 
वाघून भूसे वलपुवंक अूटवाकर गवरी दुध काढतोच काढतो। गाय राथाडते 
भिसलिये जो गवली मुसकौ हडी के सदृशा भरी हमी कास (अधस ) 
दोहने का सोडतो, बुस मूर्दाडाने गाय वाठगावौ कञाला (क्यो)! यढ 
प्यारी मूठ, तेरे जवानी की सुवसुरत गाय मं दोहूगाहि दोह्गा । “ 

गलाम हुसेन ने स्वत नीचे वठकर फिर जवरदस्ती से मुस्े अया 
ञुसे पास लिया तया जुसपर अपने हाय फेरने लगा । 

^ प्यारे माक्ती । तादे में दिनभर वद करके रखता ह जिसल्िये 
तु धुस्सा करती पर पुकिस्रवालो.को तेरा पत्ता न खगे, तुनो पकडकरलेगये तो 
तुमकोहि वे पोल्सि हाण मार करेगे । दुसरे किसी दुष्ट के पौजरे म यह्‌ 
पाखरू (पछी) जा पटेगा 1 तेरे ये नखरे के पक्त मुखाड कर फक देगे 
मोहक मेने । वे चाडाल! ये लाड, नखरे मेहं बिसलिये चलने देता 
तेरी कोी लाडगा (मेडिया) दुर्दशा न करे भिसल्यि तुले जिस 
मेंढवाडे मे जिस तरह ताके मे वद करना पडता. हँ माल्या छाडक्या कोकरा 1 
(-मेमने 1) पर अवदो चार दिनो हीर्मे मे तुञ्ने मेकेदम जितनी दुर मौर 
उसे अक रम्यवन मे लेजायूगा कि वहां जिघर के पुलिस वाल्टोके वापकोभी 
सपना पता नही ठ्य सकेगा 1 वह हरामी रफिमुहीने तो पड ह्वी गया सुस 
कलि पानी के नरकमे जनमभरके ल्यि 1 भुम्र कंद । भुस-सारे मुकटूमे का 
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‹ रोषान 1... वत्ती वाहिर टाव 1 ८९ 
पन्या मुना दिया गया! अव पूलिसवाके हम को योभी मूल जायेगे । भौर 
अव मृ सुसं वन मे जैमौ जगह हाथ लगी है कि जलै तु भी भिच्छानूरूप आनद 
से अपनी जिदमी वयर कर सकेगी । ये डाके मे कमाये गये रत्नौकेदौ हार 
यह सोना मौर यह्‌ तू मेरी सानी । व्स्‌ भोगच भोग! विलासच विलासं! 

जन्म भर भी मं तुम सवको भोगता नामु तो भी तुम सव वाकी वच जागोगे 1 
आजतक कमाओी ओौर अव रमायी। प्यास्निका भोग) प्यारीहसना, 
हम, हे, । ” वह जुमे गूदगुदौ करने ठ्मा ! 


वह्‌ गूदगृदी माक्ती को री की प्राणहारक गुदगुदी की तरह र्गी } 
मन मसोस कर बह रेस 1 -पर अूस गूदगृदी मै कनको सच्ची गुदगुदी 
हृभी नौर वह्‌ हसा त्यत सत्तोष से । गुलाम हुसेन के मुंह से पुलिस का नाम 
निकन्ते ही भसे अकदम मानो गुरमच्र ही भिलगया 1 मेषेरे मेँ किसीको 
अचानक हायचमक ( हैड-चैटरी ) मिल जाय वैसी भूसकी दश्चा हभी 


ओर भूमके चित्त का बटन दवते ही भये आगे के अपाय का रास्ता अकदम 
दिखामी दिया 1 


यस॒ अख्ग से ओर पौने बारह 1 अभी का भभी यह्‌ समाचार पुलिसिकी 
चौकी पर जाकर गृप्त रूपसे कह देना चाहिये । अठारह वरस से कम भुम्य 
की ल्डकियो को अुडाना यह गुलाम हुसेन का अक नैर्वविकर (कानूनी) घोर 
अपराध दह! मालती करा नही) तिसपर गृत्यम हुमेन के भूपर उकेजनी 
केवारटभीटहोगेही। खट्टे का वह्‌ अकं फरारी ह! अव वह फँसी के 
रम्भेपर सके लेगा-यौर मारती पून भूस मथुरा के आनद के पालने पर 1 
भृशी प्रकार जुन मवुर मधुर प्रदो की लह्रे छेती हृमी सल्ला के आकाशमें 
विभी सुदर पवपी कौ तरह अउनेकी भिच्छा से पुन सके लेगी । भसे आनद 1 
जनकौ चह प्यारी “ कियऽ्न ! “ जैसी लाड भरी पुकार ससे पून सुनाभी दी 1 


आनद क वेभम यह्‌ समाचार पुटिस्तवाो कौ देन के लिये किठन 


{ चकते धपते अपनी आहट न गने देते हुभे वाध कौ गाड आड मे चलते 
॥ ठे रास्तेकौ तरफ जाने कै लिये मृडा । भुमी वीच कियन ने अकस्मान्‌ जेक 
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-भो। भौ! गुर्रगुररं 1 ' करते हमे किंन की पिडली का मास-गार 
दातो से पकडकर ओक विकराल कुन्ता षिडली को बुरी तरह खींच खी क 
तोडने लमा । † 

वह्‌ मुस भर के समीप पाला हुमा गुलाम हुसेन का कृत्ता था । 
वाघ के पास अदरकी ओर कटी वह फिर रहा था । आहट सुन पे तै 
वह वाध पर भवेरे मे चेढा । किंडान के हिलते हौ अुसकी दृष्टि मुसपर पड गौर 
चोरकौ तरह दवको चारू से जानेवाठे किशन पर वह्‌ विकराल कुत्ता दृट पर 
अव पहटी हौ पट मेँ ञुसने किंन कौ पिढ्खी को वुरी तरह चवा ल्या । 
अवेरे मे अप्रत्यारित खूपसे छी गी मुस असह्य चाओ के साय ही कारम 
न होते हुये भी किदान मितनौ अूची आवाज मे चिल्लाया पर कुत्ता युम 
पिडली छोडता हौ नही था 1 अृलटे गौर भी अधिक त्वेषसे सुस को वह कचाब्‌4 
तोडता चला जा रहा था--्‌ रगृराता तथा जुञ्षता चला जा रहा था। 
वाघ के नजदीक किसीकी अितनी जोर कौ चित्लाहट सुनकर 
कामातुर गृलाम हुसेन भी चौका। हौ न हो जिस पने कटसने कुत्ते ने ही किम 
राहगीर को अँधेरे मे दतो से कटा दिया हँ । यह ध्यान मे आते ही युंसे भव 
लगा कि मृसकी जिस चोरवस्ती के पास खोगो का गोर रावा होकर बनव 

ःष्यान कही जुस यर आकषित न हो । जसे यह्‌ सकट अनभीष्ट धा, अ 
सामोपचार मे भूस प्रकरण को वही मिटा देने के विचार से हाय में लाल) 
नकर मौर मालती से “घर के अदर जा ” कहकर गलाम हुसेन दौडते दौ 
चाय के पास आया तवतक किंन ने वावमे से जक पत्थर निका कर भु 
विकराल कुत्ते के सिरपर दे मारा था, अत वह्‌ पिडली छोड कर दूर हट तौ 
यया था पर फिर थोडा क्षपट्टा मारकर मौकते हमे तथा गुरति हमे किमनन 
दूसरी चवाञी लेने के लिय जृज्न रहा था । भ 

किवान की फाडी हुमी पिड्टी मेँ से लोहकौ धार वह रही थौ भौर 
असह वेदना हो रही थौ । हिल्ने को सुविधादही नही थी । गृ 
हुमेन के नजदीक आते ही किठन ने वहाना किया-- 

"मैः अषेरे मे वह्‌ दीवा देख भेक रातत भरफो आस्ररा मारन 
के च्यिमाया यामो तुम्हारे चिस कटने ने मेरी जानलेली। अम्मा 4 
हाय जम्मा 1“ 
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“ विच्छ न हौ, चित्छात्ता काहे को ह बिसत्तरह 1 ” गुलाम हुसेन 
प्रकरण को समाप्त करने कौ वृद्धि से जुसे समञ्ञाते हमे बोला, “ वह्‌ कटखना 
मेरा पाचु कृत्ता न भीदहोतोभी मे तेरी पट्टी वधे देता हं । यही सोरह 
भिस घर कै पास रातभर गौर तडके ही अपनी राह पर ठग-या हस्पताररमें 
जा। " गुखामहुसेन को यह्‌ प्रकरण विशेष हल्ला गुल्ला ने करते हमे मिटाना धा 
सेत असे यही अकं युक्ति सून्ली-सो अच्छी र्मी ] 

वे प्रयास से गुलाम हुसेन ने किन को अुटा कर बुस वव कौ लाघा 

मौर मुस लालटेन के हत्के से प्रकाश से यूक्त आगन मे ाकर रख दिया । 
| पानी से मूसका धाव धो-पोचछकर अपनी हमेशाकी रामवाण दवा किदन 
के घावमे भरकर रक्तस्राव को थाम दिया । पट्टो वेधी । किडनको सुसं 
लक्कड पर पौठ टिकवा कर चिटा दिया भौर लालटेन अूपर कटिपर टौग दी । 
 जवतक लालटेन नीचे थी तवतक दवादारू कौ गडवडीमे गृलाम हसेन को 
। किसी भी कपट कौ शका न आओ । अूसका छक मुस पायस्थ के पैरपर ही 
र सगा रहा था । पुन , पीछे भेकदफा भुसने मथुरामे किशन को जो देखा था 
, भरो योगानदौ सष्रदाय के गोस्वामियो के भेसमे-आजे किन का वेश ओकं 
\ ददद भटकने वाक्ते का सा था। जन गुलाम हुसेन के लिये किठन को पहचान 
| ध चना केयिन हो गया था 1 
र लालटेन अृपर ठगने के वाद, लक्‌कड पर टेका दिये हभ, 
„ यकर चूप वेढे हओ छिदिन के मू ह्‌ पर स्वच्छ प्रका पडा । 
¢ जितनी देर्‌ तक धर मे रहने पर भी खिडकी मे से मुस पाथस्थ की सारी 
त हरकतो को देखने मे लगी हनी मालती के मन में वहं पाथस्य कौन हं जिस 
^, चारेमें दस दफा अक शका आकर गभी ही धी । भूस लालटेन के प्रकारमे 
£; किवन के भुखको ठीक ठग से देखने के वाद माखती की जुस शका ने पक्के 
निर्वय का रूप धारण किया --“किरन" । मालती के मोठोही ओो मँ 
„ मेक पुकार मौ थरथराकर चरी गमी ) भूसे मथुरा में देखने के वाद से मुसकां 
¦ अया हेमा होगा जिंसवारे मे माख्ती को कुर भी मालूम नटी था । अपनी 
,„ मारी मगटी जानकारी जिमे मालृम ही होगौ-अेसा मुसके मन मे सुसे 
“„ पहचान केने कै जेक कपण वाद ही माया कितु परपुरुष के साथ मुस्मे मी 
¢ योगानद, गुम हुसैन प्रमृति जिस चादाल चौकदटीने सुसे भगाया वा मुनके 
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सुस अधम अपराघ कौ जानकारी जिन लोगो को होने की सभावना है नमे 
अस मारुतौ के धनिष्ठ परिचय के पुरुप से खुके रूपमे वातचीत करते ही- 
भूसकी वजह से केवर मालती का ही नही वल्क अुस किन का भी घातपात् 
करने से यह्‌ हिख गुलाम हुसेन हिच्केगा नही जैसी भीति भी मारुती फो 
तत्काल कूगी । वह्‌ धघवरा गञी-ववरा गयी । पर तत्काल सुत्सुकता के 
कारणः सुल्लमसखुल्ला न भी हौ तो भौ ञेकात मे जिस राक्षस गुलाम हुसेन 
के सो जाने पर जुसकी भेट लेकर ही रहगी चाहे कुछ भी क्यो न हो-यहं दढ 
निर्चय मारूतीने मन ही मन किया । वह्‌ मोखो से वृदं गिराती हृमी 
किडन की ओर टकमकं देखती रही । अृतने ही मे गुस्से से अकडे हुमे गुलाम 
हुमेन की मख जुस खिडकी की तरफ पडते ही मालती क्षट से पीछे की भोर 
सरकी ओौर गपने ही से परछने लगी-- 

“ अरी-मैया 1 यह राक्पस जैसा गुस्से मे क्यो आगया अकस्मात्‌ ? 
कु शका आगमी क्या मुम को ? “ 

घर कै भीतर खिडकी के पास से पीछे हटकर वह॒ दरवाजे कौ दरार 
मे से वाहर नजर डालने के लिय ज्यो ही दरवाजे के समीप गी त्योही गुलाम 
हेसेनकी किसी पर गुस्सा करनं भौर जुस कटखने कृत्ते से भी अधिक 
भीपणता के साथ गृरनिं कौ आवाज भुसे सुनाओी दी 1 

क्यो किं जुस लालटैन का प्रकाश थकावट से ओखे मूदकर रकडे पर 
ठेका लिये हमे अस किडन के निश्वर मुखपर पडते ही माख्ती को जौ दाका 


आयी थी वही गुलाम हसेन को मी आभी 1 तिसपर खिडकी मे से अत्यत 


लोभपूर्ण दुष्टि से किन की ओर्‌ टकमकं देखने वारी माक्ती को शूसनं 
ज्योही देखा त्योही सुसकी शका सौगुनी वढ गी । पक्का निचय. 
करने की युक्ति भ सुस साथ ही साय सूञ्च पडी । असावधान, नीदमे पडे हमे 
सुस घायल को गुलाम हुमेन ने हेतुत अस सशयित नाम मे पूकारा-- 

“ किदन 1 किमन 11 "" 

कियन दचक कर (घवराकर) जाग गया गौर अपने नाम का परित 
देना ठीक नही यह वात ध्यानमे आने मे पहले ही ुत्तर दे वैग- 

“मो! ओ” 


91 


| 
। 


~न 


८ रोदा १... वत्ती वाहेर्‌ लाव 1 ८५ 
“ अरे हुरयामखोर, पकडा किं नही तुपने ? छदूमी वेष से नाम छिपाकर 
ह पता चाने के व्यि जाया था क्या? किदान । बो! ” मृद्टी तानं 
हर करोषसे कपित घधंराती हुमी आवाज मे गुलाम हुसेन फनफनाया' “^ बोल, 
मारत का पीठा कते हुमे यदौ आया है या नही ? तू मौर पाजी हसनभामी 
पम्दी विदवासधातकी सरकार साक्षीदार हो नकोटमे के? मेरे गले में 
पात देना चाहते हौ क्या ? काफर 1 वेओीमान ? " 
^ तेरा वाप बेओीमान ! तुन्नसे जीमान ? "” किगन त्वेष मे भा तत्काल 
ूठकर खडा होगया 1 
“दुरा भोककर तेरा पेट फाड ही दिया मेने समञ्च) 
मेरा छरा । --द्ूरा । ” लकड प्र गृराम हुसेन ने देखा । दुरा नही था 
वह 1 वह्‌ घर के मदर सिरहाने ह भसा भूसे याद आया । 
अदर दरवाजेपर खडी हूभी मालती कौ मी वही तत्का याद 
आया \ भूम्ने ्टपट लाटपर्‌ का दुरा निकाल कर्‌ अपने कपडो कै . 
अदर कमर मं छिपा लिया ओर वह मेक कोने मे जाकर खडी 
हौ गमी! भिसी द्रे मे मालती के समबष गृलाम हुसेन ने अपने अंक 
विगडे हमे साक्यीदार कौ मथुरा से भागकर आते समय अक जग मे मख 
सषेपकते न स्मपकते भोक कर ठडा कर डाला था, ठीक असी तरह्‌ अव किन 
मौ ठ्डा हौ जायगा-अत्त चह मय से थरथर काप रही थी गृस्ते के मारे वेसुघ 
ङुओीजा रही थी! 
( भूते ही मे दुरा छने के लिये गुलाम हुसेन दरवाजे को तड से सोकर 
; मदर्‌ घूसा ! भूसी के पौरे-पीे किठान भीं त्वेपके साथ अदर प्रविष्ट हो 
{ रृष्ाम हृसेन को कमर से पकड शृलक्षता सुल्नता मूसके साय ही खटिया 
‰ परजा पडा । प्िरकटा क्वघर भी रणन्त्वेष के कारण कुछ देर तक तो रणमे 


{जूता ही चन्का जातो है, किन को जपने घायल पैरका भान तक नही 
ज्ह गया था। 


= न 


मारत को भी मु प्याणमकट के कामे विचार कवा सुववुष रही 

नहु गजी वी । जो ल्द्र भये वही । किन के नरडे (गरे) को गुलाम 

सौर मुन्धम वेः नर्‌डे को किदान प्रकटते मौर दछुडवाने-दोनो के दोनो खाट 
पर जा षडे गौर्‌ पडते ही-- 


॥ 


३ 
[१ 
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अूस अवम अपराध कौ जानकारी जिन लोगो को होने की समावना ह जैसे 
मुस मालती के घनिष्ठ परिचय के पूरूप से सुले रूपमे वातचीत करते ही- 
भूसकी वजह से केवर मारती का ही नही वल्कि भुस किदन का भी घातपातर 
करने से यह्‌ दिस गुलाम हुसेन हिचकेगा नहीं जसी भीति भी माखती फो 
तत्काल र्गी । वह्‌ घवा गी-ववरा गी । पर तत्का शुत्सुकता के 
कारण सुल्लमखुल्ला न मी हो तो भी अेकात मे जिस राक्षस गुलाम हतेन 
के सो जाने पर जुसकी भेट केकर ही रहूगी चाहे कु भी क्यो न हो-यह्‌ दढ 
निङ्चय मालतीने मन ही मन किया । वह ओखो से वृदे गिराती ह्मी 
किशन कौ ओर टकमक देखती रही । यतने ही मे गुस्से से कंडे हुभे गुलाम 
हसेन की ओंख मुस खिडकी की तरफ पडते ही मारुती जट से पीछे की ओर 
सरकी मौर अपने ही से प्रखने लगी-- 

“ अरी-मया । यह राक्षस अंसा गुस्से मे क्यो आगया अकस्मात्‌ ? 
कु शका आगमी क्या मुञे को ? ” 

घर के भीतर खिडकी के पास से पीे हटकर वह्‌ दरवाजे की दरार 
मे से वाहर नजर डरने के ल्यि ज्यो ही दरवाजे के समीप गमी त्योही गाम 
हुसेनकी किसी पर गुस्सा करने भीर जुस कटखने कुत्ते से भी अधिक 
भीपणता के साय गुरि कौ आवाज भसे सुनामी दी 1 

क्यो कि अूस लालटेन का प्रकाल थकावट से जख मूदकर लकड पर 
टेका चिये हमे अुस किशन के निदचर मुसेपर पडते ही मारुती को जो जका 
आनी थी कटी गुलाम हुसेन को भी आजी 1 तिसपर सिडकी मे से अत्यत 
लोमपूरणं दृष्टि मे किशन की ओर टकमक देखने वाली मालती को चुतं 
ज्योही देवा त्योही जुमकीशका सौगुनी वढ गबी। पक्का निश्चय, 
करने को यूक्ति भी असे साथ ही साथ सून पडी ! असावधान, नीदमे पड़ हुम 
सूम घायल को गुलाम हसेन ने हैतुत जूस स्रशयित नाम मे पुकारा-- 

^ किशन । किंञन । । ” 

किदन दचक कर (घवराकर) जाग गया गौर अपने नाम का परिचय 
देना ठीक नही यह वात च्यानमे आने से पहले दी मृत्तर दे वै- 

“ओ! 1” 


८ रान 1... चत्ती बाहिर साव { ८५ 


५ भरे हृरामलोर, पकडा कि नही तुके ? छृदूमी वेष से नाम छ्पाकरः 
हौ पता चलाने के लिव आया था क्या ? किशन 1 बोख । “ मुट्टी तान 
कर करोधसे कपित घधेराती हुमी आवाज से गुलाम हृतेन फनफनाया, " वोट, 
च मालती का पीछा करते हुमे यद माया है या नही ? तू भौर पाजी दसनभानी 
तुम्ही विदवासधातकी सरकारी साक्ीदार हौ नकोटैमें के? मेरेग्लेमं 
तात्र देना चाहते हो क्या? काफर । वेजीमान ? ” 

“ तेरा वाप वेीमान । तुक्ञमे ओमान ? ”' किंन त्वेष मे आ तत्काख 
मूठकर खडा होगया ! 

“छरा मोककर तेरा पेट फाड ही दिया मेन समन्न। 
मेरा छुरा । --दछरा । ” चकडे पर गुलाम हुसेन ने देखा 1 चुरा नही था 
हौ 1 वह्‌ घर कै अदर सिरहाने ह अमा मूसे याद माया । 

अदर दरवाजेपर खडी ह्मी मालती कौ भी वही तत्कर याद 
माया } नूसने घ्रटपट खाटपर का छरा निकाल कर अपने कपडो के 
दर कमर मे चछ्प ल्या ओर वह अक कोने मे जाकर खडी 

¦ हो गमी। भिसी द्रे मे मालती के समक्ष गुलाम हुसेन ने अपने सेक 
 त्रिगडे हमे साक्पौदार को मधुरा मे भागकर आते समय ओक जगल मे ओंस्त 
^ सेपकते न चंपकते भोक कर ठडा कर डाला था, ठीक भूसी तरह अव किन 
मीष्डा हो जायगा-अत वहभय ये थरथर फापरही थी गुस्से के मारे वेसुष 
{ही जा रही ची। 
8 सूतने ही मे छुरा केने के लिये गूलाम हसेन दरवाजे को तड से खोलकर 
{‡ अदर घूसा । असी के पीे-पीटे किदन भी त्वेषके साथ अदर प्रविष्टौ 
॥‡ गृ्ठाम हुसेन को कमर से पकड अुलन्नता चुलघ्नता अूसके साथ ही खटिया 
| परजा पडा 1 मिरकटा कवध भी रणन्त्वेष के कारण कु देर तक तो रणम 
५६ जूना ही चना जाता हं, किशन को अपने घायल प॑ंरका भान तक नही 
रह गय पा) 
„ मालती फो भी मुप प्राणसकट के कालमे विचार किवा सुववुघ रहही 
नहा गमी यौ) जौ जहर आये वही ! किंन के नरडे (गले) करो गुलाम 


सौर गुराम कै नग्डे को किंन पक्डते गौर छूढवाते-दोनौ के दोनो खाट 
पर जा पडे गौर पडते ही- 
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“खाखा11'' गूलाम हुसेन चिल्लाया 1 “ मालती, वह दुरा ल 1” 
सुसी के साथ मालती छरा लेकर दौडी भी 1 पर ञितने से रे से वह विाट 
काय मनृप्य मरेगा तो केसे, जिस प्रकार कौ मक वर्वत्ती दाका मुस वेभान 
अचस्था मे भी सके मन मं आओ ओौर वह्‌ ठिठिक गजी । 

“केसे का क्या मतल्व? डरपोक ल्डकी। तेरे ही सामने मुस 
साथीदार के पेटकौ पोटी बिमी द्रे से गूलछाम हुमेन ने मेकही प्रहारे 
चाहर नही निकाल डरी थी क्या?" अस के मनने मुसे फटकारा 1 

“ला! छरा खा। ” गुम हसेन अक हाय को जुम हाथापा्ीमें 
से छुडाते हमे गौर अूचा सृठते हमे मालती पर फिर से चिल्ाया 1 

“ ले यह्‌ छे छरा 1” जिस तरह दात पैसती भौर मोठ चवाकर चौखती 
हुजी वह्‌ ववरायी हुओी मालती दुरा खीचकर दौडी मौर मुसने, किशन को 
दवाकर पकड़े हमे, पर किदन की पकड मेँ खटिया के अक कोने पर भुत्तान 
होकर पडे हमे ग्‌खाम हसेन के ढील टा पैटमें वह॒ छवा तेज छरा दूरी ताकत 
के साथ घुसेड दिया । 

कितनी आसानी से वह अदर धूम गया । जुस वेभान त्वेपमेभी 
मार्ती को हेप्ती आगमी । 

“ व्यथं ही मैने जितना जोर रगा कर पुमेडा वह दुरा वावन कौ 
तरह 1 वह तो आवी ताकतसे भी आरपार चला जाता । 

“ओ 1-ओज 1 असी दो तीन भयकर भयकर इरक्ियां (मूर 
की तरह) फोडते हमे गुलाम हुसेन का विप्पाड (विगर) गरीर घप्प प | 
नीचे गिर पडा 1 --वह्‌ फिर कुड गुठा नही । अपने ही अूध्वेपाती भुल्मपूत 
रक्त के निपान मे जुसका प्राण दूव गया । 

" मरः गया । निर्जीव मरगया 1 “ किंशनने ताली वजाओी । 

“ किडान 1) -पर अव आभे क्या होगा?” किनकी गेखो की 
ओर्‌ टक वौधती हुगी माछती थर थर कौपते स्वर मेँ वोटी । 

आगे ? मालती, जगे-- 

वेमान, रक्तपांत जन्य नकेमे चूर, कुठिति विचारेवाले, वे दोनो क्यणभर्‌ | 
ओक दूसरे की तरफ भौखौ से मखे भिडाये देखते उडे रह गये। चारो भर 
रात्रि की कारिख ही कारिख घनीर्मूत थी 1 | 


कल नही-कटा। ; 
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88 छत्‌ गे क्या होगा? ” मालती के जिस प्रश्न का कुछभी जुत्तर क्षण- 
भर न सूने के कारण किवा वैसे देखनेपर पच-पचास युत्तर 

कदम सञ्च कर शूनके मुखटे सुरुटे मौर भेक दुसरे को विहस्त करनेवाले मेले मे 
अन्तिम सेव निछ्वित मत जक भी चित्तमे आकर टिक नही रहा था, मत किशन 
भी सिर्फ “ भगे ऽऽ-अगे 55 जैसा ओटो ही मोटो मे पुडपुडाता हुआ-माठतीकी 
मुद्राको मोर शून्य दृष्टि से देखता हुमा खडा था । वह्‌ विकराल प्रेत गुनके 
प॑रोमे षडा दहरमाया। मुमकेघावो मेते रक्त काअत््रावण्हर छहर कर सेक 
दम फट पडता. था असे दसपाच वषग बते मीनपापेथेकि वह्‌ कृत्ता जोर 
से पुकार मचाति हमे रो रहा हं, तथा पीर जोर जोर से भोक-भोकं कर विप्लव 

मचा रहा ह, जसा किगन को सुत्राम पडा। 

वास्तव मे अनौ वहु प्राण लेन-देन कौ नञ्च जव चर रही थौ तभी 

से वह्‌ कृत्ता पास जाने सेट्रताटआ भी भाग खडा नही हुमा भौर 
वटी वाघ पर विघर से जूघर दौडते व्ह्रते हमे नतिरत्तर चीत्कार 
करता रहा ! ओौर वीच ही मे वलमूर्वक भौक अटता था । किसी की भी सहायत्ता 
आसपास से प्याप्त करने तथा लोगो को जमा करने के लिये * दौडो रे दौडो ' 
कहू कर मानो वह मतं पकार मचा रहा था । पर भितनी देर तक जिस प्राणो 
पर वीतनेवाले प्रसग मे भूसका वह शोर किशन-मालती को सुनागी नही 
देया । बुन्द मुस समय तक अपनेसिवाय वाहर की दुनिर्यां का स्मरण तक 
नही हेमा था । पर अवज्योही कुत्ते के दोरकी तरफ किशन का ध्यान गया, 
त्योटी सुमने दचक कर मुस तरफ मूडकर देखा भौर भूसे लगने लमा वाहरकी 
मारी दुनियां मुन दीनो की ओर-मुन दोनो कै रक्त से भीगे हमं हाथो पैरो 
सौर कपटो की ओर, अन दोनो के मध्यमं निर्जीव मरकर पडे हमे गुलाम 
हसेन कै विकरा णव में से वीचवीचमे अृडनेवाटी खूनको पिचकारियो की 
भोरगीरसेदेव रदीहं "येही है बे हत्यारे, धरो । पक्डो 1 । › भिस तरह 
भगलां दिमा दिखा कर शोर मचा रही है । -असा अचानक भाम हुमा- 
मके भनक विग्ना ञेकदम दूर्‌ टो गजी! अव यरहांवे भेकक्यण मौ 
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वने रदे तो मुस दुष्ट की छरी से वचे हुम प्राण फांसी के फदे मे जा अटकेगे। 
ओर यह मालती भी । फरमीपर 1 1 कल्पना भी भयकर 11 


युस घक्के के साथही असने मेक मारी पत्थर भुटा कर प्यम युम 
कृत्तेपर दे मारा । अतने ही मे असको अस तरफ के मेक टीले पर से पडौस के 
खेतौ मे दोतीन लोग लाल्टैन छेकर अपनी ही तरफ देखते हमे, वातचीत 
करते दिखामी दिये! . 

अस कुत्ते के कौचने ओर निरतर भौकनेसे वे अपने खेतो की मेडो पर 
कभी के घवराये हमे से खड़े थे । तत्पर्चात. अस ्लोपडी के पास गुलाम 
हसेनकी ओर किञन की हुजी ही गृत्यमगूत्थी, गारीगन्दौज, चीखोपुकार 
ओौर आखोरमें म्‌लाम हुसेन पेटमं दुरा खाकर जव नीचे गिर पडा अुस क्न 
असकेद्रारा फोडी गजी इरकी, जिन सवके अस्पष्ट दृश्यो अव गोरगुट 
के अपरसे वद कोमी नकोमी भयकर प्रकार हौ रहा ह, यह मुन खेतिटरोनं 
पहले ही ताड लिया था । पर भय के कारण ञुनकी जिज्ञासा दव गमी धौ । 
वे लोग वहाँ गये तो वे स्वयम्‌ किसी व्यथं कौ परेगानी मे फस जारयेगे अंसा 
पक्का विचार मुन्टोने किया था तथा वही से जो कु सुनामी दे या दीष 
जुमीकी चर्चा करते हुम मीर वीचवीच मे दिखागी देनेवान्ी मुस ओरते के 
वारेमे ही कु सुदोपसुदी चरु रही होगी असा तकं वाघते दुमे वे लोग वही 
मुसी तरह न जाने क्व मे खडे थे। 

ञूनको देखतेही * हमारी हत्त्यारेपनकी वान पट्कर्णंपतित हो गभी ' 
जैसी धघवराहट किन की छातीमं वेठ गजी । अुसके कहने से पूवं ही, भुससे 
वगैर पूछताछ जुसके टाथ ने लालटेन को अकदम वसा दिया। भेषेरे म 
मालती का हाथ पकड छिया, ओर वोना, 

“ पहले हम यहा से निकल मागे चल । हमें पकडने के लिये रोग 
जमाहोरहैहं। वेदेख। चागेगोरमे घेराडाटाजारहाह। चन । 

^“ मरे, पर करा ? “ 

“ रास्ता मिटेगा-ञुधर । जहां मर्जी वर्ट-पर जिस स्थल सै दुर 
दूर दरूर-यथा गक्ति दूर्‌ । चल जल्दी! “ 

“ पर्‌ तुस्से केसे चलने वनेगा? तेरा परतो व्टगडाना हं 


॥ 10 
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“भेक पर होगा लगडाता-पर दूसरा तो ठीक है न ? बुसीके आधार 
मे जं से चरते वनेगा वसे चनूगा चल पे । ” 

“ ओौर यह्‌ प्रेत ?--" 

“ म॑रने दे, पढने दे, सडने दे जुस दुष्टको । नही तो मूसके कुत्ते कोही 
'फाडकर्‌ खाने दे । निकल, चर पहले यहां से । पर ठहर, दुरा दे जिधर । 
मुसकी पहचान तक किसी कोन हो जैसा करना चाहिये) ” 

अंसा कह कर भुस प्रेत के मुंह पर मघेरेमें ही कचाकच वार्‌ कर के 
किरानने मूसे विद्रेप वना डाला । "ह, यव ला, ताला कटाह?" 

मारतीने धेर मे ही ताला टटोर कर खोज निकाला, वाहूर निकठते 
इमे सका प॑र उव्‌ से जुस सूनके डवके ( = चहवच्चे ) मेँ जा पडा । मुसकी छाती 
मे भी घवराटट भर गमी । भूसने वह्‌ दुखा भपने पेटके नीचे छिपाकर रख कल्या । 
कसी हाख्त मे वह्‌ आगे जाकर भुस दू फटे दरवाजे को ताला लगाने लगौ 
हाय फापने लगा । पर मओकवारगी ताला ल्ग गया । ओर मनुष्यकी जसी 
स्वाभाविक आदत होती ह-अ सके अनुसार ताला लगाने के वाद मुसने ताते की 
चावी अपनी कमर मे खोसली । बुसने रक्तस्नात वह छरा अपनी कमर मे 
चिपा रवा था-वह्‌ ठीक से हं या नही यह मकवार पन हाथ लगा कर देखा-- 
यह जान कर्‌ कि अपने पास चुरा ह, मुस मे पुन साहस ओर शक्तिका पुणे स्प 
से सचार हो गया |--“ ह" चल काप मत किशन । भिस मेरे हाथपर अपना 
भार डाल, हा, मिस तरह, ओर्‌ चल अुमके आधार पर तुञ्षसे जितना चलना 
हो सके मूतना। यह्‌ रास्ता मेरे पैरो के लि पणेत परिचित हो चुका हं । 
उद्र दो चार पत्थरकेनेदे हाथमे भुस कुत्ते को देखता रह्‌, चवा (काट) 
गा चह्‌ मुभा छिपा-छिपा पीछे से आकर । " 

_ _ अधरे मे मुस पत्यगे के वाघ को नाधकर सूम चवूतरे का फेरा मार 
चे दोनो जे तैसे सुस राहुपर आ लने । 

" मव किर मुडनेवानी ह ? गहर कौ तरफ ? ” 

देह, पगने, भिस वक्त हम सव र्ताक्त है, पहले गगापर जाकर 
पो नटा कर स्वच्छ मौर सभ्य वने, चल पहने । " 

“ सच ? वहां के देवालय मे पहले चल, रात आज वही विनामे, मेरा 
सामान वगंरे सव वही ह । वहीमे नो म यौ माया हं । पट्टे चां चोडा 
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सजायं जितत रात ! सवेरे होगा सव नहाना धोना मौर जो कुछ अपने दैवे 
होगा वह 1 ' मेयारी, वैर की ददं अव वराद नही होती । पहकते देवार्यमे 
ठी चले, च । “ 

देवालयमे आतेही अकेले किशन ने ही नही वल्कि भितनी देर की मुत्तेजना 
से मनमौरतन दोनो को दुष्टिसे मल्यत दुर्वलओी हु जी मालती ने मौ जमौनही 
पर परी तरह्‌ से अपना शरीर डाक दिया । भुस दुर से ही किंशनने पडे पड़े 
आदवासने दिया--“ तू भाराम से सौ, वह्‌ दुरा जिधर दे, मै प्रहर देता हे! 
भव दुख साराभुला देह, कु देर 1“ 
, “दुख? अह्‌ मुज्ञ, वताय क्या, जिस वक्त क्या प्रतीत हो रहा 
हं ? भानद 1 मुत्साह 1 कंसे कहूं ? मेरे घरमे गेकवार ओक नाग निकला ) 
दरवाजे के वडके पास वह्‌ कही रहा करता था} हमारी मा देवभक्त-्ुसके 
य्य कटोरी मे दुघ रक्खा करती थी । जृसे पीते हुभे हम अनेकवार भुसको 
दुर से देखा करते थे । मा कटती थी -ताप होने पर भी व्ह जीव दही है न ?~ 
वह क्रिया जानता! वह दूष देनेवाले को कमी उसता नदी हं । परर 
असका क्या विगडा किसे मालूम ? वह युस दिने अकामेक हमारे घर मे 
निकल आया ओौर मेरे साथ खेलनेवाटी मेरी अक मौसेरौ छोटी वहन को 
उस कर मृञ्ञे उसने के चयि दीडा } हम सव डके लडकिर्या जान केकर भाग 
खडी हुमी “ साप साप " असी अक ही पुकार की। असे सुनकरहमारे घर के 
नौकरने माकर जक ही मार मे असकी तालू सेकदी । वह्‌ अभी हिल्डुल ही 
रहा था, पर मुह खौरकर पडा टया है, जैसा देखकर भेक वडी काठी मेने 
दूरपरही से मुसके गुपर भसे जोर से मारी कि मुसक्रा वीच का हिस्साही चिय 
कर निकल आया मौर मेरा गुस्सा भूस सूप में मुतर जाने परर मृ 
वदे का जौ मानद होता ह, वह पहली मतंवा, कितना मीठा होता हँ, यह्‌ 
समज् मे माया । वैसा सून्मत्त मानव मुद्रे जिस वक्त चढा हा ह । मेरा यह्‌ 
सारा साहस ह मुसी वदे के आनद का ! --यिस वदटेकेदयुरेका। वह 
जवतक मेरे पास है तवतक मेरी जान में जान ह । भिस वक्ततो मिरहाने दी 
रहने दे नुसे मेरे । मुद्धे तीद--किञन ! अरे, पर मेरी मा 1 --मुे पहले 
यह्‌ वना मेरी मा किवर हुं ! कुछ मालूम हँ क्या तुते ? मे भुठ्कर वैठती 
ह भ, वता 1 ” वद्‌ जँमे तये ग्लानि प्राप्त होते हमे णरीरको समाकल कर 
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भुख वंठी, पर भुसका वह्‌ बोलना, आंखो मे अूघ भरे हमे मनुष्य की तरह 
टूटाषूटाथा। 

किगनने मालती को गुलाम हुमेन के यहाँ कंद हो जाने के वाद नायडू 
वाजी कौ मौर मुसकी माकौ मुस छी योगानदने किस तरह भूल्दू बनाया 
भौर भुसपर्‌ विद्वास कर के वे दोनो किस तरह मारकती. को खोजने के स्यि 
नागपुर की भोर चनी गजी ओौर जूसके वाद किस तरह सनका पता सेमी 
नदी था यह्‌ सव सव्येपमे कट्‌ सुनाया । पर्‌ ञुसके ममाप्त होते न होते मारुती, 
# सजञायुक्त मनके सारे व्यापार वद पडनेके करीव आये । वहं सुनते न 
सुनने कव नीचे रढक गमी गौर सो गगी जिसका माङ्तीको भी पता नही 
4 । कियन भी जमीन पर ही पड गया । जुसके मनमे जुन कृत्यो के भयकर 
परिणामो के विचार कोलाहल मचा रहै ये } वीचमें मघ, वी्चर्मे वह्‌ कोलाहक 
वीचमे वह्‌ प॑र की दर्द-वह मुसी तरह तडफडाता पडा रहा 1 दोवार ससे 
वूढो कौ टापं सुनामी दी गौर वह्‌ उरके मारे मुठ वैठा । वाहर जाने पर्‌ जव 
भूमे माटूम पडा कि कोभी भी नही है तव वह्‌ फिर अदर आकर पडा रहा 1 
पुणिसवालो के चेहरे भ॒सकी ओख वद दते ही जुमके सामने जाकर सडे हौ 
जाते-नृसे वे पकड रहे है, यैसा प्रतीत होता था । तव वह॒ फिर आंखें सोखता, 
धीरज धारण करता, मौर सवेरे निकल भागने के लि क्या किया जाय, यिस 
सवव मे निर्य मू घही भूमे करने ल्ग जाता । 

मालती का सन्नायुवत मन यद्यपि चावी बद पडी मी घडी की तरह 
साफ बद पडा हआ था, तथापि मूस ग्लानिजन्य गाढ निद्रा मे भी मूसके मसन्न 
मन के म्तरोमे फिदान के चित्त के मतर्दतीं कोलाहल के सदृखही वृत्तिभीति- 
माया-ममतानत्वेप-ढेप जित्यादि की नाना स्मृतियो भौर नाना क्टृप्तियो का 
ओकमेव कोलाहल मचा हमा होना चाहिये ! वह्‌ वीच ही मे'दचकती मी, 
हसती हभी-जु्टि भर रही धी । स्वप्न पडते पडते मसे नीदमें वैसा भासित 
हमा कि, षह्‌ माके साय सूस मथुराके ्षृखने पर प्रेमभरी पदयपविनर्यां गाते 
हमे रस्सीसे अंचे भूचेक्लोरेकेर्हीर।मुतनेहीमें सुसफे नीचे से धुना 
अपर होकर मेकदम निकर गया मौर भुस रस्प्रीकी पेट में मुसकी गरदन 
बुरी तरद्‌ लिपट कर लटक गभी । दम घुट गया~गक्ते मे फदा प्रड गया सौर 
शुसमगी जीम बाहर निकर जानी 1 गौर सी भोपण स्थिति मे अपने 
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क वह ही देख रही ह । युम धक्केके सायही "मर गवी ! मर गभी । 
मा, गे मे फदा पड गया मेरे ' असा स्पष्ट सूपसे चीख 

मारकर मालती कदम गूढ खडी हुम ! थर्‌ थर थर कापने र्गी! जोर 

क से हाफती मी नीद मे वदला हमा श्वास जोर जोर सेने मौर छोने 
ग्रा 1 

किशन भी तत्काल मुढा । बेधेरेमे जहां मालती धवरा कर खटी 
हृमी थी बर्हां हाय ट्टोकतते हमे अुसके कयेपर भक हा 
र्कर दूसरे हाथ से सुसकी पीठ थपथपाता हमा मालती 
कौ धीरज देने खगा । सुत्ने हौ मे मालती ने थरथराते ह्मे हाथो से 
मूसके गले मे गल्वौह्‌ ल दी ! “ किगन, मुष्नसे खडा नही रहा जाता, 
मेरी छाती मे न जाने केसी घडकी घुसगजी है-मृक्षे सपने पेटके साय मजवृूती 
से चिपटाकर मेरे सायदही सो) कजा मत। म अपनी जिच्छा से जिसे अपने 
माय सोने के चये ले रही हे, जैसा पहला पुरुष तूही ह । “ 

विकलकरुल नजदीक लेकर किशन के सोतेही भूमे मेकदम जैसी गाढी 
नीद कग गयी मानो वह बीचमे बृढीही नहो । नीदमे चलने वौलने काजो 
मेक रोग होता है, सका मानो ओक ज्ञटका ही भाया था गु 1 

विल्ववुक्पस्थ कोकिल कौ पहली कूकं जव प्रमात वेला मे सुनागी 
पडी तव बड़े कष्ट से किडनने मालती को हिला कर पूरी तरह जगा पिया । 

“ माखतती, मेने आगे के निद्चय की सारी योजना पक्की करली हं 
धीरज मात्र धारण करना होगा । धीरज नही नखौवैर्गीतू?"' 

“ पगले, मे अव सपने मे थोढमी हू ? स्वप्न के फर्सिीके रस्ते से जो 
दोग उरते ह, जुनमे से किनने ही, वास्तविक फस के रस्सेसे बिलकुल भी 
-ौफ नहीं खाते! ” 

“पर फस का नाम मुह्‌ से निकारती दी काहे कोह? सक्वेपमे 
-सून। तू अव गगा में जाकर भपना यह्‌ मूस्लिम वेप गौर खून के दागोवाले 
कपडे गगामे इवा दे, नहा भौर मेरी भिस ग््डी मे मे 
यह्‌ धोती केकर मेक भिकारिणी कौ तरह पहन कर यह्‌ कटोराहाथ मे ठे 
भिसटेढे रामस्ते मे निक जाजौरगावोमेसे टोतीहुमी घरपर मासे 
जाकर मिट 1! ओौर--” 
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“छद्‌ । ठहर । मेरी माकानाम अव पूरी तर्ह्‌ भुला दे! अरे, चह 
मूसे देचतेदी मेरे मुंहपर हाथ फरने के छ्य यदि फिर दौडेगी तो मुगके भी 
हाय मेरे मुह परके खूनी दागो से खून भरे हौजायेगे । भुसके गरीर पर 
मेरे हाय के कर्मो के छीटे अृडकर अूस साध्वी की निमलता भी कक्कित हो 
जायगी ! मं अपनी माना के आगन का ओक निर्मल फुल थी-तव मुने मालती 
कहा करते थे । पर अव म वह्‌ फूट नही रह गजी है-अव मे हौ गजी हूं समाज 
के मागं मे मेक काटा! कही भी धूमे मे पडी रहूगी, पर फिर माके आगन मे 
पडकर भुसके पैर मे गड्गी नदी ! अव अपना नाम भी मे बद डालू गी । 
फूल-नही काटा ! मालती नही-कटकी 1 । अव फिर, स्मरण रव अ, 
मानती नही कहना-कटकी कहना मृद्नो । " 


“ठीक दह1 पर अवतु मूञे अकेला छोड जा! मुञ्ञसे चना नही 
वनेया । मे मी पीेसे जैमे-त॑से निकलूगा ही यदि पकडा ही गया तो अके- 
चाही भिस हच्याका सारा मामला अपने अूपर रे टूगा। वच निकल। तो 
तुन से मिूगा । मूके भी अपना नाम वदलना छाजमी हँ! ध्यानमे रख 
मेरा नाम कटक । असा करने मे पिद्ले खटन्नो के तागे-डोरे मेरे तेरे, तेरी 
माताके चारो मोर फिर सहसा भुलन्नेगे नही । जिस अघम का निर कुचल करः 
सजादीहं अूसका नाम भी नही कहना ' माद्टूम नदी ' कह देना । अव 
अकत्र फिरने मे दोनो के दोनो फंम जायेंगे अत तु तो अव चरी जा । मारी 1 
तेरे पाससे दूर होते समय पानी मे बाहर फकी दुमी मछूलीके समान मेरे 
प्राण दछरपटाते ह-पर तेरे केशाग्रको भी धक्कानहीदख्गातो फिरसे 
तालावमें पडी हुजओी मच्छी की तरट्‌ वे मतुप्ट होगे । अ-हु-मारी चर्चा 
वद! देख पौ फटने ल्गौ ! ” 


वे जितना वोल्ते ही थे कि अृत्ने हीमे दूरसे योरगूल सुनाभी दिया 1 
अमे रातको वृटो की टापो का भास हुमा धा-वह्‌ जंसे खोखा सात्रित हुमा 
चा, वैमेही यह भी भाम ही साचित होगा, भिम आदा से किशननें बाहर 
निर निकाचा। पर वया गजव 1 मचमुचही कु लोग दोर्‌ शयावा करने 
हमे देवाख्यको दिगामे याति आते रास्ते मे दी दिके हुमे से अ्पष्ट अस्पष्ट 
दिलानी दिये! 
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गौर से निहारने पर मेक नजदीक के चवूतरेपर दो लोग खडे दिसाथी 
दीये-जौर वे गकाही नही-सवेष पोखीस 1 1 
प्रत्याजित हो, तो भौ भयकर सकट निरिचत रूप से टूट पडते ही मनको 
-वे ठनेवाखा वलोत्कट धक्का व॑ठे वगैर रहता नही । किरन को तो सकट टल 
भी जायगा जसी थोडी बहुत आशा थी । तवे, वह्‌ भयकर सकट पूरी तरह 
टख्ने कौ देहरीपर आयादही था करि फिर पक्की तरह गे से माकर भिंडा 
हुभा नजर आतेही मुसकौ छाती मे मेकदम धडकी का घुस जाना स्वामाविकही 
या ! पर असने शीष्रही अपना समस्त धर्यं मेकत्र किया-सद्‌ से अदर की 
मोर मृडा ओौर मारतो से दवी आवाज में बोला-“ बे आ पहुचे । सुन ! अव ` 
मजो अन्दे भगि होकर करहु-व्ही मौर विलकुल व्ही तू भी कहियो । अकं 
दाब्दं मी कम मौर अविक किसी भी अवस्था मे मत वोलियो । संकडो पक्के 
कुमो चोरो भौर हत्यारो की टोलियौ मे कारागुहके मदर रहकर मे अवं 
भिस किस्मके कानूनो के छक्के पे पुरी तरह सीख चुका हूं 1 अमे अवसर 
पर सव कुछ नकारना सवं ्टकार से अशक्य होता हं । मुन सखेतिहररौनेही 
-रातोरात यह खवर पुक्सिवालो को दी होगी, खून के पैरो के चिन्द, कपडे 
ओर हाथ खून से कथपथ 1 ^ 

मुतने में टी-- 

“कौन हौ अदर ? चको वाहेर जाव 11 “ कुछ अतर ही से पुलित- 
वात्न कौ डाँट मसी आज्ञा चटी । 

किशन खट्‌ से वाहर आया, भगे हौ गया। जुसके सायही 
~“ पकडो पकडो । " असा पुकारते हमे दो तीन सिपाही दौड कर माये गौर 
उन्होने वही किशन के हाय में कडिया ठोक दी। 

“ हुथकडी काहे को ? जितनी मजवृतीसे कसकर काटैको पकडते 
दोमुक्ने? तुमलखोगन भी मात्तेतोभी मँ स्वय पुकिसवान्ये को खवर करन 
कै लिय जुवर आनेवाला टी था। 

““ भिस तरह सरल व्यवहार रक्छोगे तौ मुसमं तुम्हारी ही व्ययं कौ 
तकलीफ वचेगी ” पुलिस का अधिकारी समसौवरुकी वात कहने की नात 
भाषा मे बोखा । “ “ चताओ मुस परली भोरक ज्लोषडी मे रहनेवाके मनुप्यकी 


४ फर नही-कांटा ! ९५ 

नादृश भयकर हृत्या तुमने क्यो की ? तुम्हारा नाम ? हा यही वह मौरत 1 
पकडो भूस गौरत को मी । ” 

^ ठहरो, मूस आदमी की हृत्या मेने को दै-जुस स्व्रीनें नही ! ओर 
वह जिस चिये कि, वह्‌ मादमी ही नही था, वह्‌ था जक नृशस राक्षस । 
मेसा नाम कटक, यह मेरी वहिन कटकी । हम जव छोटे थे तव शृज्जयिनी 
की मोर मेक मेके मे भीख मागते फिरनेवारी हमारी मा भीड भडक्के की 
चपेट मेँ आकर मर गबी। जुस से पहले की अपनी राम कहानी हमे 
चिलकूर मालूम नी । आगे की हमारी कहानी यो है-हम दोनो भीख मागते 
इभे मौर भेक मेके से दूसरे मेले मे जाते हमे माज तक मुसी तरह भटकते चे 
आ रहै ह 1 कद्ध दिन पटे मेरौ यह्‌ वहिन भीख मागती फिर रही थो-ुसे 
अकेले मे पाकर भुस मुसलमान गुडेने जवर्दस्ती खीचकर मपने घर मे डाल 
लिया-वद करके रखा । पता चराते चाते भुके धरके आगे जाकर 
पहुंचते ही ओर अुसे भेरी वहिन को छोड दे अमी ट वताते ही बह दुरा 
लेकर मूल्लपर टूट पडा । हाथापागी मं वही चुरा छीन कर मेने अुसका मुरदा 
निखा दिया-यौर अपनी वहिन को दुडा जिया। अत्यत थकावट कैः 
कारण यही रात विताकर अभी अठे हं मौर पृलिसि को हम स्वय यह्‌ साय 
समाचार देन वाले भे कि सुतनेमे तुम्ही चके आये । "“ 

मारुती से पूछने पर मुसने भौ वही वयान दिया जो किङन के वया- 
नके साथ प्री तरह जुडता था । मुस मुसलमान गुडे का नामःप्राम, पूर्ववृत्त 
-अित्यादि मूसे कुछभी नही मालूम अंसा, पृकिसिवाखो के खोदखोदकर किये 
गये सवालो का मुसने निश्चल अव निर्भीक वृत्ति से जवाव दिया । 

खान वीन करने पर मालती के रक्ताक्त कपडे हाथ, मुह्‌, कमरमे 
खोसी हुमी भूख टृटे घर कौ चावी जौर वह रक्त-म्नात दुरा मार्ती के शरीर 
पर भिला 1 मुसे नोट करके गुन दोनो को पकडकर्‌ ठे चठे !साथहीवे 
सेनिहर भी कौट । अपने पर कोओी जुम न आ पडे जैसा सोच कर सुम ट्टे 
पूरे घर के गदर चलनेवाके किसी भयकर प्रकार की सूचना बुन्दनिही रातो- 
रात पुकिसतके पहुंचादी थी । अुसके सारे सवृत ओर पहचानते वगैरे पुकिसिवालो 
के किख चकन के वाद सुन्द अपने अपने घर भेज दिगा गया। 
"'मपराध मेरा । मेरौ वह्नि कोभीषछोडदो गीर खौटादो" अमी विचि 
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८ की) 8 फटकारा गया--“ दर्शनी सवृूत तुम दोनो के विष 
ट्‌ अतत ठम दोना कौ गिरप्तार करना हमारेवास्ते छाजमी ह 1 अपराव 
किसका ह, यह असीर मे न्यायाषीग ठहराते है, न हम, न तू“ 

. क्तिनि ओौर मारती-दोनो ही पर खटला भरा गया } अपराधी भी 
मक्दम हाय रग गये । मूस हत्याके लिये सूत पूरे थे । भपराघ के तागे डरे 
कटी मुलजञे हमे नही थे । मुस निर्जीव मारित व्यविति का पूर्ववृत्त स्वया 
अचिजात । चछर कै धावौस्षे छिश्नविच्छि्न हुमी असकी मुद्रा के कारण 
भुसकी पठ्चानत भी मुरिकिल थी । जर भूस धवे मे पडने का जुस मुके 
भरके लियि कोजी भी प्रकार वावक नही वना। भिस सारी परिस्थिति के 
कारण किसी भी गहरागी मे न जाते हुमे म्‌ स हत्या भर के लि आरोप रगा 
कर्‌ खटला चखा कर पुनिसवाङे मृक्त होगये ! भुनके वयानो के वाद आरो- 
पियो की सोरसे वचाव भी नही था। 

आखिरी दिन न्यायाचीयने फसा सुना दिया-- 

“ किस आरोपीने प्राणघातक टमा किया हँ, यह अच्छी तरह 
सिदधन दहो सका, कितु अितना अवश्य सिद्ध हौ गया है करि जिन दोनो ने जान- 
वूञ्कर भिस हत्यामे माग लिया है । मत्त हेम केटक मौर कटकी दोनो भागी 
वहूनौ को सजा देने हं -आाजन्म कैद काला पानी । "' 

ये शब्द सुनतेही किञन कौ आंखोमेश्प्‌ टप्‌ वृदे टपकी तयापि फामी कौ 
सजा टलगजी अत यमे थोडा सा हृकका पन भी मादूम पडा । पर भुम जव्वमे 
कु न कु भयंकर यं भरा हज हँ जस्रा घूंधले तौर से प्रतीत 
होनेपर भी, गुसकी भीपणना का विच्कुन स्पष्ट चित्र मनमे अवतीणं न 
होने के कारण ही भारती आजन्म कंद काला पानी" ये भयकरः शाब्द मुनते 
समय भी सुन्न होकर युमी तरह देखती रही । पर न्यायघीश के अने रगत 
वक्त माच वहु कदम भावावेगमे आकर विनि करने लगी--" 

“ येक वपणभर । ्रमिये न । कृपालु महाराज, मुञ्धे भित्तना वत्ता 
सिये कि, कान पानी पर्‌ जाने पर मेरा यह्‌ भाओी-अदह्‌-क्टकमेरेसायदही 
न्ह न? अपने जेल को जितनी मन्ना दे कर रक्सगे क्या, किं काले 
पानीमेंमीहटम दोनो को ञेकत्रही रक्वा जावे? दय। हौ! “ 


फूट नर्ह-काय । ९७ 

“ अनजान लडकी 1 वह्‌ क्या न्यायाचीश् के हाथ मे रहता ह? 
काटे पानी मे पूर्पो के अौर स्त्रियो के वदान धिलङ्कुक निरले-निराले 
रहते है । अममे भी भेक ही खट्वे के सारे मपरावियो को तो पुरूषो पूरुषो 
ओर स्नियो स्त्रियो को भी सहमा अकत्र नही रहते देते । ' 

न्यायाधीदानें ये शब्द सहानुभूति रे न्वरे भले ही धृच्चारे होफिर भी 
पहर के सजा सुनाते वक्त के भावनागून्य गव्दो को अपेक्षा भी मालती को 
वे अधिक दारुण लगे । “ अजन्म कंद कारा पानो” चिन जन्दो की भीवगता 
कौ अपेक्पा भो किठन के नित्य के लिपि दूर चले जानें की कल्पना मे रहने- 
वानी भीषणता जुस के मन को भत्यन (असह्य ) स्पष्ट स्पसे ओकागेक समङ्मे 
आने के कारण जुसके अृच्वारण के साथ हौ दह्‌ मकस्मात्‌ विलख अटो, सिसक 
सिसक कर ^“ अमा मत कौजिये-मत कीजिये 1 ” निस प्रकार का अवूरा 
वाक्य हौ वार-वार दुहराती हुमी वह प्गर्थने लगी 1 

न्यायाघीग के मनको पहले ही से भुसके अपराय की निरपराध वाजू 
रिघ्ना रही थी, पर कानून कानुन ही हँ। वह्‌ भनूल्लघ्य । अत अव वह्‌ खटला 
जव तक चता रहा वे ममता के वक्यि कुड भी नही बौर पायें थे । पर समम्न 
खथ्ठे मे धैर्पूर्वक निश्चल रही हृजी तया आजन्म कलिपानौ कौ कंद कौ 
भयकर सजा सुनते वक्त भी जौ भावविगमे आभी नहौ वहं रुडकी भपनं 
मामी मे चिदृडने कौ वात सुन कर चिक चिक कर रो रही हं यह्‌ देखकर 
न्यायाधोश्च का अत करण द्रवित हो अुखा गौर शौडावहृत आद्वासन दे कर 
वे असे समाघानने के लिये बोल गये-- 

“ रोओ मत वच्वी, कलि पानौ मे यदि तुम्हारी चाटचख्न ठीक रही 
तों दस पांच वरस वाद नुम्हे जदं कौ अन्ना भिन्ने की सुविघा ह । नव 
भूनटपूहीमेक्योनहोतुम नुम मे अकव रद सकोगौ 1 ' 

वे णद्ध मनतेही जैसे कालि पानी कौ सजा रह्‌ होकर वह छूटी गजी 
हो, चैना अत्त गकट के तूप्न म दिडमूट ह्मी हंजी मालती को मनही मन 
आनद हुंमा } ^ महाराज, आपके मुँह म भिच्रौ, जिसमे मर्जी बुसके याय 
गारौ मे वर सङूगौन? वदी खाने का नियत्रण मै पूर्णं च्पेग पालन 
फेन्गौ! 

५ 


९८ काय पानीं 

अुसके स्नीय निसर्गातिवेतिनी सारी यौवनसुखम भावनां बुस कल्पना 
क साय ही तृप्त-प्राय हौ गीं । किशन के साथ जुसकी जादी हौ गजी अंसा 
जसे लगा ! पर पगी मालती । कल्पना का अर्थं वस्तुस्थिति नही ह । 
जितने कठोर, निर्दय, निघुंण अनुभव के अनतर भी यह्‌ तुक्षे अभी तक समञ्नम 
नही आया न, कि मनुष्य अपने ही नियत्रण के, पाप पुण्यके, कर्मकर्म के फल ह 
सफ नही मोगता वल्कि, ञिस प्रत्यक्ष जगते तो समाज के पाप पुण्य के 
जओौर कर्माकर्म के मी फल जिच्छा न रहते हमे भी भोगता रहता है, मूसे 
दूसरो के दुष्त्यो के भी फल-स्लेग कौ जनपद विष्वसकारी अवस्या मे केवल 
बातावरणीय ससगं मे निरोगी व्यक्तिको भी ष्ठेग हो जाता है तदत्‌-भोगने 
पडते हे 1 

तेरे दैवमेंतो वही छ्खा हुमा ह, जैसा अवतक तुञे विदित नरही 
हो पाया क्या ? अन्यया, यहं तेरे देह की, मन की, भावनागोकी असह्य 
भरेव मयप्रद विडवना माजतक जिस कोमर वयसूमे जिस तरह निरंतर होती 
चली जाय-जँसा तूने स्वत कौन सा पाप किया या, कौनसा अपराध किया 
था? किसका क्या वरा किया था? अपनौ माता कौ ममता के आगन 
मे विकसित हुगी-हुमी मालती, तू अक मारुती के कोमल निर्मल पुष्पकौ 
अ्घेन्मीलित कलिका । --ज॑से गरत्‌कालिक चद्ररेखा । --बित अवस्या 
मे हमने प्स्थम जव तुस्ञे देखा था तव कम्वन्त नस्तीवके जन्म भरके मारे को 
मी तेरी-तेरे अपराधोके विना यह दुर्दशा टोगौ-जैसी कल्पना नही हौ सकती 
ओी-दष्ट से दुप्ट पिशाच के हारा भौ तुञ्ने मेनादृश्ष जाप निष्कारण ने दिया 
गया होता 1 

जौर वह्‌ असहघ दुरदंणा जिननी खज्जाकर्‌ कि महानुमूति के समक्य 
भी मुपे खोर कर न कहाजा सके। मूस दुरावरपं, ममगल भीर अभद्र नर 
पञ कौ अघोरी वामना जवजवतेरौ लज्जा की वरि खेती थी तव गु कोमल 
अग की माग गौर तेरी कोम मावनामो की राक्न जो हुमी, वह्‌, है नागर 
कुमारिकै, तूने स्वन किसी नोतिनियम, विनय या अनुशासन का मग्‌ किया 
या मिम चये हृमी थी? तेरी मुस जघोरी दुरदेगा मे से तुले तथा तादृश 
अन्य अनेको को डान के चये यह किदान सामने भाया था, जितने नीति 
नियमो की, परोपकारको भव विनय कौ पर्वाकी गौर तुम लोगो नं भुस राक्यस 


0 क, 


सप्द्र मेँ दुव्येगे क्या हम! ९९ 
के सून की नहर वहाकर भुसके अत्याचारकी वह्‌ आग वृक्ञा दी भिसीलियं 
अत्याचार सावित हमे तुम लोग ? समाज मं लाछिति होगये तुम ? काले 
पानी भेजना होगा मव पुमको ? समाजपीडक अत्याचार को गुच्छिन्न करने 
चाछा हौ कभी कमी समाजपीडक अत्याचारी समज्ञा जाकर दडित होता हैं । 

नीति-नियमौ के असटी अनुशासन का पारन करना यही अपराध सावित 
होकर जुसीके लिये अनुशासनभग का फल भोगनां पडता हं 1 


यह दोष किसका ? असाहोता क्यो ह ? अथवा असान होनेके ख्य 
किन भूपायो की योजना की जाय ? यह्‌ प्रदन यह अस्थानप्रयुक्त मेव 
सर्वथा अप्रासगिक हं । हा, जसा होता अवदय है, मौर बिसी लिये मालती, 
नुने अनुशासन का पालन किया है, युसका पारितोषिक तुद मिना ही चाहिये, 
न्वप्न स॒त्य होना ही चाहिये, असा निक्चित मत समक्न । 

परतु सूख-स्वप्न सत्यसिद्धही नही होते सो भी बात नही ह! अत 
सुखस्वप्नो को देखकर हसती ह, तल्लीन होती है, तो क्षणभर मजे से हंस, 
त्ल्छीन हो । पर मूसे मेकं स्वप्न समञ्चकर ही जुसमें रत हौ । जाग जानेपर 
वह्‌ स्वप्नं सत्य ही सिद्ध होगा असा आग्रहं मात्र मत रख-वस । 


[१ | द 
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लक्त्ते के वदरगाह पर स्थित प्नेटफार्म का ञेक पटागण पूर्ण 

तया खाली करने के लिये पुलिसवालमौ की दौड धूप श्ुर्‌ हुभी । 

सव मनुष्य निकालकर वाहर कर दिये गये ! वे हूटाये गये लोग दूरपर जाकर 

जहां जगह मिरी वही मीडके रूपमे जमा होकर, आगे क्या होनवाला है, 

-निस गुत्सुकना के वशीमूत हौकर भेक दूसरे के कवोपरटेका छे कर पजौो 
वै वल पर ग्बडे होने लगे । 


जितने मे जिवर-तिघर लोगो मे शोर होने लगा “आय।! चलान 
भाया । चलान आयां } " 


५०९ काला प्रानी 


~ ~ ~ ननन ~~~ 


चलन. का अथ जुस बुड से ह, जिसे अदमान भेजे जानेका दड दिया 
गया हं, जौर जौ भिन्न भिन्न जेरो से लाया जाकर ञेकत्र करके वदरगाह्वै 
प्लेटफामं पर अक ही ज्ञुडके रूपमे अवस्थित हा हमा हे । 
सव अपरायो में जो अत्यत घातक मौर नलसर अपराय ह, वह्‌ जिनके 
हाथकी मैल वना हा ह, जसे हत्यारे, भाग लगानेवारे, जह्र देनेवरे, 
उाकेजनी करनेवाले पक्के पापियो को वहुवा काले पानी को मजा देने मेँ भातौ 
है । सुसमे भी जो लोग मत्तिवृद्, सल्पवयस्क, अत्रत्य वदीशालाओ में सतंन- 
दरार सुवारणीय कल्पित टूमे-हुमे हं, मन्दे छोड कर वाकी वच हुम जो 
आत्यतिकं घोर मपराघी होते ह प्राय अन्ही को काके पानी मजने मेँ भाता 
ह । राजकीय प्रकरण को मेक ओर रखे तो किसी भी सुव्यवस्थित समाज 
के छिये जिनका अस्तित्व महामारी सदृग जनपदविध्वसी वीमारियो कौ 
भाति भयप्रद प्रतीत हुम विना नही रहता, असे भुग्र, हिसक, भुच्छखल, 
खख लोग ही भिम काकेपानी की तरफ भेजे जाने वाने चलान' मेँ मरती 
किये जाते हं । अपवादो को छोड दिया जाय तो सामान्य नियम भिसप्रकार 
काह) 
परतु युस पटागण (खुली मैदान सरीखी जगह) मे वह शचलान' अते 
वत्त जिसको अूसकी विकल मी माहियत नही ह अंसे किमी नये मादमी को 
किवा मौले भाले सतको भसे देखकर क्या अनुभव होगा? निक्चय ही अुसको 
भुस * चखान ' के दिषय मे क्रोयन जाकर अुलटे दया ही आयगी । क्यो 
कि वै विचारे कितने अनुशासन मे, वहुतसो की गरदैने ज्लुकी हनी, वहुतेगे कौ 
आंखो मे वृदे-कम से कम मन मे धडकी, चेहरे मतरे हृ, पास के आदमी मे 
अक अक्पर भी न वोलते हमे या अगर कोमी वोदामी तौ किमी ल्डकीकौ 
तरह च्जाते हषे, केवल ओट फरकाते हअ, चार नार कौ कतार म॑, विखकरूल 
सादा भिक्पुको सरीखा वाना पहने हृभे, नाप नाप कर कदम रखते हुम, 
सिपाही ने ˆ ठह्रो ' कहा तो ठहर गये कटा तो वेरु गये, भुस्‌ कटा 
तो अठ गये जते नौ-सवा सौ लोग होने पर भी विलकरूर गडवड न केग्त हुम 
अस पटागण मे चन रहे थे 1 जितने गत दात, मयत जीवि का वतर सड) 
न्सौ सवा मौ वकरियो-मेडो का जुड कमाजीखाने की तरफ टे जाया जाना 
आभौ जिन लोगो कौ अयेक्या अविक गडवड करता हुजा जाता, कम दयनौव 


समुदर म इुचार्येगे क्या ह्मे १ १०१ 
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दिखामी देता ! असे भुन बेचारे दीनदुर्खो को जुनके मातापितामो से 
वालवच्चौ से, मौरतो से जन्म भर के लिय विचृडा कर काठेपानी की ओौर 
तत्रत्य अनन्वित जुल्म भेव कष्ट की वक्िविदी का बकरा वनानें के ल्ल 
जाया जा रहा ह न? राजकीय कानून की कसी यह निष्टुरता? सजाकी 
कृरूरता । 

मून छोगो को सिफं मस दुदंशामे ही देखनेवाखो को किवा, पीडा 
दुष्टिगोचर होते ही वह रोगापहारक शल्यक्रिया की हँ या मारक शस्ताघातकी 
है, मिसका विवेक न करते हमे केवल रोते वैठनेवारी भिचकाती दया को 
अून ञूस ववत गोगर गाय की तरह दयनीय प्रतीत हौनेवाये चान के अदर के 
सजायाफ्ता लोगो को देख कर अत करणपूर्वंक करुणा ही आजी होती, मुनके 
विपय मे हादिक सहानुमूति ही प्रतीत हुगी होती, भौर गुस्सा गर किसी 
बात का भाया होता तौ मुन पुलिसवालो की निदे उडवाजी का । वदुको 
मे सगीने चढाये हमे पुलिस की टुकषर्या कुछ आगे पीछे, कुछ डडे भेभा 
हमे मजूवाजू को-वीचवीचमें कमी कुपित मुखमुद्रा से अव कठोर स्वर से 
चिल्लाते हुमे अन बेचारे वदियो के स्ुडको-कसागी पशुमो के क्षुडको के जाते 
हे तहत्‌ ठोकते पौटते आगे की ओर हकाले चये जा रहौ थौ । कोमी धोडं 
जोरसेवोलायारेगा करि, दिया मेकडडे काठोचा ्ुसे। जराकिसीने 
ˆ अरे तुरे ' कियाकि पोलिसिके तीनचार उड वेठही समञ्लो भुसके खोपडे 
पर । वहां न छान बीन, न साक्पौ न सवूत-अेकदम डडा ! सारे न्याय- 
कानून भूसमे समाये हुम । मूपर की निगाह से देखनेवालो को असी निदेय 
ओर जालिम प्रतीत हमे होते वे पोल्िसिवाले ओर असरी दीनदुर्वल जंचा 
होता वहु “ चलान 

पर यदि जुन धार वद समीनोवाली वदूको मौर उडो का गराडा (घेरा) 
ओक घडी भर के लिये हटाकर जुस चान के अदरके भुन नीची गदेनोवाले 
मौर वृदे बहानवाके ' वेचारो" को खुला छोड दिया गया होता तो? अओखो 
मे करुणा की ञे कणिका भी म प्रवाहित करते हुम जुस.चखान मेँ के सुन 
वहूतेरे वेचारो ने आघा कलकत्ता जलाकर खाक कर डाला होता, ओर्‌ वचे 
इमे आघे कलकत्ते की गर्देने मरोडकर हाहाकार मचवा दिया होता 1 सरकस 
के रीगन मे भके गौर्‌ कंटीले चावुक फटकारते रहनेवाे नियामकं लोग 


१०२ काटा पानी 
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जवतक सामने मौर आजूवाजू मे वने रहते है, तवतक सिहव्याधघमी जैसे 
सुसभ्य नागरिको कौ भाति रीगन मे अनुशासन के साथ चलते हं वैसे वह्‌ 
^ चान ' मनुशासन मे चल रहा था, वे सगीने भौर वे उडे असे घेर कर घडे 
थे भिसलिये । अपवाद को ओक ओर रख छोड तो, अुस चखान मे के वदुतेसे 
कौ वह॒ सभ्यता, चहु विनय, वह दीनता, वे वृदे, नीति की नही थी, रीतो 
केव निरपाय मीति की 1! असे मुच्छ खलो को भी ममानेस्वास्थ्य- 
पोपक अनुशासने मे लाया जा सकता हं , पर गीता के पारायण से नही, मीनो, 


की फौलादी नोको से।। 
विलकरुल गोगल्माय की तरह वेचारे दिखाओ देनेवाले भिस चलान 


के दसपाच व्यक्तियों का थोढासा परिचय यदि भपलोगोको करा्दे तो 
भिचलात्ती दयाभावना को सिफं सृनकी यिस दुदंशा की भोर देख कर ज करणा 
फूट अस्तो हँ वही नफरत के स्पमें वदकल जायगी । भौर जेते हिस्र मानवी 
श्वापदो में भी मनुष्यता जो थोडीसी रहती हं, भुसी कौ जीविते रग्कर भुस 
हिखता के रोगाणुमो का प्रतिरोव करने के लिये जूपर से सत्याचारी प्रतीत 
होनेवाटी लिन घारवद सगीनो की चूभने (लिजेक्शन) क्यो जरूरी है" यह्‌ 
ध्यान मे आजायगा । यह आही गमया देखिये, वह चलनः । 

पुलिमि की सगीनो ओर उडो के चौफर पीजरे मे वद वे सौ-सवा 
सौ इवापद चार चार की कतारो मे जुस पटागण मे अक श्ुडमे माये वह्‌ 
अजस्र समस्त पीजरे का परीजेरा ही मानो आगे ठकेटतेहूमे पटागणमे 
खाकर खडा कर दिया 1 अुनर्मे से प्रत्येक काटे पानी की सजा पायं हुम 
शख्स के परो मे पडी हुभी मौर कमर मे चमडे की गाठो से वेधीदटुमीं दो-दौ 
लोहे की वेव्यां चनखना रदी थी । प्रत्येक कौ छातीपर मेक जस्ती विन्ला, 
सुपर सजा के वरस भौर नाम सदा हुमा, परत्येककौ कामे मूसके विस्र 
की गठडी,-अक हायमें अपना अपना जस्तका वना तत्तत्र, चुमस्र वोन के 
नीचे, जो सून लोगौ में कच्चा ठीठाढाला, वेह-वहं कदी सुक्ता-कन्दाता, 
जो अभ्यस्त मौर हट्टाकट्टा वह-वह भकडके साय, कितु तो मी डे से दुवकर्ता 
ओर दाति पीसता हुमा अपनी कतारमे खडा धा 1 मुनमे से विस्त पहटी कतार 
मे विद्यमान काले पानी के जुद्‌भूयमान नागरिको काही, भिफं वानगीके निय, 
धरिचय भामिये, प्राप्त करे 1 


सथद्र भ वागे क्या हमं १०३ 

यह पहला बेचारा 1 रामदयाल नाम भूसकौ छाती परके वित्ले मँ 
खुदा हा है ओौर सजा १४ वरस काला पानी । जिसने अपने सगेभायी की 
मौत के वाद मुसके िकलौते छोटे वच्चे को विष देकर मार डालने का खडयतर 
किया था । मौर मुस वजह से लडका मर गया । वजह्‌ भुस सगे भतीज 
काकाटा राह में से निकल गया तो जुसका वश नष्ट हौ जायगा ओर सम्मिलित 
कृट्‌व कौ सारी माल्मत्ता जिसे हडपने को मिल जायगी 1 

यह्‌ जो दूसरा दडित, वह्‌ ओक अथं मे सुधारणीय मपराधी कटा जा 
सकता ह । अुखर सतरह-अठारह वरप की-नाम गोपा, मुद्रा गवारू । 
अंसके घर के पिता, चाचा वैरे बडे आदभियो ने अपने खेतो को नीलाम 
पर चढा देने के गुस्से की वजहसे, भूस गावके साहूकार से बदला लेने के लिय 
सुसके घर उडाका उाला। वडे जादमियौ के साथ यह लडका भी गया । 
साहृकार को नीचे गेरकर वे लोग सकी मरम्मत करही रहै थे कि मिसने 
चक्की का भेक पाट मुठाकर भूस वेचारे साहृकार के सिरपर दे मारा-जुस 
का मगज ही बाहर आ भिरा । साहुकार का अपराध यह्‌ कि, जिस परिवार ने 
अूसका कर्जा चकाना तो दूर रहा, भुलटे जुसकी अनाजकी ठेरी, खलिहान 
भौर जानवरो तक को जला डाला था-मारडाला था, अत मुसने सिनपर 
खटा किया मौर यथा रीति नीलाम्‌ करके जिन लोगो के खेत वेच डले 
विसके पिता को फांसी की सजा हुगी-यह लडका दरूसरे नवर का, यत जिसे 
आजन्म काले पानी की सजा सुनाजी गमौ । 

पर भिस तीसरे वेचारे को देखा आपने ? कितने नियत्रण मे खडा 
0 कितना व्यवस्थित, निर्बधशील ( {.०९ 2010100 ) दिखाओ देता 
हं वह मिस धारवद सगीन की चमक-दमक मेँ । पर जवतक वह चमकं जुसकी 
राह पर पडी नही थी ओौर अस राह पर वह अपने स्वभाव के अघ-प्रकाश 
मे ही निहारता-निहारता स्वतव्र रीति मे चला जा रहा था, तव यह्‌ नागरिक 
करस तरह चल रहा था मालूम है ? यह वात आप भुसकी सजा के जिन 
नोट मेँ पटिये । यह्‌ वलूची 1 तत्रस्य जूदृड टोचियो मेँ का अक मनुष्य । 
नाम अत्लावख्श । सिध प्रातवासी निन गिन हिदुमोकी वस्तियो पर 
निस टोली के जो वार वार डाके पडते ये भनमे माग ठेता ठेता यह्‌ यितना 
करूर वन गया कि भिसको हिद रुडको लडकियोके मास के चके तोड तड 
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कर साने की राक्पसी आदत पड़ गमी। आलीरकार, अंकदफा पेशावर 
की तरफ़ जानेवाली वेक रेलगाड़ी के स्त्रियो के डिन्वे म ओकं हदु स्री मपे 
नन्दे दुघमुं हे को लेकर अकेली वटी ह, यह पता चन्त कर वह मुसडि्वे म 
घूस भया, चुरी तान कर भुस स्व्रीकी लज्जा की बलि टी मौर भुस भामुरी 
अत्रेग मे जिसने जुसके टोनो गाो के मास के छचको को 'दतो से तोडकर 
अन्दे चवाचवा खा डाला! वह ओर सका वच्वा जोर जोर्‌ मे विलखन 
लगे, अत वह गृस्से मे ओर भी थधिक ववरा गया भौर वसने रेपे 
मूस निरागस, असहाय स्वीक वच्चे के पेटकी पोटली फाड डाली मेव जुस 
स्वरी के महपर दुरे के घाव डालने रगा-जितने अ्नेतन क्रोध से रेल गाडी 
थम गजी हं, जिसवात का भी खया असे नही रहगया । गाटीः सकते ही वह 
नीचे कूद पडा-मार वाड करता हुंमा भाग।-पकडा गया तौ पकडनेवाने 
पुकिसि कौ भुगलियो को कच्‌ से तौड डाला ओौर ृन्हे कचाकच चवाने लगा । 
कोटं मे जुप्तने पागल का स्वाग वनाया। पर नरमासभवक्षण की अघोरी 
जिच्छा के अतिरिक्त छ॒समे पागन्छपन का कोभी चिन्ह नजर नही जाय । 
जुरटे, वह्‌ हिदूमो के ही कोमल कञ्के-लटकियो के मास के लचके तोडकर 
खाया करता है ओौर खून मटक मटक कर पीता है, भुमके जुस्तं राक्पसीपन 
कोभी अक भतानी घमवघन हु, असक पेजाचिकपने मे मी अक व्यवस्थित 
पद्धति है, अंसा मिद्ध हुमा । । अुसे आजन्म काले पानी कौ मज। देकर पागन््ो 
के स्ग्णाल्य मं कृद दिन वद किया। वहाँ मौ वाहियातपना करने के कारण 
जेव दो दफा पचास-साठ कोटे खाने को मिटे तव से असने अपने पागरपन 
का स्वाग भरना छोड दिया, अनृणासन के माथ रहने लगा, भौर अव भुये 
कालेपानी भेजा जा रहा हँ । कोड की अक फटक्र ने हौ मृसके पागलपन 
को माडकर रखदिया । सगीनो कौ धार पर राक्षसवृत्ति को तरते ही 
राक्पसो मो मी कभी कमी मनुष्यका आकार प्राप्न होता हं सौ विस तरह 1) 
ञेक मात्र अनुमान पर आवारितिमवो केपानौ मे जो पालत्‌ नही वनते मे 
हिस इवापद भी तनी भी सगौीनो के पानी ये पालतु वनाये जा सक्ते है-- 
कम अज कम निरुपद्रवो वनाय) जा नक्ता ह सौ बिस तरह्‌। 
मिचलाती हृगी दया मावना को जौ व्यक्ति देवार" नजर्‌ आये वे चि 
चन्कान के आदमी युस समय सुस प्रकार ' वेचारे त्या नजर यायं अम समद्नन 


सदर मे इवारयेगे क्या हमे १ १०५ 





-~---*-----~------ -- ----~ ---- ~~ ~ ~~ ~~ ---~--------- --~------ ~ 


के छिये, युनमें से तीनका परिचय वानगी कै तौरपर अूपर हमने दिया हे 
जुनकी जो विदोष वाते हमने अपर दी है, वे सव वाते बुपन्यास कौ रोमहषक 
'अदुभूतता को वढाने की वृद्धि से कल्पित की हुगी नही ह । केवल रोमाच की 
रथराहट का अनुभव करने के लिये मनुष्य जाति की मनुष्यताकौ विडवना 
करना, मुपन्याय लेखक की मनृष्यता के लिये अमोग्य भेव सवथा लाना- 
स्पद हं) 

परतु यर्हा हमने जो वाते सूल्लिखित कौ ह-वे ओपन्यासिक कल्पना 
प्रसूत नही हे, प्रत्यत वे सृष्टि का ठोस सत्य है । काले पानी के सजायाप्ता 
लोगो का यितिवृत्त अुनकी 11510: 51९९६ यदि माप पढे तो आपको 
अूस अघोरी नगरी के पचह॒ततर प्रतिगत नागरिको के सवघ की टिप्पणियाँ 
-अूपर वतलाये नभे दो-तीन आदमियो के वारे की टिप्पणियो के समान हीं 
पाजी जायगी । अपवाद पच्चीम प्रतिगत । गौर यह सव होते हमे भी 
हमारे घामिक मेटो मे जितनी हुल्लड मचती है, भूतनी मौ अस राक्षस राष्टरे 
सहसा नही मच पाती । वरहा के हत्या ओर डाकेजनी के आकडें अभमेरिकाके 
आकडो सेभी कम वैठते हं । कारण? पनीजनेवाली, सहिष्णु दया 
-मावना नही ! सगीनदड । वह्‌ दुर्धषं द ही राक्षसो कौ मनुष्य वनाता ह । 

शरीर मे व्याधियो कौ भाति मनुष्यता मे राक्षसवृत्ति भौ निसगनिमित 
होती हं । राव्पसवत्ति के सुधार का भुपाय दड 1 तौ मनुष्यता को सुधारने 
का अूपाय-दय। ) 

जिस प्रकार वह्‌ "चखान खुरे मेदान मे अपने पैरो की वेडियां वन- 
सखनखनाते हमे, सैनिक दल की भाति अनुशासन के साथ चार चारकी कतार 
मे ज्योही आया त्योही “ैरो' अमी आज्ञा ह्मी । तत्का वे सारे दडित सेकं 
साय खड़े होगये । वटो" कहतेही वेडियो की मेकदम खनखनाहट के साथ 
वे तत्का बुकडू वैठ गये । सामने जिस समुद्रपर बुन्हे अव चढना था, वह्‌ 
समृद्र वडी वडी जहरो को जूँंचे फेकता हआ, तत्पश्चात्‌ जुम प्टेटफामं पर 
-युने चरो को वडधडाहट के साथ पटकता हुमा, ज्ञाग देता हुमा अत्यत गुस्से से 
दति चवाताहरमा मा खल्‌ खल्‌ कर रहा था । गुन दडितो मे से बहून का 
समृद्रदशेन का वही पहला अवसर था । जुस अगावं जररायिको जुस तरह 
गृस्मे मे मुवलते हमे देख कर, केवल शुस भीषणद्श्य की घसक सही मुनकी 


५९९ काला पानी 
छाति्यां घडकने ल्ग गजी । , ठडितो को आपसे वातचीत करनेकी सन्त 
मनाही होती है । तो भी अस वसक की वजह्‌ से किसी न किसी क साय क 
न कुछ वो विना जूनसे रहा नही गया । अत ॒हरकोनी अपने अपने पास 
वाले दडित के साय काना फूसी करने गा, “ यही ह वह काकले पानी का समुद्र " 
““ वापरे, जिन ची लहरौ को अुढलते देख कर दी मेरी तो आवी जान निकी 
जा रही हं । “ “ अरे, जिन्दे काले पानी भेजा जाता है, अन्हे चिस अयाह 
समुद्रके परे किसी टापू मे मेजा जाता है, यह्‌ सच है क्यारे।” “मेनता 
सुना हं यहं विलकुल गप्प है, जसी गप्प हाक कर हम छोगौ को जहाज 
पर चटा कर मध्य समुद्रम लेजायेगे मौर साफ जुममे डवा देगे । ” नये दिता 
को थरथर कंपाने वाली दकाय के पके हमे सुर्राट दडितोद्रारा विये गये प्लु 
ततरो की कानाफूसी वदते वढते दवेहुमे कोलाहल का स्वरूप धारण कल 
लगी । तव पुलिसिवाखो की सहनरीलता समाप्त हुगी ओर जुन्टने टय 
“चृप। नही तो दड्के से पीटे जावोगे । ” 

लेकदम सव के सव चप होगये । पुराने धटे हमे मेव कारागार मे वार- 
वार इरम किये हओ वदी लोग रखवाख्दारो की नजर चुकाकर नियत्रणभगं 
करने की विद्या मं पूर्णे प्यवीण होते हं 1 पर नये वदी मुनका अनुसरणं करके 
अनृयायन भग करने जाते ह, तो पट्‌ से पकडे जाते है । दूसरी वात यह हं कि 
अनुशासनभग करनेवाले परिपक्व दडम कैदियो के रास्तेपरन जाते हृं 
रखवालदार भी नये गौर नरम भिजाज के केदियो पर दी भनुदासन भग 
जन्य गुस्सा निकाला करते है, क्यो कि वह आस्तान होता है । मत फर्‌ कौमी 
हल्लागुल्ला करता ह क्या यह्‌ देचनेवाके मेक गुस्येवाज रखवाल्दार्‌ न गपन 
परली गोर वै हुम दो तीन पहले ही से कानाफूसी करनेवाले कितु परिपक्व 
ओव दडम न दिखा देनेवाले दडितोपर खुल्मवृल्ला बुसकौ नजर सुधर 
नहीं है, जसा दिखाते हुमेभी चुराकर अपनी नजर र्वी । योडी हौ देग 
मे फिर जिवर-तिवर वीमेधीमे कानापूसी वदती जारही ह भौर पचती भी 
जारी है, यह देखकर अुन-दोनो मे से जो कमनुम्र,नया कंदी-समूद्रमे लेजाकर 
कंदियो को इवा दिया जाता ह, अिस कल्पना मे पहले ही मे घवराया हुमा रा 
हो गया या, वह जपने पावा ओक शिकिपितवत्‌ दष्टिनोचर होनवाने 
ददित मे अत्यत गिडगिडाता हा पनः पुन प्रख्ने र्गा, 


समुद्र मेँ इूवार्येगे क्या हमे ? १०५ 


“ वावूजी, कहौ ना । जिसी ममुद्र मे इवा्येगे क्या हम सवको 7?“ 
“ वन्वा, नही नही "” अक परिपक्व दडित वीचही मे, पुलिस भुसकी 
ओर पीठ किये खडा है, यह देखकर शरसे वोला, “ ओ बात कूट ह } काले 
पानी से भागकर आये हमे जक भुस्ताद पट्‌्ढं को मने खुद कंदखाने मे देखा 
द-दमान कहते है मस टापुको । सपर छेजाकर छोडनेवाने है, हम सवको 1 ” 
“ओँ? क्या वोले? ” वह॒ र्डका जानमें जान आये हुभे की तरह 
वोला, “ कारे पानी पर से कोओी भाग कर वापिस भी आ सकता हँ ? वावृजी, 
तुम कहो तो हम सच मानेगे भिस वात को 1 
“दस हजार मे से मेक आध ही कोगी । जैसा ओक नराधम अपराधी 
काले पानीपर से भागकर आया हुमा, मेने भी देखा ह । ” 
यह वाक्य वह्‌ वावूजी (साक्षर कंदी को किवा क्लाकंकोया वडी 
भारी योग्यताके दडित को वदिवानो मेँ ˆ वावृूजी' ' कह कर सवोधित किया 
जाता हं 1 ) यथागक्ति सावधानीके साथ अत मे बौरही रहा था कि, मसी 
पण पीट फरकर ञूनपर नजर रखनेवाल भुस पोलिस रखवाख्दारने लट से 
भागकर दौटकर वावूजी को पकड किया! क्योकि पकड मे न आते हमे अनू- 
शासनं भग करने की विद्या में, सपूणं जन्मर्मे पहटीही वार कंद की सजा प्राप्त 
होने के कारण, भेव सरक, सत्य वस्तुको जोरसे कहने की सभ्यजगत्‌ की 
जादत जा कर केदखाने कं लिये आवद्यक लुच्चेषने कौ आदत न 
पडने के कारण वावूजी के वे शव्द जिच्छान होतेह भी मुंह से 
जराजोरसेही निकर गये थे। 
रखवालदारनं बावूजीपर टुटकर अनके कृडते की गर्दन पकड कर बुन्हे ` 
लड़ा कर दिया मौर अपने जमादार की तरफ खीचते हमे जेजाकर कहने रगा, 
वार वार चप बंठने के लिय कटने पर भी यह कंदी लगातार शोरगृल मचा 
रहा ह॑, यही नही, जन्य कैदियो को अकसा रहा हँ कि, हम लोग काले पानी का- 
जल्खाना तोड़ केर भाग निकले 1 "” 
क्या? ” गुस्सेसे लाक हो कर जमादार चिल्लाया, “ काले पानी- 
सेभाग माने का खडयव्र। नाम क्या जिस पाजी का?” 


रखवाल्दारनें बून वावृजी की छाती पर्‌ का विल्खा देखकर जमादार 
को नाम बताया "कटक । ” 
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जमादारने वह नाम ओौर जुसके विल्ले पर से वदी-~क्रमाकं अप 
-जेवकी नोटवुक मेँ नोट कर लिया मौर उपटकर वोरा-- 
“कटक । तेरा यह्‌ अपराध यदि म भूपर कहद्‌ तौ तेरेगकेमें फदा प्रः 
जायगा । काले पानी मे भागनेवाके को मागते हमे गोटी से गुडा देते ६ 
-पकड मे आया तो फांसीपर ठटका देते हे, मालूम है ? कले पानी मेँ यह 
अपराधं सव्र से वडा माना जाता हं 1 “ 

“ पर जमादारजी, मैने तो कालेषानी से भाग आने के खडयत्के वारे 
-मे यैक अक्यर भी कह कर किमी को ुकसाया नहीं है । मुञे--" 

“चुप । वदमाञ, नूने मसी तरह ुकसाया है ” रखवाछ्यार 
स्लल्न्टाया ) ॥ 

^ मेरे पासा कैदियो से पर लीजिे, मे कहता हु सो सच हं कि 
चठ हे। " | 

जमादारने मसे ल्डके को गौर युस पके खुर्राट केटी को गृटाकर पृ, 
क्या रे, यह्‌ कटक तुम्हे क्या सिखा रहा था ? ” । 
लडका मिफं बरथर कंपिता खडा रहा । पर कटक के अूपर कै म 

आरोप कै विषय में पुलिसवालो के साथ चलनेवारी भु सारी वातचीत षौ 
शुरूसे सुनते हमे वैनेवाने मम सरे हमे कंदी ने पद्‌ मे जवाव दिया-- 

“ जमादारजी, यह वाव हममे कद रहा था कि, के पानी से भाम 
खड़े होने की तरकीव ससे मालूम हं , मूसतरह्‌ भागकर आयामा भक्‌ त 
नका मृखिया हं मौर हम सव यदि जुसके खटयवरमे यामिक हो जाये 
अर गृप्त निङ्वय किमी परं भी प्रकट न होने देने कौ गपथ ले तो अक वरस 
के अदर सव छोग जेर को तोडकग काटेपानी से निकल कर घर वापिस म्‌ 
मके हँ 1 मैने जिससे कहा, “हम नही माते वावा, अमे भयकर्‌ स्यडयत्रम 
जौर नाही टेते प्रापय-विपय । “ 

अस पक्के वदमाय कदी की यह्‌ साक्पी मुने ममय वह करटकं केवन 
दिटमूढ होकर मुंह वाये डा रहा मौर पीट + चोल यु 
“अरे, कमा यह मिथ्याभापी 1 जितन मुलटे ककेजे का मनुष्य मी ह 
सकतादहम। ओक अक्पर मी विसके वक्तव्य कासच्चा नही है । जमादार्जी 
सौगघ ह देवकी । म~" 
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सम॒दर मे इवारयेगे क्या हरम १०९ 
दनदनात्ता अक उडा कटक की जाघ पर चिठा कर जमादार ने गर्जना 
की, ^ चूप । ” वस, सुस सारे साक्षी, सृत, आरोप, वचाव का न्यायनिणेय 
भून भक उटेके भीतर ही समारोपित हो गया । 


अूतने ही मेँ घनघनघन करके अक घटा घनघनाने ठगी । भुन तीनो को 
फोड कर निराली निराली कतारौ मे विठाने कौ आना पोलिस रखवाक्वार को 
देकर जमादार दौडते हुमे ही जिघर घटा वजी थौ अवर निकल गया । भूस 
चलान को अदमान कौ तरफ जानेवाली अग्निनौका पर चटढाने तक ही सारी 
जवावदारी जमादार पर रहती ह, वह्‌ घटा आाग्निनौका आनेकीटीयवी 
अत कटक के भूस प्रकरण का जमादार को वही विस्मरण होगया । भेक 
दफा अपने हाथ से भुस चखान की विपत्ति अग्निनौका पर पहुंचा दी गमी 
कि हो गमी मुक्तता अपनी । फिर चाह वे वहाँ से भाग जायं या जल मरे ! 
भुसकी ज्ञस्षट वह्‌ जमादार भूपर के अधिकारियो को जुस घटना की खवर 
देकर काहे को मोल ले? < 


जमादार निकल गया । वहु प्रकरण बही विस्मृत होगया । पर 
जमादारने डे कौ जो मार जुम कौ जाघ पर विरागी थी असे भला, कटक 
कंसे भूलता । जाघ मे ददं पैदा हुजी गौर वह विलविकाता हभ वैठाली गयी 
कतार मेँ जाकर वैठ गया । सस अन्याय, अपमान ओर विनेपत मुसका 
प्रतिकार करने की पूर्णं अवपमता के कारण केटक को जीवित रहने की भी 
गरम महसूस होने लगी । काले पानी मेँ जीवित रहने के लिये जितनी 
तितिक्या आवश्यक हं, अुतना भस सद्गुण मे वह॒ अभीतक प्दवीण नही हो 
पाया था। 


क 

पर कारागृह भौर काठेपानी का जीवन जिन लोगो के अस्तित्वपर 
आदिरत भेव स्माथित हो सकता है, असे सधे हुम निर्ंज्जो मे मे वह्‌ साक्षी 
देनैवाखा दडित वैठेवैटे सस कटक कौ ओर दें कर दाति निपोर कर हंस रहा 
था जुरटे। पास कै डतौ को अपनी भक वडाजी समन्नकर्‌ कटक के वारे 
भ कही गयी अपनी च्ूटो साक्षी की वात कहने र्गा, “ मय्या, आमीथी 
मेरौ ही जान पर वागे, पर मैने भुस भोले ववृ के ही मत्ये मढवा दी। 
कटककी टाग पर असा अकं उडा विख्वाया कि वम 1 -'* 


# 
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कटक कि जाघमें ददं मूठ रही थी, अत बुस से मुकड्‌ नटी वैठा जारहा 
या । सिपाही तो चिल्लाता ही रहा, “हा, मुकड्‌ चैट, सीघा वैट । “ कटक- 
“पर अनुशासनमग कौ दूसरी अन्याय्य विपत्ति टृटनेही वाली थो-- 
पर जितने ही मे जर्हा तहँ मून समीनवाटे रखवाल्दागे का शोर मबा- 
“अटो! महाराज आया " 
कटक चमक केर बखा भौर जिलासा से देखने लगा, अति कौन 
महारज मिघर मा रहे? 
सें हमे अनुभवी कंदी समुद्र की तरफ अूगी दिखा कर कानापूसी 
करने नगे, “ महाराजा आये देखो, वे ! "“ 
कटक्ने देखा, सेक वडी भारी भागवोट भो 55 असा वव मौक्ती 
-हुगी सून खल्वटी मचानेवाटी ख्हरो के जग में से राह निकारतती 
इजी प्टेटफार्म की ओर धीरे वीरे आरही ह, भून पर “ महाराजा ' असा 
मोटे मोटे अक्षरो र्मे नाम ट्टक रहा ह। 
“ महाराज आया ” का मतल्व भिस जख्यान, मिस जहाजके भाने 
-मेह1 यही क्या जव मृम्घे मुस काले पानी पर ले जायगा ? जुस जलयान 
को देखते ही कटक के पैट मे वडकौ घृसे वगैर न रही । 
आजतक सहखरावचि भचेवरे स्वरी-पुस्प मपराधियो को जिस 'महारान' 
जदयान ने जिम ष्टेटफामं से जूटाकर कान्य पानी पर ठे जाकर छोटा होगा- 
पर मूनमे से हजारम अक को भी फिर मेलिमष्टेटफार्म पर वापस लाकर 
"छोडा नही । जो कोमी काटे पानी केदडितके रूपमे जिस जहाज पर चटठगया- 
काके पानी मे चन्र गया-वह्‌ चादौ गया । निस दुनिया कौ खातिर वह्‌ 
मर गया मौर अुसकी निर यह्‌ दुनियां मर गजी । मरघटकी मोर गेजाये 
जादेवाने प्रेत को यदि कुट अनुभव होना समव हो तौ, बुसे जो महसन टोता 
होगा, वही कालेपानी की तरफ छे जाये जानेवाचे बिन दडितौ को " महाराच' 
पर चलाते समय महसूस हृजा करता है ! कम अजं कम बुमके न ' महमूष 
होने " की मनुप्यता जिनमे अवशिष्ट होगी, सून टोगो को तो यही प्रतीत 
-दोगा किं यह्‌ ' महाराजा * जहाज नहीं ई, चत्कि मेक कठ्र टं! भ्म 
जो गाडदिया गया, वह फिर यदि बुससे वाह्र पदेगा टी तो मुस काले समूद्रक 
ग्रन्ट मोर वधैः यमपुरीमे 1 यमक मे । विस छोकमे नही 11 कटक की 


समुर मेँ इवा्येगे क्या हम ? १९१९ 


समङ्घमे आरहाथा, गौर भिसी चयि मिस ' भहाराजा ' को देखने ही मूसकी 
छातौ में घडकी वैठ गथी । तवतक वह अपने मनसे पू रहा था-जिस समद्रको 
* कालापानी ' क्यो कहते हं ? यो देखा जाय तौ ममूद्रका लाघना ही जाति 
पति मौर धर्मं का नष्ट होना है, हिद समाज की दृष्टिसे अओकप्रकारकीं 
सामाजिक मल्युही हं, जैसी जव सिषु-प्रतिवव की प्रथा हिदुमो मेँ प्रबल 
जी तव से सारा समृद्र ही हिद समाज के लिये कालापानी प्रतीत होने लगा । 
काल का मत्युका समूद भासने र्गा । पर बसर्मे भी भिस अदमान टामूकी 
-ओर जन्मभर की सजा के रूपमे जानेवाले लोगो को ही काञेपानी की भोर जानं 
-वाे असा मीषण नाम क्थो दिया गया? जूस समूद्रके पानीकी ओर कटक 
वहत देरसे विशेष ध्यानपूवेक देख रहा था, परतु वह काला क्यो, भिसकी 
कोमी वजह मूसे नजर नही आती थी । पर मूस महाराजा ज्यान को दैखतेही 
ओर भव वह्‌ मुने मिस सगे सववियो के जातिगोतर के जग मे ही नही प्रत्युत 
जीवन ही से छिनाकर अत्यत दुर्द॑शावाठे किसी मृत खड मेँ लेजाकर अवदय 
अवश्य गाड डालेगा । भिस वातके प्रत्यक्ष होजाने पर, भुम के हृदयमें जो. 
यडकी घसकर वंठ गमी असकी वजह से वह्‌ सारा समुद्र सचमुचही काला- 
कालाभेसेकासा दिखामी देने लगा! भूपे काला पानी नाम क्यो दिया गया 
-सो समञ्मे भाया, भितना ही नही, काेपानी नाम से सिन कोभी अन्य यथार्थं 
नाम मूसे दिया जाता तो वह्‌ {किस प्रकार वदतोव्याघात सिदध हुमा होता, 
यह्‌ भी पूरौ तरह्‌ मुसके घ्यान मे आ गया । 
यह्‌ कटक ही वाचकवृद । आपके परिचय का वह किशन! अुसको 
गौर मारती को जव से काले पानी की सजा ह्मी भौर वे अकदोनौसे जो 
विच््डगये सो विच्ूड ही गये । मालती को किम कंदखाने मे मेज दिया 
-गया, यह्‌ मुसे अनेक प्रयत्नो के.पश्चात्‌. भी मालूम न पडा । मिसको भिन्न 
भिन्न कैदखानो मे भीचते भीचते प्रत्येक चार-्पांच महीने के पश्चात्‌ काले 
"सानी के ददितो को मेकव्र करके काछे पानी भेजने के कायदे के मुताविक, 
जव मिस टोली को काले पानी पमेजने के ल्य कलकत्ता लाया गया, तव जुस 
प्राणसकड मे भी अकस्निग्ध मौषण जिज्ञासा ञ्‌.सको बेचैन किये रखती थी । 
किसे मालूम, माक्ती को भी जिसी † चान ' मे आजन्म काले पानी की सजा 
के निरेनने अणवे ? मुरो तादृश दुर्दशा मं देखना-धकेलना-कितिना मह्य 
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किलना कट्‌, । पर मुस निमित्तसेभीक्योनहो, कम-अज-कम मालती को 
देखना-सकट ही भोगने हो तो यैकत्र भोगते हुम येक दूसरे को वौटकर भोयना 
यह्‌ कल्पना कितनी मवृर ! चृप्चाप यमने खोजने की वदतत कोशिश कौ 
प्र दडित स्त्रियाँ मुम चलान मे भेजी जानेवारी नही थी ओर होती भीता 
अन को यथाशक्ति पुरुपचलान की नजर तकसे दुर रण्व कर भेजने कौ स्वत 
व्यवस्था रहती है-वही योग्य हं । भनाद्‌ श अुच्छुखल कंछि पुरुपो वे भेव 
करूर पुमो के ज्ुड मे भुन करूर तथा दडित स्वियो की भौ देखते ही देवते 
मश्टी परीद हे विना थोडे ही रह्‌ सकती हँ । 

मानती मूस चान मे नही हं, यह माटूम पडने की वजह से किसन 

को मेक दृष्टि मे अच्छा महसूस होने पर मी जैसे वरा महसूस हना, मानती 
को सिफं'देखने का मी जवसर प्राप्त नही होत्ता, अत्त जसे अृसके प्राणो को 
तिटमिलाहट होने लगी थी, ठीक जूसमे मुलटा मौर भेक व्यित जस चानं 
मे दृष्टिगत न होने के कारण मुसके सिरपर मे भेक वल टलने जैसा सतौप 
हमा । वह व्यक्ति था रफिमुदीन । भूसे भी आजन्म काले पानी की मजा 
हृगी थी-किशन को सजा होने मे कु ही दिनो पूवं । वह भी चिसी चलान 
म सके माथ त्तो नही ाता। असका नाम अव वद गया है, किशन कौ 
जगह कटक रखा हुआ ह ! पर गकल तो क्ही हं । रफिञूटीनेने कटी भुत्तका 
पट्चान लिया तो । वह करूर नरावम अपना वदला न्दने के लिये पुन अत्याचार 
करा मागं पकड विना नही रहेगा । युसके अपर भी प्रत्याधात किये विना नहीं 
रहेगा । पटने ही से भूपस्थित विकट प्रमग मे भेक ओर भीषण यातनामौ 
का पत्यर्‌ गलेमे वैव जायगा । जो होना हो, होने दौ ! जो अनभीष्ट वस्तु होनी 
थी,मोत्तेहोही गमी टै-काने पानी की सजा, यह्‌सजाक्या मौर मौतक्ा- 
जुडद मे काटे गोरे कौ परख काहे को 2 जिस प्रकरारमे विचार करते रे 
किरान गन ही मन युस व्िपनिका मुकात्रिखा करने कौ तय्यारी क्-रहा 
था, तयापि वह विपत्ति टल जायं तौ अच्छ, जमा ही नुमे र्गत। था[ अत्त 
येव अस चलान मे वह रफिमुदीन तथा अूमफे साधियोमे कोओी भी नज 
नही आारहा हं, यह्‌ देख, भेक नजी व्छा नो ट्टी, जिस वात का जसको यत्तौप 
या। फासीं पर चदते समय भी यदि आंखो पर पट्टी वाचकरग चटाया जाय तौ 
नह मी भला ही महसूस टोता ह-शडी देर के लिये! 1 
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सम्रद्र मे इबयैगे क्या हमे १ ११३ 
वह सारा का सारा चटान, वेडिर्यां खनखनाता हमा, कख मे विस्तर, 
हाथमे तसला लिये, चार कौ जगह येक भक की कतार बनाकर, संकरी सी 
सीठीपर से, समूद्र की तरगो की वजह से हिने इलनेवारे मस * महाराजा “ 
जलयान पर जसे तैसे अनिच्छा कै कारण सकृचाते हिचकिचाते ओक वारगी 
चढ ही गया । वह ' महाराजा * जल्यान केवल कलठेपनीहीकी गोर अने 
जाने के ल्यि रखा गया था 1 गत तीसचालीस बरसो से भिस प्रकार के 
सेकडो चलानो को वह कारे पानी पहुंचा माया होगा । जुस पर पैर रखततेही 
कुहरो की आदते से शून्य, हृदयमे मूदास, निराशाजन्य घुकवृकी कौ हिल- 
कौरियो से पके ही चकराये हमे फिशन को मेकदम मूर्च्छा सी आगमी । 
यह्‌ अग्िनौका आजन्म काले पानी ही क्यो साक्षात्‌ मुत्युकीही ओर लेकर 
जारटी हं, असा असे भासित हमा । भेक खमेका सहारा ठेकर अपनी 
मर्ज्छाको वह्‌ सभालहीरहाथा कि, सिपाही ने भाग वढो' कहकर डस 
युसे ठोचा । भुस के साथ ही. फिर पक्ति म ठीक ठगसे खडा हौकर सव कदिय 
कै साथ वह्‌ सभ्निनौका के बिल्कुल नीचे के, पानी के अंदर इवे 
हमे कठिन तके प्रर यतर आया । देखता है तो क्या, सीखचौ का पिजरा कां 
पिजरा ही सामने खडा दहै मुस जल्यान मे काले पानी केकैदियो ही के 
वासते की हृमी यह सहूल्ियत थी ! वह्‌ पिजरा ही न सम्माननीय अदमानी 
प्रवासतियौ का सुरक्षितं कक्प--र९5९1९९प (2101 1 1 
पचास मेकं आदमियो के सो सकने लायक मूस पीजरे मेँ सौ सवासौ 
दडितौ को क्षटपट टूसकर भर दिया गय ¡ जिसको जहां जगह मिरी मुसने 
वही अपना विदछोना डाक दिया । कोञी पजावी ब्राह्मण, कोयी वगाटी चमार, 
कोरी वलूची मू सलमान, कोगी मद्रासी भय्पा, कोमी भीकर, कोगी भच्छीमार, 
कोयी वराडी, कोय कारकून, कोमौ भिखारी, कोमी सेठ, कोनी भूमिदार, 
कोम वहैलिया, कोजी छोटा, कोगी' वडा, कोभी निरोगी, कोमौ क्षयी, 
कोगी ज्वरी, कोओी अत्तिसारी, कोभी आमाङी-सव को मेक जगह धकेल 
वकेक कर समतता से जेकतर टू दिया था 1 मापत्ति में क्यो नो, पर समानता 


जसी अच्छी, कि जूसकी अपेवषा वभेद, जातिसेद, धर्मभेद, स्थित्तिभेद, 
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अधिक दृढता के साथ जिनकार करने के लिये रथिया के वौत्सेनिको की भी 
छाती न हो सके) 

किशन भी भुस भीडमे जंमे तैसे अपना विौना डाल मेकदम नीये 
वैठ गया 1 जुसका जौ पहले ही-से मिचा रहा था } डोगियो म से वोटपर 
आते समय जैसे अनेके कंदियो को मडामड मूलदियां हो रही थी वैसेही भसे 
मी होने लगी । गृलटी करने के चिये अलग-से जगह कहाँ व्हा † जौ जह 
वैठा, वही मोकने (अुल्टी करने) लगा । मुनमे भी निटंज्ज उराञृपने मं 
जो जितना मिक आततायी, मुसकी भूतनी ही अधिक सुविधा । जवदैस्ती 
घक्के मार कर जितनं पैर वे पसार सके अूतने वे पसारते थे । िपाहियो ने 
गालियां दीया ञेकदो उड कसे, तो सकी जुन्हे शरमही नही । गादत 
पड जाने के कारण न्दे बुतना उर भी नहीथा। कितुजिनलोगो को वह्‌ 
उरथा, ओौर दूसरो की गर्दन मगोडने मेथोडीदहीक्षयोन हो गरम महसूष 
होती थी, जसे उरपौक किवा मनुष्यता को जो घोल कर नही पौ गये हे, बसा 
कोही वह्‌ दुरदश्चा, वे पुलिसवाले भौर नीच दडितौ की गायां ओर अमगल 
गिछाजत अधिक तकलीफ़ पहुंचाती थी-अधिकःखटकती थी 1 किमनेको 
मी अूसकी ओकं वाजू में विद्यमान अक मृग्राकृति दडित भेकसरीखा ठकंछता 
ओर खिस्काता जा रहा था! किशन को वही गृल्टी होगगी-असके टट 
अपने विच्छौनेपर अड देख कर वह्‌ किशन को अमद्र-अमद्र गालियां दे रहा 
था मौर दूसरी ओर अक दमा पीडित निरतर खासता जा रहा था-क्षार 
यूक रहा था, परवश्चता के कारण मौर मौदर्मे मपायातर न होने के कारणं 
अुसकी युक किरन के विषछछौने पर तया पैरे परे मी पडती थी । ययाशक्ति 
अपने अवयवो को सिकोड कर, धृटनो को पेटसे चिपटाकर्‌, अपन विदीनं 
के हायभर मागको ही फंलाकर मौर जगहकी तगीके कारण वाकौकोभुमी 
तरह लिपट हुमा छोड कर, लूसीपर्‌ टेका लेकर पडगया । जुस वड जलयान 
कौ-द्टने से पूवं कौ ककं घर्घर्‌ वीच वीचमे टोने खगी । ववा वीच वीच 
मे ववरये हु राक्यसी कुत्तो की टोटी कौ तरह भो 55 करते हमे चिधाडन 
स्मा 1 

अस किमाकार अग्निनौका कौ वह घर्षर्‌ प्रत्यक्य मृत्यु की पर्घराहट 
के सदृ किणन को यासदायक प्रतीत टोने ख्गी । ववे की वह॒ भौ 55, यमक 


सदर म इवार्थेगे द्या हम १ ९९५ 


किसी काले-कलटे मौर रक्तपिपायु प्टचड कुत्ते की मौक के सदृश भीषणः 
मासनं लगी । पेट मे जेक सरीखी' मिचली, हृदय मेँ निरतरः भावनामो का 
मूतार चदढाव, सिरमे चक्कर, ' मै कालेपानी मे आजन्म निवास के छ्य चलाहू, 
जीवित भी रहा तो भिस गिलाजत की, गारी गज की, कातो ओौर मुक्को 
की मसहय दुरदशामे मृतवत्‌. जीवन व्यतीत करना होगा, गौर यह ददशा 
कमी समाप्त होगी निसकी ठेलमर भी आशा नही ---यह जानकारी मनमे । । 
-किगन मदग्रस्त सा विदछछौने के तकिये पर ञुयी तरह पडा रहा-जितनही मेँ 
अ्‌सके मून अस्तव्यस्त विचारो मेँ अक विचार-जेसे कोगी जोर से पुकारते 
हमे मुरता है, भूसी तरह पुकार मचाता हुभा ही मुग-- 


“क्यो? भिस दुर्दशा का अत क्योन होगा? काला पानी-जाजन्म 
कंद। पर छुटकारा करनेवाले न; न्त्मी जपने आपचूटकारापा लेना 
सभवही नही-यह किस आघार पर्‌ ? वह रफीजुरीन नही क्या काटेपानी 


परसेद्ी भागकर आयाथा? मेरे लिये वैसा करना सभव नही, यह किस 
विना पर्‌?” 


भिम विचारतद्रा के अस्तव्यस्त कितु विचारो के साथी 
अूस की चुटकर मरजाने वाटी आना अकदम अकं शुक मारती 
सी चमककर अठ खडी हृगी । मरणासन्न मनप्य अकम्मात्‌ प्रवल 
तया हाय पैर ज्ञाडता ह, तद्त्‌ मुसकी आशा भी सहसा हौ डञ्लडा कर प्रवर 
दो जुटी । सुसने तकंडास्व का अभ्यास कियाः था ¦ ओौर कृतके, यह भी 
ओक तकं ही ह 1 गक्यारक्यता, साध्यसाधन जतयादि दि की कोभ स्कावट 
आना के ओौर वात के क्षटके को रोक नही सकती । इईूवता जौ तिनके का 
आवार लेता ह, वह्‌ जिस प्रकार लिये वमर युससे रहा नही जाता, भिस 
च्य लेता है, गुसी तरह मूसके जुस काठ पानी के अथाह समुद्र मे डूवनेवाली 
आशाने युन विचारो को पट्‌ से छाती से लगा लिया गौर उसकी जुस अचेतन 


नेद्रा की सारी चेतना वही मेक वाक्य जिकटूखा करके जद्घोषने ल्मी “काले 
पानी परसे भाग निकलना है । वस्‌, भागना हीह “ 


“ खट्‌ खल्‌ स्ट सल्‌ करते हुम अग्निनौका के चक्र, पक्यत्र, समुद्रके 
अुदर मं गतिमान्‌ होने ल्गे। “निकठेगी । छूटेगी 1 बोट कले पानीकी 


११६ काटा पानी 
भोर छृटेगी । ” पोलिस, कंदी, मल्लाह, अधिकारी मौकर, समी के मुहे 
यह आवाज अुठने र्गी 1 । 

सुतने ही मे खड खड. बूट भूडाते हमे दो गोरे साजेट वेदी-ह्यकडी ठेके 
हमे भेक केदो को सस्त प्रे मे नौचे गृतरवाते हुमे अस पिजरे के दरवाने फे 
पास जाकर पहुंच यये, धड्‌ से वह दरवाजा खुला, गौर भुस पीजरे मे, मुष 
विरौष वदोवस्त के साय काये हसे दुर्दढ दडित के साय वे साजेट अदर 
ष्रविष्ट हमे । 

अस खडखडाहृट के होते ही चमक कर अितने साजेट किस को केकर 
आ रहे हे, यह्‌ देखने के लिये किशन पडे पडटी अख खोलते हमे भूस तरफ 
देखने लमा । त्योही । --कौन ? यह्‌ तो --? 

अरे। यह तो रफीर्टीन बहर्द हं । सिफं चार हाय कौ दुर पर 
अकड के साथ खडा हुमा 1 

मुट्‌ तानते हुमे, भाव से ज्यादा खड्‌ से भूठते हुभे, गुस्से से, घसक रे, 

अचरज से कायते हमे ओठो मँ ही किगनने गूनगुनाया-- 


^“ रफिञुरीन । वही हं यह रफिमुदीन अहमद 11” 

पुराना वैर 1 हृदय मे कदम भूवल केर आगया । स्यल 
काल परिस्थिति का वि होया । मानौ रफिमूदीन पने को देते 
ही वाघ कौ मानिद अपने युपर टूट ही पडेगा, असी रहर करियन कै सून मं 


अखल आयी-गौर जुसके टूट पडते हौ प्रिकारं स्वयमपि टूट पडने कौ 
पक्की तय्यारी के सयु वह दुवक कर अपने विच्ौने की आड मेँ वैठा रहा 1 


त्यो ही रर्फिमुटीनकी दृष्टि मी जुसकी दृष्टि से भिंड मबी 11 


कंटक बाव्‌ क्या कटर : : ६: २० 
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श्फिुदीन की दृष्टि के किशन की दृष्टि से भिडतेही यह्‌ अभी मेरे 

अपर टूट पडेगा जिस कल्पना से किशन की मृटूढी मारामारी के जवेश से 
अपने मापी तन गी , पर मेक क्षण मेँ रफिमुदीन ने जिस तरह भुसकी तरफ 
देषो थो, अूसी तरह अन्य कैदियो की तरफ भी वह्‌ देखने छग गया है, वह 
दिखी मी प्रकार मे विचलित नही हया है, मूसक सारा ध्यान, विस्तसा 
करां डरना ठक होगा भिसी भेक विचार मेँ जुलज्ञा हुमा ह, जैसा किनं 
को दिला. दिया । बुस भवकार में, अुसे थोडी देर तक सोचने विचारने 
के लिये समय मिल गया । बिसने यदि मृज्ञे पूरी तौर से पहचाना नहो तो? 
तो मूक्ष मी अपनी पहिचानत नही होने देनी चाहिये । मँ कटक नामका 
कोयी दूसरा ही कंदी हू, जहाँ तक हो सके अ सकी समक्न अभी ही कर देनी 
चाहिये । जहां तक्‌ हो सके भिस से परिचयदही न हो असा प्रयत्न किया जाय } 
-जैसा मुस अवकाश मे किशनने निङ्चय करिया नौर वह फिर अपने विौनेपर 
सिर टेककर, मृद्रितवत्‌ मासमान कितु वास्तव मे भवेन्मूद्र नेतरौ से, रफि- 
भरीनकी गति विधि को देखनं लगा 


रफिबुरीनने अपना विस्तर पीजरे कै भक जसे कोने मे डाला, जहासि, 
-लोहे की छडो के पास पहरा देनेवारे सिपाहियो के साथ ञासानी के साथ 
बातचीत की जा सके । गोरे सार्जेट असे जितनं विदोष वदोवस्त के साथ 
पंजरे मे छोड कर, पीजरा वद करके चले गयं हुं, यह्‌ देखते ही, भुन सरि 
"की दियो पर. जुसका आतक पहले ही वैठ गया था । दडितो मे, जिसको भेतादृघ 
भयकर दहित समक्न कर मारी से भारी हयकडी-वे डि्यां पहनाते है, बुस 
फो दडित लोग अत्यत तिरस्का रास्पद पापिष्ठ मनुष्य न समञ्च कर, यह कोभी 
मेक अत्यत फरतृत्ववान मनुष्य है, जसा समञ्लने र्ग जाते हं 1 जुसका वजन 
भून उपराध्ियो मं वढ जाता हं मौर भयान्विति आदरवुद्धिके कारण वे स्वयमेव 
गुसके अधीन होकर व्यवहरने लगते है । दडितो की भिस प्रवृत्ति के कारण 
ही ताद्‌ फ जनसम्मदं मे' मी रफिमूहीन को, कोने के दटितो ने वगैर करिसी 
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ननुनच के, स्वत ओक दरुसरे से सटकर भी, सुखी जगह करके दे दी ! हरकोमी 
अूसके वारे मेँ जिज्ञासा व्यवत कर रहा था। कुटको मालूम था कि वह्‌ के 
पानी से भागा हमा ओक प्रसिद्धं कदी ह। थोडी ही देर मे यह्‌ वात सवको 
मालूम पड गी । रफिसुरीन यह समक्नता था कि सारे कंदी सृसे आतकं मुक्त 
आदरभाव से देख रहे हं । वह मानो अक सम्बाटृही हो सी अदा से, खासता धा 
खखारता था, तथा पुलिसवाले की आख वचाकर, जितना बोलना सभव 
था म्‌तना वोता था। भुसके सम्राट्‌पद के जो विरिष्ट राजचिन्ह्‌- पैरो मं 
पडी सव से भारी वेदिर्या, मुन्हे वह्‌ पुन पून खनखनाता हुमा, अपना रेष्ठ 
प्रकट करता था | 
अव सूचीभेदय अधकार फल चुका था । वह जलयान कलकतते कावदर्‌ 
छोडकर काठेपानी के रास्ते पर, समूद्रमे पूणं वेग से चल रहा था । कलक 
से जदमान जाने के छ्य ४-५ दिन लगते हं । मूस वीच कंदियो को पिफ़ 
परमल ओर भृने चने ही खाने के चये दिये जाते हं । क्योकि मुन ददतो म 
से वहुत से चवराये हृओे पटी दफा समुद्रम्टवास के कारण गुरुदियां करते 
हभे-मोजनकी भिच्छा से शून्य होते है। दूसरी वात यह कि, मितन 
सैकडो कदियौ के रसोओ-परोसे की सुविधा भौर भ्यय करनेकी गमी मिः 
कारियो मे वहत कुछ नही रहती । अत शामको पीजरा वद करते समय 
कंदियो को जो चने परमल वगैरे वाटि गये थे वे-गूःलटियं करनेवक कंदिय 
र वहूतोने भुसी तरह रख छोडे वे । पर रफिमुदीन के लिये तो काटे पानी 
का समूद्र पुराना दोस्त था। न तो वह घवराया हुमा धा ओर नाही भुसका 
जी मिचलाता था ! मूसे खासी भूत लगी हृी थी । गुसको छापतौ मागे 
दटितो पर पहले ही पड चुकी थी 1 सम्राट्‌ ही था वह मुनका। मत निष्ठ 
तरह राजा अपनी प्रजा से कर वस्रुल करता हं, भसौ तरह वसने भी जास 
पास के दडितो मे कचा हुमा चना-चूरम्‌रा साफ साफ माग लिया, दो मेक 
ने गाना कानी की तो मुन्दे किसी दूमरे निमित्त से स्रगडा खडा कर गालिया 
दी तया डाँट वता कर अनका खाय ले छिया। चने-च्‌रमुरे का बह सार 
ढेर मुदरस्थ करके रफिञुदीन अव पौजरे कौ सलाखौ के नजदीक किसी के 
आने कौ राह देखते हमे थोडी देर खडा रहता तया घोड़ी देर वैठ जाता । 
सुस से कोओी वदीपाक कुछ परता तौ कहता-- 
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“ थोडा रहूरिये, पीछे वोलेगे । ” 

त्यो ही जुसका प्रती विषत अवसर भूसे प्राप्त होगया । रातके नौ 
वजते ही पीजरे पर का पहरा वदला । अस चखान" को काले पानी तक छे 
जाने के लिये काके पानी के भी कुछ सिपाही कलकत्ते तक भेजे जाते ह । मुनमे 
सेदो का यह दूसरा पहरा था। वे काले पानी के पोलिस रफिमुदीनके अच्छे 
परिचय के निकले] वह्‌ भृन्ही के प्रे की बाट जोह रहा था । मुनके अते ही 
सलाखो से हाथ थोडा वाहर निकाल कर अुसने अन पह्रेवालो के साथ परिचय 
का हस्तादोलन किया । पर पह्रेवालो के दायो मकु न कुछ हल्दी कहिये 
या मिदरी किये-जर्थात्‌ सोने की मृद्रा किव चादी कौ मुद्रा पडी अवश्य । 
पहरेवाला तत्काक दूसरी छोर तक फेरी मारता हुमा गया । फिर थोडा सा 
नि गब्द वातावरण होते ही रफिभुरीन के कोनेकी सलाखोमे से बीडियो 
का पडा गौर दिया सलाओी टप्‌ से गिरी । मुस पीजरे की रियासत मे भुसका 
प्रभाव अक , स्वाचिकारी की तरह अस समय से अच्छा पट गया । मुस 
सर्वाधिकार का मृपयोग भी किन्ही प्रकरणो मे वह्‌ अच्छी तरह्‌ करने लगा । 

जैसे पेढारी लोगो के कुछ नेतामो की आगे चल कर रियासते कायम 
हो गी, असी तरह कुछ साहसी डाक जव कभी राज्यो कौ स्थापना 
करके राजा वन जाते हं, तव राजा वनते ही राजाज कौ भाति आचरण 
भी करने लगे जाते हं । अपने आप अन्याय कितनाभीक्योनकियाहौो, प्र 
सितरो के न्यायान्याय का निर्णय वहत ही सच्छी तरह करते ह । भपने आप 
कितनाभीक्योन लृटा हो पर दुसरो को आपस मं लृटने नही देते ह । स्वय 
कितने भी युपद्रव क्यो न मचाये हो,पर वे अन्य प्रसगो मं दूसरो के भापस के 
सुपद्रवो को केम करने के चयि दयाल वृत्तिकी भुदारता भी दिखाते ह 1 

रफिमुदीन जक क्रूर मन्‌ष्य था । जुसकी वरूरता को जागरित करने 
के लिये म्‌ सके मनोयत्र के वटन को जवनक कोओी दवाता नही था, तवतक 
वहं भौ पूणं मनृष्यता के साथ ही व्यवहार करता था । वह्‌ काटे पानी के नामसे 
घव्रराये दुमो मेँ से कितनो ही को ढढस वेधाता था-“ घवराव मत्‌ । दस 
हजार खोग वहां अच्छी तरह पच्चीस-तौस-चाीस वरस तक जीवित रहते 
है, कितने हौ वौवी-वच्चोवाले होकर अपना प्पच निर्माणं करते हैँ । खेती 
टं, गायवैल है, घरदार है सवकुख हँ वहाँ । गरे । म तेरी ही तरह पहले 


१२०९ काटा पानी 
धवराया था-पर वहां जानं पर खासे हजार स्पये गाठमें वाघकर वैय या । 
घवराव्‌ मत्‌, पटटठे घवराव मत । “ कितनेही लोग दस्तो मौर मुरुषियौ 
से पीडित हो रहे %। तव असने सिपाहियो मे जौर समय पर डोक्टर के साय 
मी क्षगड कर, अून्दी को कंदियो के साथ व्यवहार करन के नियमो का मुल्लघनं 
करनं के मपराध मं व्‌री तरह फटकार सुनाकर, कप्तान साहव को भित्तिला 
करने कौ धमकी देकर, यून वीमारो को दवाओी देने लगाता धा । शुके 
चये अभिरपित चने-चुरम्‌रो कीमृट्‌्टी जो लोग अपने रिस्सेर्मे से दिया करौ 
थे, अुन्हँ वह॒ अपने लिये अनावश्यक वीडियो के ट्‌कडे चुरात्तुराकर पीने फ 
ज्ये भी विया करना था] सपनेही चरित्र की कर खरी खोटी धटनामे 
लून्हे भिस अवाच्य पद्धति से कह कर सुनाता था, यसे पद, भजन, गायत 
करता था कि, अन कंदियो को अपनी वीमारी भौर दुर्गतियो कामी कुछ वपणा 
के लिये विस्मरण हौ जाता था-मन रमना था। अनम से प्रत्येक कंदी कै सामनं 
पीट -मूपर नीचे पियाच की तरह अकं ही प्रन मुस दुधर प्रसग म वहा 
रहता था, “ काला पानी कंसा होगा ? कंसी कसी मयकर यातनामे वहां 
भोगनी पडगी, वहाँ से समवहो तो छटकारा पाने का क्या अुपाय किया 
सकता ह ? ” प्रत्येक मनुष्य को येमपुरी कसी होगी, भिस वातकी जेसी 
असह्य जिनासा रहती ह, य्‌ सी तरह "महाराजा" के अूपर के आजन्म कंदी के 
सिरपरभी (काल्य पानीकंसा होगा? निसी अंक प्रन का पागल्पना 
सवार रहता दै 1 जिससे जो मिले भयसे वही पुने की बिच्छा प्रतीत होती 
ह । जैसी मन स्थिति मेँ प्रत्यक्प कारे पानीकी सजा भोगकर आया हेमा 
वह्‌ रफिञूहीन मुन छोगो के लिये यमपुरी का भृगो रेखाकित करनवादा 
मूत्तिमान्‌ गरुडपुराण ही प्रतीत हुमा 1 किठन के मन्मे भी भुस वह 
जानकारी पता चन्ने की ओौर विभेपत वह्‌ काले पानी पर मे कंसे भागा यह्‌ 
सेमदू्क कथा सुनने की तीव्र मुत्ता पैदा होती थी । पर भेद लुलनाने के 
डर से "मील न सही पर कुत्ते को रोक' कौ नीति का अवलवन करके किदान 
ने पहर मेक दो दिन तक तो रफिमुटीन की तरफ सुल्टमसुल्ला दवन 
के मौको तक को टाठने की कोिग कौ । 
पर रफिमुद्धिन योडगी चप वैटनेवाला था ? जुसका पटला कार्यम 
दुष्टिगत णरत्येक विदोष कदी कै खटले की मौर चरित्र कौ माटूमात हासिल 
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करने का था। आजन्म काले पानी कौ सजा भुगतने के लिये जानेवाले प्रत्येक 
कंदी की कथा का अमिष्याय मेक अद्भूत भूपन्यास का कथानकं । असाधारण 
दुष्टता, सुष्टुता, विक्षिप्तत्ता, सकट, म क्ति, रक्तपात, हत्या, अुपद्रव, वदा, 
सुखद ख, दुरदंशा-गिन सव का अक कोलाहल । वह पीजरा क्या है-दुनिया 
के किसी भी ग्रयाल्य मेँ न मिलनेवाके, भावनामो को बुभाड ओर बुखाड 
डाखनेवाले मुपन्यासो की भक अलमारी! नही, खर्नायको का सजीव 
प्राणिसग्रहाखय । पके दका मुसाफिर किसी मागवोट पर जैसे रोमहेषंक 
मृपन्यासो की कितावे पढ़ता हुमा कंविन मेँ तल्छीन होकर पडा रहता ह" 
जुसी तरह रफिमूहीन भुस पीजरे मे भून दडितो मेँ से प्रत्येक का रोमहषंक 
चरित्र वाचने मे रग गया था । किशन च्‌ पचाप था । सम्‌द्र लगने की वजह 
से विचछोने पर चुपचाप युस्तसा दीला गला सा पडा हुमा था । तथापि रफि- 
मूदीन का दो तीन मतवा व्यान अूसकी ओर गये वैर न रहा । अपने खटले 
के मृस मल्ल “किदान ' से भिसका चेहरा बहुत अधिक मिलता है-मिस 
बातका अचभा भी रफिमुहीन को अंक दौ दफा हुमा । पर किन सरीखा 
भेक 'मुरदरि सल्लू ' ओकदफा युस जसे भयकर खटके मेँ से निर्दोष छृटजाने के 
अनतर पुन असी ्ञ्लट मे पडेगा सिंसकी कल्पना तक असमव प्रतीत होने 
के कारण, वह्‌ विचार मन मे स्पशं करजाने पर भी वदी चिपक कर नही रह्‌ 
सका। तो भी, मुन सजीव रहम्यकथायमो को पढते-पढते भिस पुस्तक के 
वारे मे भी मुत्सुकता पैदा होने के कारण रफिबुरीन ने दोतीन आदमियो से 
आखिरकार पूछ ही लिया--“ यह प्राणी कौन हं बावा,न हिल्ताहै, न 
हसता है, न वोरता है न चार्ता हँ । बिलकुल सुस्त । मुट्टा चौर दीखता 
ह कोओी। “ 

अुसपर गृससे मेक दौ ने कहा-“ अह, हमारे चखान मेँ वह भजे दस 
वारह रोज से ह । वावू' ह वह । मग्रेजी, ससकीरत-न जाने क्या क्या 
सीखा दै, सुनते हं 1 सजा मिलने पर जेलमे लिखा पढीका ही काम दिया 
गया था ञूसे। जिन्सान भी क्या जिन्सान है जी, वह वावू ! " 

रफिगुरीन की भृत्सुकता वठी, “ नाम क्या है सुसका ? ” 

” कटकवाव्‌ बुरह कहा करते थे साहव रोग भी ! ” 

“ जुस्तका अपराव क्या था?” 
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यह मादूमात दोतीन मर्तवा सुनते ही रफिुीन को मानो व्ही मिद 
गया जिसकी मूसे मुराद थी । जुसे वडा आनद हुमा । कटकवानू कौ साह्व 
कोग भी मर्यादा कौ दृष्टि से देखते थे, जेर मेँ मूसे कंदौक्लाकं का काम पह 
से मिला हमा था मौर जुस सिफं हत्या के ही जुम मे कले पानी की सना हवी 
है, यहं सुनतेही कल्पान के नियमो के पहले ही से जानकार रफिमुटीन 
के तत्काल ध्यान मे याया कि, भिस कैदी को काले पानी पष्ैवते हौ भाव 
नही तो कल अवदय ही “ वाव्‌ ' का महत््वमू्णं काम मिलनेवाला ह । 
मनुप्य हत्या का अपराव तात्कालिक आवेदामें घटित होना यह्‌ सव अपरार्यो मं 
अक सौम्य अपराध समस्चा जावे यह, रफिगुटीन सरीखे मुलटे कलेजे के षे 
हमे नशस पापी ही जिस कले पानी पर यत्रतत्र फटे हभ है, भुस यमपुरी 
मे सर्वा न्यायानुकूल ही था । अत वहां पटच हमे दडितो मेतेजोभमे 
तात्कालिक वेदा मे घटित हम हृमी हत्त्याके समान अपराव का कंदी हता 
है, सुमे सुघारणीय कँदियो के वगं मे किख छिया जाता है, मौर बुस के साय 
वहत हौ सौम्य रीति स-कारे पानी कौ क्रूरता की तुलना मे जो सौम्य 
रीति समव है, जूससे-व्यवहार किया जाता ह । जुस पर भी मुस “सुवारणीय' 
वर्गातर्व्ती कंदियो मेँ से अगर किसी को छिखना पढना आता हो तौ भूमे कि 
पानी म कदय क्टाकं को जगह दी जाती है । भुसके हाथमे साहवके साक्निष्य 
की चावी पडने के कारण.जितर से हमे डाकू वगैरे कंदियो के भवितव्य बरा 
वहत कुछ दारोमदार अूस कलाकं-कंदी के परतिधृत्तात पर रहता है 1 कितौ 
को वोर वनाना, वड को लाम गौर सुविध। के काम वाट देना-कारा 
पर मागत निर्गत को नोट करना सिपाहियौ कौ अुपस्यिति लेना, वड वड 
कारखानो के आय-व्यय का गणन रख गा -।अत्यादि काम जिस वलाकँ कंदी 
के हाथो मे घीरे धीरे सुपुदं किये जाते हे, तस्मात्‌ से हमे कौदी-वाडर प्रमृति 
दडितो ही पर नही प्रत्युत, सवत्र सिपाही गौर दरमजीवियो पर भी थि 
कलाक वम कौ बडी मारी छाप पडी रहती हं ! गुन लोगो कौ सारी धूसखौर 
के अडो पित्लो को वाहर ले आना करवा गरमौ देना अविकाय जिन्दी लगा 
के हायमे रहता हँ । जिन्दी कंदी क्लार्को को ° वाव " कठते है, आजन्म दहित 
की परिभापामे। 
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रफीय्‌ दीन काले पानी पर सेभाग कर जाने के घोर अपराघकेचल्यि 
पुन काटे पानी की सजा होने के कारण वर्ह, ञुसे पहले पहल तो कठोर स्थिति 
मे मसक्कत करनी पडेगी यह भली प्रकार जानता था! असी स्थिति मे मुसी 
चखान में अक रास्स यदि भिस तरह वावू होनेवारा हो तो युससे धनिष्ठ 
परिचय अपने लिये वहत ही मुपयोगौ सावित होगा यह्‌ मुसके तभी लक्ष 
मे आया ओौर अत जेव जूस "कटकवावृू" को प्रसादित करने की मुस जितनी 
अधिक्‌ लारसा अनुमूत हरजी । मुसने तत्काक कटकवादू के पास जाकर परिरिति 
प्राप्त कर खी । मूसका नाम कटक, अपराध सादी ह्या का, तस्मात्‌ अूसकी 
मूद्रा किशन से मिलती जुलनी प्रतीत होने पर भी जितरवातोमें किसीसेभीं 
मेन न होने के कारण रफिञुटीन बहुत कु सदेहशून्य वृत्तिसे कटकवावृ के 
साय घनिष्ठता स्थापित करने कगा । कटकवाव्‌ की भरसक मदद करके 
पुचकारने लगा । अुसकी परिचिति अव ऋणानुवघ के सिपाहियो का पहरा 
आया कि कटकके ही पास आकर मुसने आसीर की दो रातो मं अपनी गप्प- 
वाजीका अद्डा जमाया । कटक को भी जुसकेपाम से वहुतसी जानकारी प्राप्तव्य 
थी, जितना ही क्यो, मूसके साथ यदि जम सके तो काले पानी से भाग करजाने 
का ओक आध राम्ता भूसे भी भिल नही जायगा किस परसे ? असी आसीर 
कौ साहसी आशा भी कटक को मोहने क्गी। संपेरा जंमे सापसे तथैव 
केटकं भी रफिञूदीन से-जुसके विपे दग की परिसीमा से यथाजक्ति ब्राहर 
रहकर, जेमा खे खेला जा सकता था, वैसा खेलने लगा । जुसकी अपने 
को कु भी जानकारी नही ह, यह रफिुहीन के मन पर पूणं रूप मे विवित 
करनं के युेश्य से रात को गपनप लडाने के वक्त किन वोरा, 

“ पर मियाजी, आप के सदृज साहसी ओर चतुर आदमी काले पानी 
से भाग जाने सरीस्वे दुष्कर भेव रूकाचिपीके साहस मेँ जुघर सफलता प्राप्त 
करता है, गौर अिधर देश मेँ सुरविषत पहुंचने के अनतर भारतीय पुलिसवालो 
के जाल मेंपुन न फंसने की जो विखकुल सादी चतुरा भुसमें गरती खाकर 
भुनके फे मँ जितनी पक्की तरह से फिर फंस जाता हयद्‌ हुमा तो कैसे ? 
चोरिरयां, डाकेजनी मित्यादि दुष्करत्यो के परे पड कर ञकदफा भयकर टोकर 
सने के वावजूद भी आप हिदुस्तान मे भाग कर आने के अनतर पुन बुस 
सकटमय भुपदव्याप ( क्षमेक्ते ) मे न पडते तो अच्छा नही था क्या? आपको 
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काले पानी से भाग आनेपर जिन प्राणातिक सकटो को भोगना पडा हमा 
वहं सव जिस गक्लती कै कारण निप्फल होगया ओौर पुन दुर्दशा के चक्करमं 
डने कौ नौवत आगमी जिस वात का मुद्रो अत्यत सेद होना है, अत पृष 
-वभर रहा जाता नहीं । “ 

' कटकवावृ, क्या कटू । मेन सचमुच वडे प्रामाणिकपने पे गमना 
जीवन चलाने का निश्चय किया था । काके पानी पर से भागकर हिटरस्तान 
-पहंवते ही मेन प्कीरी केटी! हिर साघूपर भी भेरी भन्ति वै 
गजी अत्त मे योग का अभ्यास करने र्गा । कटकवाव, तुम सव॒ लोग 
सच मानौयान मानो पर देवकी सौगध ठेकर कहता ह किपले डाकेजनी, 
चोरिरया, मुपद्रव भादि जो पाप मेने किये-वे क्ये, पर काले पानी से भाने के 
चाद मेने यदि किसी वातका लोभ रक्खा तो वह्‌ मवति का्योग का। भोग 
कै वारे मेँ व आस्था ही नही रह्‌ गजी । मौर सचमुच मुज्ञपर भिसवार ज 
यद सकट आपटा है, चह मेरे किसी नवीन दुष्कृत्य के कारण नही, वत्कि 
वर्मन्याय मे भआाचरण करने का निख्चय करने के पद्चात्‌ जो भेक सक्कत्व 
मेरे हाये कराठेने की चिच्छा देव के मन मे आमी जुस सक्त्य ही के कारण । “ 
-वह गभीर विचारो मे गडा हुमासा चप होगया । 

वह सुनने वाठे अनेक कंदियो के मुंह से मक ही साथ प्न वार 
निकला, “ जैसा ? बोलो ना भिव्याजी, कहा क्या वात ह्मी ? वह कौनसा 
सत्कृत्य ? ” 

अपना पूर्ववृत्तात जाननेवान्ा यहाँ मेक भी कंदी नही दै, जैसी मच्छ 
तरह निरिति हो जाने के वाद रफिमुदिन किसी वर्म॑वीर के आविर्मावि म 
कटने लगा, “क्या कहू वावूजी ? अच्छा, आपने गवाछ्यार का थर 
देवा हुं ? ” 

कृटकवावू वोले--“ नही 

तस्मात्‌, अव ग्वालियर के वारे मँ जो मुंह मे माये सो हाक देनेमे कोनी 
आपत्ति नही ह, यह जानकर रफिमुरीन मागे हिदी मे कहने लया, “ ग्वाछियर 
के मेक वडे सरदार कौ मेक अत्यत सुस्वरूप लडकी थी । मूसका नाम धा, 
मालती । चह्‌ जितनी गोरी-सौदये मे निर्मल, मूतनी ही दराल देवमक्त थी। 
मै योग का जभ्यास करने कै ल्म हर साधू के पास भगवा पहन कर देवालय 
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मे वैठा रहा करता था । वही वह पूजा के लिये आया करती थी । मृञ्ञे देखते 
देखते अूसकी मेरे साघूत्व पर कटहिये या रूप पर किये, बहुत अविक भक्ति 
जड गी । वह्‌ एल भी मू ज्लपर चढातौ थी, नैवेद्य मी मक्षे दिखाती थी । 
मजन के लिये रात होने तक वैटी रहती थी । अंकवार मुस मिसी तरह रात 
होगी । तव “ अकेली घर जाने मे उर गता ह, आप घर तक मुञ्चे पहुंचा 
आयिये । ' अंसा मुसनं आग्रहं किया । जपने गू रुजी कौ आज्ञा ले, नि सकोच 
होकर मे भी अूसे पहुंचाने के चिये चका देवालय यावके पाससे दूर था, 
वीचर्मे अक आमरागी थी, जनशुन्य। वहा आतेदही ओकदम घवराये कौ तरह 
करके माक्ती मेरे शरीर से चिपट गमी 1 स्वरी स्पदां मेरे लिये तो वज्यं। 
पर क्या करता ? वहं गले से लिपट ही गजी । कापती हुमी वह्‌ बोरी, 
मेरे मपर अक मनुष्य पापी दृष्टि रखकर आज कितने ही दिनो से मुञ्चे सता 
रहा ह । मे आप को देव के सदुश समक्षकर मजती हू, तुम्हारे पास अती जाती 
ह, यह सहन न होने के कारण कल मुसने मुञ्ञे यही पर रोका था, मौर जान 
से मार डालने को घमकौ रोथो, जिोलिथे मेने माज वुम्हं जपने साथले 
च्या है। मञ्ञे अमी अभी जुसकौ आहट सी लगी हृमी मालूम देती है । ' 
मेने पूषा, "वह कौनह? बमुततका नामक्या दहै ? ' वह्‌ बोली, ' किशन । 
भूस नीच कानाम हू किशन । ” 

^“ वह्‌ नाम सुनतैही मेरेशरोरपर काटा खेडा होगया ! क्यो किमुस 
श्प को मे अच्छी तरह पहचानता था । पहली वार काले पानी जाने से 
पूवं हम खोग जो डके डाला करते थे, जूस समय को हमारी टोली मे ही यद 
मुरटे ककेजे का डाकू, किशन भो शामिल था । भाग कर आनं के पश्चात्‌ 
वह्‌ मुके ग्वालियर ही मेगुप्त रूप से आकरमिका था, भौर फिरसे मूसके मुस 
पापो दुष्छृत्य मे दिस्ा रतनेके लि जुषन मृद्यते कहा था । पर मने मुससे 
कहा, भेरे हाथ हौ नही वत्कि मेरा मन मो सवप्रकारकेपापोसे शून्यहौोगया 
हं, असे मेने देवता के चरणो मेँ मपितकरदियाहं]त्रुभो अव वंसाही कर) 
मेरा यह जृ षदे सुनकर वहं शात होने के वजाय गौर भौ ययिक खौ ुठा" 
मेरौ तीत्र निर्ैत्संना करके मुञ्षसे वदलालेनं कौ घमकौ देने लगा । जिन 
सव्र वातो से मं किशन को अच्छी तरह पहचानता था 1 किशन अक अघन 
था, किठन मेक निदेय गुडा था । किशन भयकर दुराचारी था, छतिस दुष्ट 
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य भी वृद्धि से वहं विलकरुल ग्धा था । कटक वावृूजी 1 आप जो क्यमा 
करेगे तो केवर देसी कौ भेक वात वतलावृगा, वनाम्‌ ? मी आती ह। 
मस मूस वातको ) पर मे भिस पीजरे मेँ वद किये जानं के वाद पहे पह 
जव आप को देखता भया, तव जुस किशनकी मुखाङ्ृति जसी ही मुके मापी 
मुखाङृति भी नजर अती थी ! ” 
रफिमुरीन हसने लगा, कंदी भी हसे, तन्का किदान की छाती म 
-वस्स्‌ मा हृञा । यह्‌ वदमान भिस तरह ताने कसकर निर्भ्सना कर रहा टै, 
मं ही किदन ह यह पता चलाने का भिसका हेतु तो नही नद ? जैसी सका भी 
कटक" को आमी मौर वही यदिमृसका हेतु हो तो मुसे निष्फल करने के ल्थि 
रफिमुरीनद्ारा किन को दी गी गाछियो की गुप्त चिढ, मालती के नाम 
का ञ्‌सके महसे दोनवाला मृद्धार सून कर प्रतीत होनेवाखा सोपहास तिरस्कार 
-ओौर वह गका सिन सव विचारो की खल्वली अदर ही मदर दवाकर कटक 
रफिमुहीन की ओौर कदियो की हूमीमें अपनी भी देंसी भिनाता हआ बोला, 
“ठीक, मिय्याजी, ठीक 1 वह्‌ किशन अक पक्का गदहा था जैसा कहते टौ 
ओर मेरा चेहरा मस जैना ही नजर आया, वैता कहते लो, तो मेरा बेहर 
गदे जसा, जैसा हें क्या तुम्हारा कहना ? ” 
हसते-हसते पर हाय जोड कर रफिमुदीन क्षमा मागने लगा, “थह 
क्या वावूजी, किठान कौ अक्ट गदहे जसी थी, पर चेहरा अच्छाही था" यह्‌ 
म आपके चेहरे मे तुलना करके सूचित करनेवाला था । कठा सदाचारी 
कटक वाव ओौर करां वह गुडा दुराचारी किन 11 ” 
“ अच्छा! आगे क्या हुवा ? ” कटानी मे मग्न हया हा ओक कंदी 
जल्दवाजी करने लगा 1 
“ आगे क्या कहू माजी, मे मानती को वीरजदेहीरहाथा कि मेक 
खाड़ी मे से पत्यर पर पत्यर आने लगे । भुस अवला का रक्षण टी अना 
वभ सम कर मे भेक हाथसे मुने अपने साय लिपटा कर दूसरे हाय से मुच्टे 
पत्यर फेषपे लगा -जौर यथाश्ीष्र गाव मं जा पट्‌गचचा 1 भुसका मकान 
अतेही वह भावाविष्ट होकर वोखने टमी, मेरे कमरे की ताच्ियो कागुच्छ 
मेरेपासर्है,गौरमेया कमरास्वनत्र स्पमे मेरे जविकारमे ह, जाप जरा 
अूपर चले ओर जवनकं मेरे हृदय की भीति युक्न घठव्दरूरनदहो ततव तक 


[ स ष 8 8 । 
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मरेही साथ रहे! ओौर पीछे से जाभियेगा ! मेरे छ्यि जुसके कथन का 
जिनकार करना मेक अवा के साथ कठोर व्यवहार करने का्पीपिदी था । 

मं मूसके साथ अूपर ुसके कमरे मे गया । अदर पैर -रसाही था कि असनं 
दरवाजे को यदर ये वद करके ताला लगा दिया । देखता ह तो जिघर-तिधर 
-साजसजावट, सरदारी सौदर्यःसुगधघ ही सुग, आगीने, चित्र, परग, पुष्पपात्न 
केवर सिद्रभुवन । ओर मध्य मे वह्‌ गोरीपान मालती-रूपकी केवल अप्सरा 1 

मेरे गे मे जुसने पुन मजवृत गलवही डर दी । कामोन्मत्त पुरुषोनं स्तयो 
पर वसात्कार किया ह, यह तुमने वहूतवारर सुना होगा, पर भुस काम-र्पट 
स्व्रीने, मालतीने , मेरे जैसे अक साघ्‌ पुरुष पर वलात्कार किया। असी 
कहानी कमी सुनीटहं क्या? “ 


“वो सव्‌ जाना देव परतु-"' | लुच्वा कंदी छद्मीपन से हमा 
“सच बोलो मिय्याजी,वह्‌ बलात्कार क्यो र पर तुम्हे वह्‌ चाहिये-चाहियेसा 
"प्रतीत हुआ कि नही ? मूसके अूस गोिपान मु दु-मृढु देहकौ मजवृूत पकड 
वैठतेही तुम्हे क्या मालती पर गृस्सा ? अपथ देचकी 1 सच वोरो 1 ” 


जोर से हसते हमे मानो जो चाहत[ आ वही प्रद हुमा, असा प्रतीत 
होकर रफिमदीन मटक मटक कर कहने रगा“ मित्र, शपथ देवकी 1 
मारुती पर गृूस्सा अूस स्थितिमे, वहाँ यादि गुकदेव रहता तो भी न माता । 
मालती । हाय । मेरी गोरीपान ममूरशमम्‌ (मृदुमृदु) मारुती । सुसपर 
गूस्सा ? अरे भित्र, वह मेरी जान ह जन । -“ 
सारे कंदी कहकहा मार कर हंस पडे । 
भरौ समा मे, मभिनयमचप्र की का कलूटे नटके मुहपर मली 
गजी रग की पृदिया वीच मे ही कही पुखजय तो काला रग जुतनेही स्यानपर 
तारकौल के चद्टे कौ तरह जैसे दौखने छग जाता हैभमृसी तरह मुस ढोगी मनुष्य 
मन का असली कालापन अूस साघुत्वः करौ पृडिय। के मुस तरह पट्से पुंछ 
जति ही बाहर आगया ! पर नट जसे लोग 7 के हेसते ही सावधान हो कर अस 
काण चदूटे को रुमा से ढापकर पहले का. अभिनय अगे ज॑से तसे पुरा कर 
ए ह, सी प्रकार के गद्वडकषारे म॑ रफिभदीन ने अपने को सेमां 
रेया । 
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“ परतु हाय हाय । जोहड से निकल सो कुमे मे जागिरा। ग्रा 
कि राजमायं पर गिर करमूढाभौरज्यो ही अपने को संभाल कर दौडने की 
सोच ही रहा था कि अतन मे'मुजञेकमर से मजवृूती के साथ पकड कर कोशी 
जोर जोर से चिल्लाकर शोर मचाने र्गा । वह किदन था। वह्‌ नन 
क्रिङन ५ वह्‌ गडा किशन । मेरे यूपर आसि रखकर, गुप्त रूपसे पीट 
करते हुमे मुस आआमरागी से आकर यहां छिपा हण था मेने गुस्से के मारे 
वेहोश सा होकर हाथ मे का धारवद चिमटा भृसके पेटमे घुसेड दिया । वह 
पापी वही का वही ढेर होमया। पर धितने मे दमियो के शके धृट शुष 
चीखने चिल्लाने के कारण मान की आनमे वहं जमा होगये ओौर मृत पलिमके 
हाय मेँ देदिया। भौर अतमे माती का नाम छाछित करने कौ उपा 
मैने स्वयमेव हत्याका दायित्व भपनं भृपर ठे लिया, तत्फलस्प पन मृतं 
निस काले पानी की मजा होगगी । मक अवला के रपण के लिये मै निष 
जजालमे माफ! धरम के लिये मेने यह वलिदान किया 11 “ 

“ओौर वह राजकुमारी ? जु्त मालती का मागे क्या हमा क 
जक कंदी दु खोच्छ्वास निकाल कर पनं लगा । 


^ क्या-पुछते होः मामी । वहप्यारी माल्ती मेरे विदछछोहमे पगली- 
होगी । हाय म मेक मारा, मुके साय ! हाय रफिभुदीन, हाय रफिमुहीन ।' 
अंसा जप करते हुम मयुरा कै रास्तो पर जो मिले मसी के सामने यह सुरीगरा 
पद गाती ह्मी पकती भटक रही है--' वतादे सली कौन गलौ गये--श्याम ! “ 

रफिमूहीन वह पद गाकर दिवाने की त््यारी ही मेथा । पर नपे 
अुपमदं की जुस कया का पतल्लव-प्रसव (ुष्क-विस्तार ) कटक को सर्वेया 
असह्य होगया था, मत जुस वियम को पूणंतया वदल डालने का भुचित 
अवसर पाकर कटकनें कटा-- 

“ पर भिय्याजी, मत्रविद्या से समुद्रपर पैरा-चैरो चलने कौ भलौर 
कवित यदि.आपमेंह तो भप अभी छाग मार कर वापर देम को य्या तटी 
चके जाते ? ” 

^“ फितने मोखे हयो कटक्वावृजी बाप । पुक्िसिवालो क ममच्प 
छन्दाय मारने से भूमिपर परर जखन पर वे फिर पकड लेगे। भौर्‌ दरुमरौ 


# 1 
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चान जसी हंकि वह्‌ विद्या स्त्री -स्पशं होतेद्ी अनृपयोगी हौ जाती ह 1 मालती 
स्परो से परव स्त्री-स्पशं मेने कभी नही किया था। अव कम-जज-कम तीन 
चरसतक अखड ब्रह्मचयं पालन किये बगैर देह जुतना हरुका नही हौ सकता कि 
चह पानी पर असस्पुष्ट रूप मे पैर सके । वीर्यं सचय हो जानेसे मुसका तेजो- 
मय भोज मस्तक मेसे होकर अूपर जाने का ण्रयत्न करता ह । तन्मूरत 
देह माप ही गाप अूपर यूठने रुगे जाता । जिसी को योग विद्या मे कुधिमा- 
सिद्धि कहते हं । जुसे साघते ही जलस्तमन मत्र फटीभृत होता ह । तव काले 
पनी का समूद्र वगले मे विछछठाी गमी सतरजी (दरी) के समान हो जाता 
द । ञुमपर सिफं मन मे माते ही चलने लगे 11 

“ पर मिय्याजी, जिस आजन्म कंद की जगह को भी कालापानी क्यो 
कहते हं ? ” अक कंदी ने प्रन किया | 

“गवार लोग कहते ह वैसा । जुसका असली नाम काला पानीन 
होकर अडेमान है अडेमान । ” 

“ पर अुसका अडेमान नाम भी काहे को पडा? व्हा मरगी के जडो 
की पदावार कसरत से होती हँ या कुछ गौरवात? " कैदियोने 
जिज्ञासा की । 

अून के अज्ञान पर दया आये जसा हँसता हभ किसी अँतिहासिक तत्त्वा- 
स्वेपक की जदा के साथ रफिमुरीन कहने लगा--““ अडमान नाम कंसे पड गया 

ह वडे वड अग्रेजौ तक को मालूम नही पडता । हिदू लोगो मे से कुछ गवार 
लोग कहते हं कि, हनुमानजीने जपने नाम कौ यादगार के तौर पर बुस टमू 
को ' हनुमान ' कहा जाय असा लका से वापिस रवाना होते समय सीताजी से 
विनत्ि की थी 1 पर वह क्षूठ ह । सच वाततो मेरे गुरने कही वोहीह। 
सुनो 1 सृष्टि से पहले जव जिवर-तिषर पानी ही पानी था, तव मक्का 
उरीफ में मेक जीवर का प्यारा अवल्िया रहता था । ओीर्वरने मुससे कहा, 
“सेके नौका ठे ओौर भुरव की तरफ रवाना हो । सर्वथा, सूर्यं मुगता ह वहाँ 
तक । जहाँ तुशे चाद्ये वरहा, तेरे अभीष्ट आकार की भूमि मुसी भाकार 
का पदायं तेरे समूद्रमें उरते हौ निर्माण हो जायगी । मनृष्यो के वास्ते 
भव समूद्रमे मे जधिक स्थल म॑ निर्माण करना चाहता हं ' ओीकश्वरकी 
नाज्ञा होते ही मवलिया अूसी हात मेँ नौका मे वैर समुद्रम रवाना हुमा ( 
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मक्का छोडकर कितनेही महीने गुजर गये तो भी मनपसद जगह का निर्मायं 
कहां किया जाय, यह बुसके ध्यान मे नही आ रहा था! जितनेमें नकद 
वाणी हुजी, ' तू जहा नाव खे रहा ह, वही स्थल निर्माण कर । ¦ तत्वम्‌ 
भवकल्ियाने अपनी वेलवृटो से सजी हृगी दरी समुदरपर विटा दी  -भौर 
कौन मचरज । भुस सतरजी (दरी) कै साथ ही साथ नानाविघ रताः 
युष्प-पर्णो से मडित भेक विस्तीर्ण, यू्वैर, समतल भूमि होगी । वही यह 
हिद 1 -- यह दिदुस्तान 11 मुस पर मेक मेमने की ओीदवर के नाम से बलि 
चदा कर अवक्िया वहां से नाव खेता हमा लका का फेरा मार कर भागे चला। 
जितने मे मेक जोर का तूफान वरपा हमा । मुसकी नाव मुक्ट गमौ । सार 
चीजे डूवने-ावने रगी । अव्या भी पानी मे नीते भूर इवने सुतरां 
र्गा 1 वह्‌ डव ही गया होता ! पर कुरान शरीफ मूसके हाथ मे था, भुसक। 
वाद (तूफान) का वाप भी न डुवा सकेगा । मुस कुरान शरीफ कौ भूषा 
करतेही वह तर गया, असने नाव को फिर सुर्टी कर दी-त्यो ही आकाशवाणी 
हयी, “भिस समुद्र मे जैने तूफान हमेमा वरपा होते रहते हँ । तव, भत्र 
समुद्र के जलप्टवास को सुरक्पितता प्राप्त हो, जिसके चि वर यहाँ मेक स्थर | 
का निर्माण कर! ' यह आकाशवाणी सुनते ही वहां कोशी वस्तु फेकी जायं 
यह्‌ भवकिया देखने र्गा तो क्या, भुसके पास कोगी मौ कस्तु नही । 
मेक हाथ मे कुरान गरीफ ओर दूसरे दाथ में खाने के लिय त्यत यत्नपूर्वक 
पकडा हुमा मुर्गी का अडा वस्र यही था 1 तव जवकिया ने समुद्रपर वहम ८ 
फेक दिया गौर कहा, “ हो जाव मूमि। ' वस्म्‌, तुरत ही अडेसे वेट (टापू) 
वना । जिस छि जुसका नाम पडा ^ भडेमान । अड़े का वेट । '” 

“या खुदा क्या तेरी करामत 1” मेक मुसलमान फकीर दडितौ 
मे था वह वर्माभिमान से परिम्पुरित हौ अपने सव्यापसव्यवर्ती स्व , 
हद वदो को हीन ठरते हे वोला--“देखो, हमारे निस्त धर्मकी 
वडनावौ । कँसे कंसे मवलिया । कराण धरीफमे जिमानरखने से भादमी 
कंते करामती वनते ह । व्यो कटकवावू, भिस किस्से को सच मानते हं 
या नहीं?" 

सारे हिद कंदी कटनः वावृके मुंह कौ तरफ, "भिस फकीरने पने 
घर्मं के अदर जो न्यूनता ण्टद्िन कौ हं, मुसका व्याज सहित मूलवन चुकार्वर 
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। निः " भिस लालसा से मरी निगाहो से देखा--कटक वावू हसा । “ यदि 
दारा कथित यह्‌ अवछिया की अजव कथा सही ह तो हमारे पुराणो 

मे की अगस्ति अषि की कथा मी सही होनी ही चाद्ये । ओौर जिस अवलिया 
भर के लिये देखना हो तो हिद अवलिया अगस्ति ही यिस मुस्लिम अवलिया 
से सविक करामाती था यह्‌ स्पष्ट ह या नही यह्‌ तुम्ही वत्तागो-क्योकिं जिस 
समुद्रका पानी नाक मुहमे भरकर यह मुस्लिम अवलिया इवक्िर्यां खा रहा 
था, वह्‌ समुद्री मूलत अस अगस्ति अपिकी थी-केवर लघुशका 11 '* 

सारे हिंदू कंदी विजयानद मेँ कहकह मारकर हसे । हर कोभी कनं 
रगा“ अच्छी पिघलादी 1 ” 

पर लिस आकस्मिक गुरुगपाड से क्रुद्ध हो पीजरे का पहरेदार चिल्छाया, 
“मे वदमाज्च छोग। तुम्हे चुपचाप बोलने की सहुखियत दी,अुसका यह परिणाम 
करते हो क्या ? काले पानी के पीजरे मेँ हो, या अपने वाप के वगले में? अुठो, 
जामो, जपने अपने विछोने पर जाकर सो जामो । जाव जाव! ” 

सारे लोग भुस सस्त हुक्म के दछूटते ही पटापट अपने सपने विदछछौने पर 
जा कर पड गये । तो भी पह्रेदारने रफिजुदीन की आधी हरदी से पीला हुमा 
हमा होने कौ वजह्‌ से रफिमुहीनकी तरफ हृक्मका रुख प्रत्यक्षतया नही 
दिखलाया था । तस्मात्‌, रफिमुरीन सुसी हार्त मे भकेला कटकवावूके 
विचछौने के पास वरना दिये वैठा रहा । थोडी देर वह चुप रहा । वातावरण 
शीत हमा देखकर, अकत साधकर, कटकवावू के बिलकुल कानौ मे 
बोलने लगा- 

“ कटक्वाव्‌, आज की. यह्‌ मिस पीजरे मे सितने अधिक मुत खूप सें 
चोलने की आखीर की रात ह । कल यह्‌ जागवोट काके पानी पर कग जायगी । 
हम सव लोग भूस भयकर जेर की कोठरियो मे से तनहाञियो के भीतर 
चद कर दिये जाये । मृते पटे पहर अत्यत सख्त परे मे रख जायगा, 
मत्यत कठिन दु साध्य मस्सक्कत करने को दी जायगी । जुल्म किया जायगा 1 
पर तुम शीषर ही "वावृ' हो जामोगे । तुम्हारे सवधघ आंफिस के क्लाकं वगैरह 
से आमेगे तव हम जैसे सख्त पहरे के कंदियोपर अपकार करने के हजारो मौके 
भायेगे । यदि तुम मुद्ले गिस॒ पहले वरस में, जव भी तुम्हुं मौका हाथ जायगा 
तव, जरा महुलियतें दिला सको तो वातूजी, मे मी तुम्हारी कल्पना से बाहर 


१३४ काला पानी 
तुम्हारे लिये युपयोगी सिद्ध होञूगा । यह देक्षिये, पहला अकं वरम दी {६ । 
नास्ते म्‌र्किलातसे मरा हं । वह गुजर गया कि मुने वहां रीति के भनुमाः 
ओर मेरे परिचय पैसा-वसीले कौ वजह से जरसे वाहर छोड देगे । पौष्य ही 
मे कंदियो का जमादार बनाया जाञूगा यह माप चछ्खि लीजिये! भौरत्तर 
पहले जुपकारो का वदला म॑ सौगूना सविक सुपयोगी साविते होकर चुकाभूगा । 
गौर--गीर कठ क्या ?यदि तुम्हे मेरे शब्दो पर यकीन होता हो भौर मूषे 
भागीचारे का नाता मनःर्वक कायम करना चाहो तो-तौ जव फिर मेक दफा 
काले पानी के अविकारियो कौ मखो मे धूल ओककर भुस पीजरे भे से येकं 
पक्ी वाहर निकठेगा तव वावूजी,तुम्हे भी तुम्हारी यह आजन्म कदकी ममह 
वेडी तुम्हारे पैरो मे से भचानक टूटकर गिर गयी ह, जैसा दिखामौ देगा- 
अयति वहं टूट जाय असी तुम्हारी मनौपाहोतो। “ 
^“ मनीषा ? भिय्याजी, मेरा तौ सकत्प है-केवल लिच्छा ही न । 
पर मागे क्या है ? साघन क्या ह ? तुम्हारा यह कना नितमीनान-वल् ई, 
यह मे कैसे समञ्च? तुम काले पानी मे पले कंमे भाग कर माये थे जिसकी 
सही सही माहियत यदि तुम तसल्टी-वस्म स्वरूपम मुस्ने कह सुना तो मे तुमः 
पर विङ्वास कर सकता हू 1 ” 
““ अच्छा कटकवावू, तुमको वह सव वात मं सधि मिलते हौ सच न 
कटूुगा । देखो, भाजी भागी का नाता जितना आपने घरमे प्यारा रता + 
है ुतना दही जो नाता तौ काठे पानी मे प्यारा समजा जाता दै, वह ' चलानी, 
यह हं । ओकही चान मे जो माते है वे सारे दडित भेक दूसरे के * चलानी 
जिम नाते से वधु-वव्‌ हो जाते ह । यह्‌ भेक नवीन गोत्र ही वन जाना हँ वह 
अपना भी वही नाता जुडगया ह । तुम मेरे चन्ानी हो,-मेरे भाजी हा! 
कटकवावृ, तुम मुक्षपर यकीन करो यान करो, पर मने तुम्हे भपना वेचन 
देदिया । शुम मेरे भाओी हो-चलनी हो ! मे वुम्दारे प्ठीणो के रि प्ण 
देद्गा। कस्या त्तौ तुम्हारा मला कन्गा। विद्वासपाति तो कमी मी 
नहीं कल्गा 1 
उन्‌ तो हम हुं यह्‌ सही ह पर हमारे मे भेक खामियत टै, वह यद्‌ नि, 
-हम जितने दुष्ट हो सक्ते है, मन मे साया तो बुतने ही मृष्टः मी ह 
सकते हं । तुम मेरे ्ाय निष्कपट वघुत्व का नाता जोड क्र तो देखो! 


कटक बाबू क्या कहू 1 १२५ 
पमुपकार किया तो, अस्मावुश हिस्र पशु भी कभी कभी भुपकारकर्ताको 
-विसारते नही, मुपद्रवते नही, प्रत्युपकारे विना नही रहते । -जसे मुस 

अओडोक्लीज को वह सिह १५ 


““ रफिमृहीन ” पहरेदार जल्दी जल्दी मे चिल्लाया, “ भूट जावौ । 
पहरा वदलने के लिये जमादार आता है । जा अपनी जगह । हमारे पहरे 
को वारी समाप्त हृजी । 


रफिञूटीन तत्कार मुढा) “केदियो को मापसं मे वातचीत की 
सक्त मृमानियत ह । अपने परिचय का पह्रेदार होने के कारण यह जम 
सका! अव कल सवेरे काले पानी को यह अगिननाव क्गेगी। अव यही 
सलाम । -भुलना नही जो कुछ वात मभौ हुमी भुस को । आज से कटक, 
तुम मेरे माी हो 1 आप चाहे मुञ्चे कुछ भी समजो 1 “ 


जितना कटक से गडवडी मे बोल कर रफियुदहीन अपनी जगह वापिस 
लौट गया । 


सवेरे हौ जिघर तिघर गडवड अडी “आया! काापानी 
आया। " 


भूसके साथ ही कठोर, करूर, भुलटे कलेजें के आजन्म दडितो के हृदय 
मे भौ स्स होगया। धडकी घुस गभी! “आया। काला पानी 
आया 1 1 


सून दडितो के हृदयो की भाति ही, मानो जुसके भी हृदय को वक्के 
वै रहै हो, भूस प्रकार की वह किमाकार अगिनवोट भी वक्केपर धक्के 
खाती हुमी धडघड, घडपड करती वदर गाहमे प्रविष्ट हुगी मौर मुसका 
ववा भोकार फला कर भोऽ 5 भो ऽ भक्ने लगा 1 


--भाया। काला पानी आया 11 


अदमान रपू : : : १ 


ज्ञः मे याजमभी कु भूभाग सेदं कि, जिन का भूगौल तो भूपटन्ध 
हं, पर भितिहास नही । काला पानी जिसे आज कहते है, भुस अदमान 

के द्रीपपुज का भी उन्ही भूभागो मे अतभवि करना चाहिये । 
जिस काल मे हिदराष्टूने जपने स्वतके पैरो में सिधृ-वयकी वेदी 
स्वयमेव नही ठोक छी थी, विवमियो के साय दही नही, स्वघर्मीय हदु फे 
अदर भी विजातीयके साथ खानेयापीनेमे जात ही जाती है, घ्म ही इका 
है, जैसे वाप्कल वर्भ-मोटेपन की वजह से हिंदुस्तान के बाहर जाने से विधर्म, 
विदेशी, विजातीयो के साय अन्नोदक व्यवहार होकर घनी जात नष्ट होगीही, 
यह भ्वामक मीति हिदुरष्टर के पेट मेँ अृत्पच्र हुली नही धी, गौर युके पौग 
से तीनो वाजुमो के समूद्रपर ही नही वल्क चौथी वाजू की भौमिक सीमा 
पर भी अटक की धार्मिक चौकरियां कंठ गमी गौर कोओीभी दवे 
चाहर जिस काल से जानेही न र्गा, स सावारणत सवी सन कौ ना 
दसवी सदी के काल से पूर्व हिदरराष्टर के त्रिविक्रमशील चरण, जिस िु-वष 
की वैडी मे जकडे हुमे न होने के कारण पूर्वं पञ्चिम दक्पिण समुद्रो गौर गहाः 
सागरो को लाकर, राजकीय, धामिक, सामाजिक, दिग्विजय करे हुन 
जून कार के ज्ञात जग में अपने हिदुमो के महासाम्राज्य निनादित करते चठ 
रहै ये । परदेलगमन युस काल मे विलकुक मी निषिद्ध नही होने कौ वजह, 
परदैदा-गमन-निषेव की अवदया मुस कालमें किसी को भी स्मृत न हो नं 
कौ वजह से, हिद रणतरियो (\7 5178) के प्रवड नौ-सावन दिनूदिगत 
मे अप्रतिहतखूप से मचार किया करते थे । जिसको परकीयेद्राया टिम 
ओर पाये गये माज के हमारे मारत के र्ट भूगोल मे “अरव नागर 
जैमे मानहानिकारक नामसे पृकारा जाता है, मुस हमारे पुरातन “ पञ्चम्‌ 
समुद्र " मे समे होकर ओक वाजू को भौर जिते ठमारे भाजके कूप व नं 
° काला पानी ' जैसा समुद्रममनमीर्ना चयोतक नाम दिया हं, जुस, [न 
अदमान दीपोवादे पूवं ममुदर मे ने हौ कर कनिष्ठ पक्य में, चद्रगुप्त म्य क 


अद्मान टपु १२७५ 


अर्यात्‌. जीसवी सन से तीनचार सौ वरस परे के विलकुल अैतिहासिक काल 
ते लेकर हद राष्ट की शतावधि वणिग्नौका गौर रणनौका दुर दरक विदेशो 
को मव्याहत सूपसे जाया आया करती थी 1 हिद राष्ट के लियं यहं सागर 
अके सडक बनी हम थी 1 
जिस पूवं समुद्र में से मगघ, आष्र, पाडच, चेर, चौल प्रमृति हद 
राज्यो ने वडेवडे दिग्जयिष्णु नौ सावन (वेड) मेजकर सयाम, जावा, वोनियो 
से फिलिपालिन्सपर्य॑त हिद मृपनिवेश्, राज्य, धमं अौर सस्कृति स्थापी । 
हिदचीन (धिडोचायना) ओर फिल्पालिन्स मे हिदुराज्य स्थापित थे, 
अंतद्विषयक निविवाद ताम्रपट श्षिलारेखादि प्रमाण परकीय अन॒सन्ातागो 
ने आज प्रकाश में खये हे । बौद्ध दमो के ही नही वल्कि वेदिक हिदुमो 
के ये केपत्रियव्ीय राज्य, भारतीय प्रात नगरो के वर्ह स्थापे हभ सुपनिवेशो 
अव नगरो को दिवे हुमे नाम, शिव, विष्णु, वृद्ध प्रभृति देवताओं के देवालय 
वेद, मनुस्मृति प्रमृति शतावधि सस्कृेत ग्रो के गरथालय, हिद वाणिज्य, 
कला, सस्कृति भित्यादिक, सयाम, जावा, ब्रह्मदेश, हिद्चीन, वाली से 
फिछिपानिन्स तक तो सदियो तक पर्णं विकसित अवस्था मे ये-यह निर्मल 
वितिहास हं । 
पर, मुस मितिहास मे अदमान द्वीपपुज सदृश छोटे मोटे द्वीपो के 
नामनिर्देश भी आजतक हाथ न लगे, लिसवात पर भूस कालके प्राचीनत्व कै 
कारण अव यितिहास चिरलता के कारण वहत ज्यादह अचरज करनं की 
जरूरत नही हे । 
तोभी, अडमान से सपने भारतीयो के विद्यमान सध का निर्दे 
करनेवाला प्रथम चिन्ह ह भुसका नाम । जावा यह नाम जसे भूस देश के 
माकारपर से यवद्वीपं असा रखा गया, तदत्‌  अडमान ' यह नाम भी भुस 
की भडाकृति परही से भारतीयो न रखा होगा, जसा जवतक जिसका खडन 
करनेवाला प्रमाण आमे चरुकर मिल न जाये तव तक समञ्लमे मे कोगी भापत्ति 
नही हं । भुससे आगे कै द्वीपो पर मारतीयो के प्रत्यक्ष जाने मौर भुन टापु 
को जीतने का निविवाद अंतिहासिक प्रमाण मर्यात्‌ पाड राजाग कौ गिटा- 
केलीय प्रशस्ति भुपक्व्व ह । मिस भेक प्रगस्ति प्र से यह सिद्ध होता 
ह कि, पाडथो का ओक प्रवल सेनापति ओसवी सन की दसवी सदी के मासपास 
-सिप्न समुद्रपर दिग्विजय करने के लिये वडी वडी रणतरियो का अके प्व 


१६३८ काला पानी 
नौसाचन (बेडा) लेकर निकला था । परतीरवर्ती माज के पेगू प्र ख 
जल सन्ये चढामी करके मूस देब को जीत छिया। वापिम्‌ यति ममय 
सुम भारतीय हिद सैन्य ने अडमानादिक टायुओो पर स्वामित्व स्थापदर 
सुन्दे पाडच साम्राज्य मे मिला लिया 1 जिस स्पष्ट मुत्लेव पर से जिन दरीप- 
प्‌जो के वितिहास की सिफं पहटी पक्त्र ही लिली जा सकती ह 1 

पर वह्‌ पक्ति भी लिखते लिखते अपूर्णं ही रह्‌ जाती हं । भारतीय 
सैन्य वर्ह गया था, यद्‌ भगे ही निञ्चित हो जाय, तयापि वह हिद सैन्य भवा 
भुस ददु राजा का कोगी अधिकारी मथवा नागरिक वहाँ रहा या नही, धिम 
का पता अमी तक लगा नही ह। हम जव अडमान मे धे तव ओकं दफा भक 
चिष्वसनीय अग्रेज अधिकारी ने हरमे वताया था कि मडमान मे सुदामी करते 
समय किसी येक जगह राजप्रासादके भवशेप मिलते हैँ । पर आगे चलकर 
जुसका क्या हुमा, यह्‌ आज तक भी हमे कु सम्ञ नही पडा । ताद मेक 
"माघ ूत्छननीय सोज का पता कगे या न र्ग तथापि यह्‌ वात निभ्चिति हं 
कि अदमान मे वाहर के छोगौ का मुपनिवेय गत तीन हजार वरौ के नि 
हामिक कार्म तो टिककर नही रहा । 

पाड राजा की सुपरिनिदिष्ट प्राचीन प्रयम्ति को भेक ओर रव दं 
तो अडमान का यस्फूटसा भुन्टेख अर्वाचीन काल के मार्कोपोलो, निकोन, 
यूरोपियन तथा कु अरवी प्रवा्ियो के प्रवासवृततो मँ मिलता है । प्र 
वह भिस टापूपर माकर वास्तव्य करने का नही वल्कि मिस के बारेमे मुनी 
गञी वातो का है, जुसके अस्तित्व का, केवल भौगिकलिक । 

वाहर के न्टोगो के सववसे मुन वाहर के लोगो के भितिहास मे जडमान का 

नितिहास जैसे मिक्ता नही, यनी तरह मुनक सुदके लोगो मे भी ितिहाम 
मेक अव्र मे मी नही मिता यह्‌ कहना अनावद्यकं ह । गयो कि अरमान 
मे भुन के अपने रोग है तथापि अक्परज्नान मुन्दे विलकुल मौ नह हं । 

गौर परपरागत दतकयात्मक यितिदहास के विपय मे पूगे तो, मुन 
अदमान के मूटनिवाससियो के दात यद्‌यपि अत्यत वलोत्कट भौर तीक्ष्ण € 
तयापि भुन्दे कया किस चिडियाका नाम है, पता नदी । कथा की क्ल्यता 
तक अुनलोगोँ मे नही ह । क्योकि जहाँ स्मृति रहती है, वहां कथा की मना 
वना होती ह । पर अडमान के मूटनिवाियो की स्मृति शक्ति म्यापि मिननी 
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अपक्वावस्थामे ह कि अुब्ै २-४ वरस पहने की वाते मी याद नही रहती ! 
जिसे हम याद कहते है, वह मुन्हे रहती दी नही । परिचय भी वे वहत जल्दी 
भूर जाते हूं । तव जातीय सुसगत साधिक स्मृति ओर परपरा की प्यचीन 
कथाम अन्हे कर्हा रहेगी '? प्याणियो के क्षुडोको किवा वानर्यो के समूह को 
जितनी परपरा गौर सामाजिक स्मृति होती है, मुससे कुछ हौ असो मेँ अधिक 
ञूनकी सामाजिक स्मृति विकसित दिखाभी देती ह । तन्मूरुत दनकथात्मकः 
मो भितिहासं अडमान के निवासियो का नही ह । 

मिल कर क्या ? जग के अन्य राष्ट के वाडमय मे अंक अुपर्युट्लिखित 
पाडच राजामो की प्रशस्ति को छोडकर भडमान के विषय मं अतिहासिक 
अूत्टेख नही ह । यूरोपियन ओर अरबी प्रवासियो का मध्यकालीन अुल्लेख 
केवर भूगोलविषयक, अडमान सवधी भितिहास कहनेवाछठा नही है । ओौर 
अडमानी जाति विलकरुल जगी, आदिम, अविकसित मानवे । अुनकी 
स्वत की लिखी हुमी कथाभे तो रहे, जातीय पुवं वृत्तो की दत कथामे तक 
नही हं । जिसको भूगोर है, भितिहास नही, असा अडमान जक अजस्रः 
भूभाग ह । मुसका सारा मितिहास कहे तो भेक पक्ति । -पाडय राजा की 
ष्रणस्ति मे की। 
अडमान का जितिहासन भी हौ तो भी मनुष्यसमाज मात्र हं। वितना ही 
नही, अुसका जो मूल का मनुष्यसमाज आज अडमान मे ह, वह्‌ अतिटासिक 
गणना कौ भाषामे तो सर्वधा अक्षरन भनादि हं । क्योकि वर्ह आज 
जो मूक कौ जगी, आदिम मनुष्यो की जातिया निवास करती ह, मुनके 
अन्तित्व का आरभ हु नही मिरुता । अत्यत प्राचीनतम काल से लेकर, 
क्वचित. मकंट का मनुष्य होता आया तव से ठेकर वे जैसी की तैसी माज भी 
रगभग जहा थी वही, बहुताज्च मे जसी थी ससी अवस्थामें निवास करती हे। 
मकंट से मनुष्य का निर्माण होने लगा तव प्यथम पूरे डने लग कर 
स्षिफं मकंटास्थि ही वची रहने लगी । मकंटास्थि यह नाम यद्यपि हम लोग 
भी अपनी भूस जगह की मेरूदड की मेक अस्थिको देते है, तथापि 
बह अस्थि मव मूर की अपेक्षा सर्वया सपाट हौ गयी हं । पर अुघर 
विलकुल गडमान मे नहो तोभी अस्त द्वीप-पुज के आज्‌ वाजू के भू-भागो- 
मेभाजमी वैसे मनुप्य कमी कभी दीख पडते ह, जिन की मकंटास्थि, 
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डेढ दो भच यूची गौर आगे जायी हयी रहती ह । हम लोग जव मडमान मे 
-े, तव अंसा सेक जगली आदमी वहाँ के डोक्टरने हमे गौषधालय मेँ बाया 
इना दिखाया था । जुसकौ मर्कटास्थि-पूछ की वह हड्डी वित्ी तरह आगे 
जयी हुजी, जिस्षकी वजहसे कुर्सीके पुष्ठमाग को टेककर सीधावैठा न जा सके, 
निस तरह लवायी हुमौ थौ ! जुसके पास ही पृ के वालो के गुच्छे कासायु 
लूतना लटक्ता हुमा नही था । वह युप्त हो चुका था 1 म्‌ सकी ठोडी भौर 
गाल भी मकंट (वदर) से वहृतसी वातो मेँ मिलते जुलते थे। जुस की चारीस 
-पचास शब्दो की वर्यो न हो, अक भाषा ची । यह्‌ भाषा जातिवत्‌ मकंट मनुष्यो 
कौ “गोराग ओटाग” गुरिल्ला' की रहती हँ । लिन मोरागमोदाग, 
वानर मकंटो कौ मी ञओेक भाषा ह, अुसके वहत से गव्द कुछ प्रवासी प्रायि- 
यास्तरत्नो ने गिनने का यत्न किया ह । पर हमने निस जिस पुच्छास्थियुक्त 
मनृष्य को देखा था, जुसे मानव भाषाओ मेँ अतर्भूत होने वारी भापा आनी 
मनुप्यचाणी यौ। यह मुख्य फरक दिखायी दिया । 
यह्‌ अपवादात्मक प्राणी हमने वताय ह, पर मदमान मे विवृल 
-तज्जन्य अनादि कराल से निवास करनी हुभी माने वारी मेकं “जावरा नाम 
की जात हं, जो लागूरास्थिविहीन ह 1 जुस जाति के आदमी स्ावार्णत 
चार याञ्चार एूट अूचागी के, वणं कालाकलूटा, वार सड मौर क्ड, चोट 
मौर गुच्छो मे सुलनने हय वलयाछृति होने दै दाढी मूषे तौ पुरुषो कौ 
नदारद । वे सारे सर्वथा मुल्लिगि।! मनुप्यप्यणी "सुवारते मुवा 
जपने यहां, अज के याधिक युग मेँ जिस अवस्थातक पहुंच गया दै,वहं लपन 
सुधारणा मौर वह्‌ अपना यत्र युग ही जपने रोगो के जिस मेक सप्रदाय ध 
मनुष्यजानि के चये सेक दुर्बर्‌॑स्याप मालूम पडता है, सादे रटने सहन $ 
यत्रयुगविद्धेपी पथ के मुंहसे भो लार वहने छग जाय, जितना सादा रहन 
सहन स “ जावरा ' जाति में अनादि काल से लेकर माजतक चलतो चटा 
आया ह । कपडे पहनने का मो अन्दे कमी होता दी नटी । नगापन यदि 
सायुत्व की नियानी है तो, जावरा छोग॒ जपने यहां के सावुमौ कौ यपव्पा 
-मी वडेचढे साघु ह । जपने यहाँ के सावुभोको कमर मेँ अक पचा लयेटन वा 
-कमञजकम न्गोदी तो पहनने का मोह हौता दी हँ । पर जिस जावरा ऊति 
मे पुरुप नो क्या~स्त्र्या तकः कमर मे अक ॐगृद्तमर कपडे का चीयडा नही 
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वावती । गौर हम्‌ अुल्लिग रहकर कोगी शतकृत्य कर रहे ठं, जैसी भाव्रना 
भीजुनलोगो में नही हं) क्यो कि वस्त्रो की कल्पना का स्पक्षं तकं मुन को 
नरी हुमा ह । मूनकी ^ सादगी ” बितनी ह कि, बडी दडी मिलो का शाप" 
तो क्या ' चर्खा ' ओर (तकी ' तक का शाप भी अुन्हे नही र्गा हं ! शान 
शौकत के व्यसन की वजह से मनुष्य अधोगति को प्राप्त हो रदा ह, भिस 
विवचना के कारण जिन्दे अन्न भी मीठा नही गता ह, मून अपने यहां के 
(सादमी' के अभिमानियो को यह्‌ सुनकर भानद ही होगा कि, ये जावरा” 
रोग णानशौकत से सर्वथा अलिप्त ह । अ्‌नकी ओौरतो मे यदि कोमी तरुणी 
वहत ही विखासलोलप निकली तौ किसी पेड के कुछ पत्ते ठेकर अपन कमर 
के सामने लटका लेगी । ओौर कोभी पुरुष वहत ही वनने ठननेवाला निकला 
तो भुसकी सारी शानशौकत रगदार छाल-लाल मिट्टी के पट्टे शरीरपर खीचने 
मे ही समाओी हुभी ओर सतुष्टी हुजी रहती ह । यत्रयुग को अधोगति मानने 
वाोकीभाषामेदही बोटेतो ये जावरा लोग वहूत ही प्रगतिसीख है । यत्र- 
युग के ण्रलोभन से वे सर्वथा अलिप्त ह । मुन लोगो को मोटर ओर रेलगाडी 
कीतो बात दूर, वैलगादी गौर गाडी तक का ज्ञान नही ह । भृन्दे कुसी नही 
मालूम, दिया सलायी नही माटूम, जूता नही माम, बगला नही मालूम 
खेती नही मालूम, जिटेवी नही मालूम, अगूर नही माटूम, मक्खन नही 
मादूम, वाजरा नही मारूम, तब भिक्ष वाटर 'कीतो बातही दूर हे। 
मनुष्यजाति पर मनुष्य के असमाधान का, कल्ह्‌ का, कृत्रिम जीवन का सकट 
जिस अक ही कारण से टट पडा है, अंसा सादगी" के भपने यहाँ के अध्वर्युं 
समञ्षते हे, युस ' सुषारणा ' के नाम ही से नही, वल्कि जिच्छासेभीये जावरा 
अलिप्न ओर अकलकित ह 

पर अतमेव “ सादगीसे „ ` यत्रयुग के शापसे मुक्त होने से, 
निनगे की ओर वापिस फिरने से, मनष्यौ मे निरपवाद समाधान 
विराजने ल्गगा, अंसा समञ्लकर जो "ष्टः ॥0 द्षणल ' वादी 
खोग कहते हे, जुसके अनुसार भिन जावरा छोगो कै जीवन मे वह 
समाधनं विद्यमान हँ क्या ? विलकुल नही । खेती नही हल नही, वैको मे 
नोट नही, वगखा नही, पर जो किमौ भक सन अरण्यातरवर्ती गर्तेमे की जगह 
करवा मासका टूकंडा तात्कालिक यग्राधिकार से ओकं जावसया का दोगा, 
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जुसपर दुसरेकी नजर जाते ही, या नजर न पडे लिसवुद्धि से, भूनको 
जो चित्ता करनी पडती हँ, निपटारा करना पडता है ओर प्ठ्मग 
पडनं पर जून्ञ देनी पडती ह, वह लुतनी ही सुन्कट गौर मयकर होती है, जितनी 
कि किसी कंसर कौ, जार की अयवा लेनिन की । तुम्हे हमे खेतीके जितने 
कष्ट अव चिता होती हं जुससे भी अधिक चिता, वन्यफल अथवा मृग्या 
सपादन मे, मौर वह मिखेगी या नही भिस विवचना मे, प्रत्यह प्रात काल 
कै समय, जावराकोभी करनी पडती ह । सूमरो के पीछे तीर लेकर फिरते 
समय किवा मखलिर्यां पकडते समय कृष्ट सहन करने पडते ह । उरके मारे 
जान लेकर भागना पडता द, वीमारीमे कराहना पडता है, विषली अगन्ी 
मच्छरमक्िवियो के उसते ही विरुखना पडता ह, मत्सर से जलना भुनना 
पडता हं, आपस मे गारी गलौज मारपीट, टोक्यो कौ डाओ, यह मारा 
हुमा मच्छ मेराहं या तेरा,-यिस पृजी वादी प्रन पर, यह सोनेशौ 
खानमेरीह या तेरी, यह राज्यमेरा द यातेरा-जिन वातो क लियं जि 
तरह हम छोग मरते दमतक डते है, अमी तरह जावराओ को भी मक दूमरे 
के साथ मरते दमतक जुञ्चना पडताहं। केवल सादगी से, ' यव्मुग काय्ाप 
छट जाने पर ही यदि शाति अवे समाधानं विराजे सकता होता तो यं जावरा 
लोग जीवन्मृक्त ही समस्चे गये होते । क्योकि वे लगभग वदरो जितनेरी 
सादगी ' के सृपासक ह, “ निसर्गे ` के अनुकूल जीवन विताते हं, पर भसतापः 
अममाधान, जीवन कह मित्यादि का स्तर मेव पकार भले ही भिन्न हं, 
कितु जुनेकी तीत्रता ओौर जपरिहार्यता मुन जावरामो के " नैमगिक ` युगम 
मी हम लोगो के यत्रयगसे कुछ भी कम नही दिखाभी देती । जुखट, मुनक 
जीवन्‌ का विकास वदर के जीवन से जो बहुत ज्यादा हुमा हमा नही हं, युमा 
कारण यह सादा वदरो का रहन सहन ही ह, यह मीस्पष्टहीह। 
अडमान मे बुपर्मुल्लिखित जावरा जाति यह भेक मुत मे भी विर्कुच 
आदिम, जगी, युवरे हमे भाज के हमारे प्रकार के परकीय लोगो से भवन 
अौरद्ेपमे दूर्‌ रहने की लिच्छा करने वानी ह, तो भी अडमानवामौ 
मृ न्लोगो की अन्य अनेक जातिया मुन जावरागो भे रौतिनीर्ति, रट्नसटन, 
सरीररचना नित्यादि वारे में भिन्न पष्यकारफी टे । मीर सपनी अपनी जग 
कख मृघरी हमी भी है । नके पार्यक्व मौर साम्य का गहन मघ्ययन क्वि 


॥ 
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इमे अक अम्रेज समाजशास्वज्ञने भुनके विषयमे जो जानकारी दी हं, मुसकी 
साधारण रूपरेखा अपन जिस कथानक के साय सुसगत मात्रा मे नीचे 
देरहेदै- 

अडमान मे जो दस वारह्‌ तत्रस्थ मरु खोगो की जातिया है, मुनके 
कुछ नाम-~' कारि, कोरा, टबो, बी, बलवा, जावरा, जुवयी, कोक ' वित्यादि 
प्रकार के ह ! अतिम कोल' यह नाम ध्यान देने योग्य हँ! क्यो कि अपने 
यहां के वन्य अथवा पहाडी कोढी' लोगौ से वह नाम ओौर भुन कोटो का 
जगली चरित्र तुलनाहँ प्रतीत होता ह । जिस जाति के सघ, कोबी सधन 
जगल मे, कोयी अचे पहाडो मे तथा कोयी समुद्रतट वर्ती प्रदेश मेँ रहते 
चले आये है, तस्मात्‌ बुनकी चाक्चलन, भाव-मावना, रगरूप वगैरह 
भी मुपरिनिरदिष्ट परिस्थिति भेद से ओौर क्वचित्‌ वश भेद से भिन्न-भिन्न हैं । 
तन्मूलत युनके भेक साथ वर्णन मे जो कुछ विसगति नजर आयेगी भूसका 
स्पष्टीकरण वाचको को कर लेना मभव हौ जायगा । 

जावरा प्रभृति जातिर्यां अत्यत करूर होत। ह । पहले, तूफान कौ वजह 

से कितने ही परकीय जल्यान यिस टापू से टकरा कर टूट एूट जाते या फस 
जाते थे } जुनपर के नि सहाय लोगो पर टृट पडकर गुनको ये जावरा प्रभृति 
अडमानी लोग अत्यत क्रूरता से कत्ल क्रिया करते थे ! आज भी य॒नके 
परिचय के तत्रस्थ जाति से वाहर की किसी भी परकीय किवा मडमानीय 
जाति के आदमी नजर आतेही ये जगी लोग बनके अूपर तीक्ष्ण वाणो फा 
प्रहार करना शुरू कर देते ह । किवा अकेले दुकेटे को पकड कर जान से मार 
डार्ते हं । कभी कभी किसी को जीवदान मिला तो गुसका भाग्य अदुमुत 
र्द, जैसा ही समस्षना चाहिये । जावरामो दारा जान से मारे गये व्यक्तियो 
के शवो पर पत्थरो के ढेर रक्खे जाते है 1 मुनके द्वारा जगल मे मारे गये 
प्राणियो की सेवर पक्षी जुनके पक्षवालो को जा कर दे आते है अमी भेक 
वारणा मुन लोगौ मे प्रचकित ह । क्योकि वे पशुपविषयो को मनुष्यो से बहुत 
अधिकं भिन्न नहीं समक्षते ह । 

जिन लोगो मे स्ती-पुरुषो के सवध मं रीति-नीति विभिन्न प्रकारकी 
रहती हे । स्वी पुरूषो के काम वहुधा बेटे रहते हं ! स्वीका स्यान पुरुषकी 


८ -अपेतरषा अधोवर्ती समस्ा जाता हँ 1 वृढी भौरतो क साथ सम्मान से व्यवट्रते 
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हं । गादी से पहले स्त्र्या पुरुषो के साथ वहुत ही मधिकं मात्मीयता प्दभि 
करती हं । अविवाहित स्विमो के लिये लंगिकं निर्व वहत कुछ नही रहते । 
किन्ही जातियो मे वे सपना वर अपने भापचुनलेती हं ! कन्दी में मावाप 
ने शादी पक्की की कि वह्‌ पक्की हौग जी असा मानते ह । यहां वहुपतनीत 
मी मधिकं नही हं गौर वहुयतीत्वे भी नही ह । कु जातियो मे पुरुष मपनी 
उपेनपा तरुण दूसरो कौ विवाहित स्रियो के साथ बहुत करके नही वोटते । 
मी तरह अपनी पत्नी कौ वहिन कोवेचूते भी नही हँ । लडको लढक्यो 
के नाम मी भिन्न प्रकारके हौ जसा रिवाज वहूत्तमी जातयो में नहीं हं। 
माही नाम रखती हं । गभिणी दोने के चिन्ह नजर आते ही गर्भका नाम 
रख दिया जाता ह । पर कन्दी जातियो मे ल्डकियो के मुम््में अनिपर 
मुने लोगो के लिये निङ्ित किये गये फूलो मे से जो फूल गुनके भुम्र मे भाने के 
समय फूल रहै हो मुन्ही मे किसी मेक फूलका नाम रखा जाता ह । पद 
जिन जगली लोगो की लकितप्रवृत्ति हमारे नागर लोगो की छ्डकरियो का नाम 
दगडी, वोडी, भिमौ वगैरे रखने की अरसिक प्रवृत्ति से अधिक सुभग नरह 
क्या? पुरुषो फी शादियां २५ वरमकौ जुम्रके वाद तथा ज्डक्ियो की 
अठारह के वाद वहुधा होतो हं । 

चिन्हे लडके वहत पसद हु । पर कुर जातियो में लडके सात भठ 
वरम कै हुओं कि पने मा वापके साय ञेकत्र नही रहते वे भपना अलग आनु्रम 
वनाते ह । आयु क्रम सव का मेकही ओर मपा हुमा होता हँ 1 भवप्यके चे 
दिनभर निकार करना ओौर्‌ रात को नीद आनेतकं नाचना। नाचने 
समारभ में स्त्रीपुरुष अुल्छिग, अकंल्र । 

जिन लोगो मे पुरुप कुछ अच्छे मादटूम पडते हं । स्त्रियां तौ अक्दम 
वध्यड! स्त्रियो का कटि पृष्ठनिम्न भाग तो अत्यत ही वेडौठ मौर यनी 
मानसे चहुन ही स्थूख रहता ह । अूनके सौदयं मे ओर वृद्धि करन की हीवृद्रिमे 
कदाचित्‌ युन स्त्रियो के वार निकार कर युनक्री खोपडियाँ व्रिखकरुरु चिकनी 
चूपडी वनाजी हगी होती है 1 मुस्त मडमानीय सौवर्यसृष्टि कँ के तरणम्पी 
ञवविव केशहीन चिकनी चुपडी खोपदियो मे ही भविक सुरेव शोमित होनी 
ह, जैसा लगता सा प्रतीत होना है । जपने कवियो को मुदरी के मोठ व्रि 
फाल के सदु ह, मैनी सुषमा जैमे नाती है, वेने ही सून लोगो मे यदि कोनी 
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कवि हो तो भूते वहाँ की सुदरियो की खोपडियां छीले हमे नारियल की' तरह 
लोभनीय प्रतीत होती दँ जैसी मुपमा सहज ही सूक्ञती भौर सुचती होगी । 
क्यो कि, छिला हुवा नारियल, नारियन के वृक्षो के सुभिक्षवाठे मूस अड- 
मरानीय अरण्य के जुन नैसगिक नागरिको का अत्यत प्रिय पदां हं । 

जुन लोगो की अक्ल छृटपन मे तेज होत है । पर भूस कौ वृद्धि शीष्रही 
कलित हो जाती हँ । स्मरणशक्ति तो ओर भी कम अर्थात्‌ बौद्धिक दूर दृष्टि 
भुनमें कतमी नही, जैसा कहना मौज्‌ होगा । आगे ओर पीछे देखकर व्यवहार 
करनेवाला ही मनुष्य है, जसी भेक मनुष्यत्व की व्याख्या ह । सुसके ये अदमानी 
भपवाद ह । मुन्है चाद क्षण मे काम, क्रोध, लोम प्रमृति विकारो कौ 
भूमि आयेगी-अुसके गनुसार ही वे व्यवहार करेगे । पिच्ले दस बरसो 
का गेषं या मगले दस बरसो की योजना भित्यादि जिन लोगोमें नहीदं । 
क्षुधा, तृष्णा, राग, देष मित्यादि की सुसी वक्त तृप्ति होगयी, तौ वह एरदन 
वही का वही मिट जाता हं । रत्रुका तथा भपराधीका वदलाभी वे मुसी 
मूमिमेंहोसकातो लेगे। कुछ काल वीत जाने के पश्चात्‌ वहं विपक्षीय 
मनुष्य यदि फिर जनमे माया तौ म॒सके वारे का गुस्सा, भुसका मपराध तथा 
बदले का निर्चय सित्यादिं सव वाते वे लोग वहुधा भूल जाते हं, वह मनुष्य 
अूनमे फिर मिल जाता ह । अर्थात्‌ स्मृत्ति असी टटपूजी होती है, जैसा जौ 
सुन के वारे मं कहते हँ वह अपनी स्मृत्तिगक्ति के ओर वौद्धिक दर दुष्टिके 
प्रदीधं काटीन टिकाभूपने से तुलना करके ही कहा जा सक्ता हं । क्यौ 
कि, जुन जातियो को भी कू स्मृति ओौर दुरदृष्टि होनी ही चाहिये ! जातितः, 
जन्मजात ओौर व्यक्ति अजित स्मृति ओौर दुरदुष्टि वदरो के बुडमे भी 
रहती है । तव ये छोग तो सले ही जादिम हौ-मनुप्य ठह्रे । 
सुनकी भाषा विलकरुल गिनेचुने शब्दो की, जो कि प्रत्यह विलकुल 
शारीरिक ओौर प्राथमिक भावनाय, आवश्यकतायौ को व्यक्त करनेवाले 
होते है, होती है । जुनमे भी वे अपूर्णदी होते है ) क्यो कि, जुनकी भाषां में 
भेक मख्य शब्द वोल दिया कि भुसका वाक्य वनाने का काम सुनके हावभाव 
ही प्रुरा कर देते ह । हाथ के सकेत, गर्दन, मखे, थिनके अभिनय से वे शब्दो 
की अपेक्षा यधिक सआपसं मे बातचीत करते है । कोगी जत्तिथि किसीसे, 
१० 
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मिला, तौ वे पृहे मेक दुसरे की ओर टक लगाकर देखते रहना-निसं पहरा 
्षिष्टाचार समन्नते हं । अर्थात्‌, भक दुसरे को पहुचाने मे जो खतरा होना 
द" मुनकी हीन स्मृति के कारण ओौर परकीयो के कपट के कारण युन्हं मह 
करना पडता हं, मुस जातीय अनुभव के कारणही ठीक ठग से प्रवलेनेमे 
यहटे कसी से भी न वोलने की यह प्रधा पडी होगी 1 ौर तव खास कग 
खखारकर मागत व्यक्ति से वौलना शुरु करना यह्‌ दूसरा जिष्टाचार्‌। 
परत्येक जाति की मेक स्वतत्र जुपभाष। होती ह । सावारणत वीस मीरे 
पर्चात्त्‌ यह भुपभापा वदल जाती है । 

कोगी मर जये तो भुसके मवधीौ मृक्त कठ से रोते हं । छोटा वचा 
मरजाय तो मा-वापके ज्ञोपडे ही मे गाड देते ह । अन्य कोओी, विभेषन 
वडा आदमी मर जाय तो मुसकी गण्डी वावकर पटले पेडकी सोवल पं 
व्यवस्थित रुपसे रखदी जाती हं, भुस जगह के अतराफ वेत के पत्तौ कौ मारा 
अं वाघी जाती हं । जुस जगह की गौर तीन अक महीनेतक कोओी नहीं जाता। 
अस स्मान कौ जगह को अलग रखा जाता हूं । जवतक यहं सूतक चान्‌ 
रहता ह, तव तक वे कोग अपना नाच वद रखते हं तथा सिर मे भूरी मिद्व 
मलते ट । कुछ महीनो के वाद मृत व्यक्ति फी हूडा वोकर सुनके दुष 
कर टारते ह । गौर मुसके वाद जनके नाना प्रकार के आभूषण वनाये जात 
हं जीर मुन्हे मृत व्यक्ति की यादगार के तौर पर पहना जाता है । रोगो 
जाय तो निन हड्डियो के माभूषणो के स्पा मे वह ठीक दौ जाता है, वसी भी 
वारणा जिन लोगो मे प्टचछित हं । पर अन सव हद्डियो मे मृत व्यित षी 
ग्ोपडी का मान विदोष रहता ह 1 भुस खोपडी की अन्य टडूडियो कै माप 
गृधी हुओी माला वनाकर मुसे गर्दन के भूर मे पौठ पर लटकाये रवते ह । 
ओौर मुन खोपडी के मूपयोग का यधिकार, विधवा, विपुर, किवा नजदीकी 
रिथ्निदारही को रहता हं। 

मरने क वाद भृत हो जाना ई, जसा कुट जानियौ बा विम्वान ई, 
कृटकौ समञ्च ह कि जडमान मे जुनके परिचयकेजो भी प्राणी किरते नजः 
आति है, वे सव मुन्ही के पूरवंज वैमा कूप वारण करके फिसेहे। अपने नूः 
की कल्पना, अपनी छाया की अवेक्या भी समुद्र मे पडनेवाली अपनी शरा 
के अपग मेही पटे पहन आयी होगी । क्यौ कि परटछामी को वे न्ोगभ्रन 


नः ` न 
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समन्ते हे ओर वे मरजाने के बाद दूसरी जगहं रहने फे लिये चले जति 
दः जसा वे मानते हं । 

बिन छोगो मे धामिक दृष्टि का कर्मकाड विलकुल नही हँ, कहे तो कोजी 
वुरान होगा । णादी, मौत, वगैरह के मौकोपर निधरित रीतिया, न्याव- 
हारिक प्रथा होती ह । पर धाक स्वरूप मे, किसी देवदेवता की 'राथना 
मथवा पूजा, अथवा मत्रतत्र-किवहूुना, धा्मिक पुरोहित तक जिन लोगो में 
-नही होता । परतु मुनमे से कितनो ही मेँ ब्रह्मज्ञान विलकरर नही है, जसा 
कह कर कोमी जुन्हे हीन दुष्टिमि न देखे, क्योकि हमारी बिकुल जीष्वरदत्त 
प्पुस्तको मे वतामी गमी वामके बातो तथा ब्रह्यन्ञान की वातौसे हार न 
माननेवाल थोडासा ब्रह्मज्ञान मौर कूरान-पुराण' भून लोगो मेँभीह। 
अढाहरणार्थे, पूलगा नामक दैवतने भिस जगत्‌ का निर्माण किया, मरने के वाद 
जिस जगम भूत निवासार्थं जते दं, भूस भदमुत जग को जेक जगद्‌व्यार 
-नारियर कै वृक्षने संभाल कर रखा हुमा है, जैसे शेषके मस्तक पर पृथ्व 1 
पृल्या आजकल अुसी अद्‌भूत मौर अचे जगतूमे रहता हं । पर पहले वह॒ 
अडमानके सवसे जूते पवेत “ मैडकूपीक " के धिखरपर रहा करता भा 1 
कंछासपर यदि हमारे महादेव शकर रहते है, मूसा पैगवर का महादेव गल्लाह्‌ 
यदि सीनाय' पर्वत पर आया करता था, आय्‌ सी अस्‌ कै महादेव गचनैर 
जनरल यदि भिमला पर जाते है, तौ अडमान का महादेव पुल्गा भी शसिडल 
पीके ' परवेयो न रहे? मृत्युके वाद अडमानौय जीव अंक वायुरूपी पुरके 
अूपर से पातालमे जाता ह, जंसे क्रि्चियन-मुस्लिम जीव कत्र मे जग के अतिम 
न्यायनिणेय के दिन तक गाह देखता रहता ह । यह्‌ जडमानी महादेव पृलगा 
मूमलमानी महादेव की तरह विल्कूल भके नही ह । जूसकी हमारे हिद 
महादेव की तरह अक पली ह ओौर क्रिङ्ियन महादेव का जैसे जीजस पुत्र 
हं तथेव मेक पृ्र मी है । जितना ही नही, मपने विधरके किमी मी महादेव 
केभाग्यमेजो सुख नदह वह्‌ खुद कौ अनेक कन्याम केमीकुट्व मे रहने 
का भग्य जुसके हिस्से मे भाया हुमा दं । 

मिस पुरग से व्यनिरिक्न अदुद्य शक्तियो मे समुद्र का भूत ' जुरुवीन ' 

ओर भरण्य का मूत ^ अरम चौग ' वहत धूतं हे 1 पुल्गा को मी वे नही मानते, 
जैने गेनान मल्ला कौ भौ सहसा पर्वा नही करना । पर्‌ असमे भी जितनी 
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जात जच्छी दै कि, यह जगल का धूतं मूत ' मेरम चौग ' भाग से उरता हं! 
जिस धारणा के कारण ये मडमानी जगली जातिके लोग भागको सदा 
-मपने साय रते है, वुञ्ञने नही देते, जैसे पारसी मौर हुम हिदू मलड मनि- 
-हदोतवर कोा पालन करते हं 11 
गुत्तर घ्व के सदश्च, विलकू हिम-मय मेव शरीर जमा उलनेवरि 
ठडे ण्रदेशय मे मनुष्य जव रहा करता था, तव युस अृष्णता के लि अगि कषा 
अलड सनिभ्य अत्यतं भमावद्यक ओर अतेव प्रिय रहेगा ही । पर भु 
काल में दिया सखमी सदृश भाग सुल्गाने का आसान साधन मनुप्यको 
--अृपकव्य न होने कै कारण भौर कडीपर लकड से किवा पत्थर प्र पत्यर 
- से रगड पैदा करके अत्यत प्रयत्न से अग्नि पैदा करनी पडती थी मत मेकं 
वार भाग के पैदा होने के वाद भसे सहसा वुक्षने न देकर निरतर जागसिि 
~ अवस्थामे वनाये रखना सुनके लिये अपरिहायं था । असी वजह से गुत्तर 
-ऽठववर्ती जार्मो मेँ मग्नि का मूल्य वहत वढा होगा, सी को पहले सदावारका 
-भौर पञ्चात्‌ धार्मिक कर्तव्य का स्प प्राप्त होकर हमारी अग्निहोतसस्ा 
वनौ 1 हमने अग्निहोत्र सस्थाके वारे मे जो मुपपत्ति लगाओ ह, भुसे अडमान 
वतीं वन्य अनार्यं जाति के भिस भुपरिनिर्दिष्ट अग्निपूजा से वहुन भधिक 
नपुष्डि प्राप्त होती है । क्यो कि, युस घनदाट (सघन) जगल मे वडे वड विर्न 
भच्छसे के गौर मक्लिध्रो के समू, सपं, जोक वगैरह कौ वहुसस्या, यत तत 
-दलदल, ब्हुघ अवकार, जैसे जगलकेये मूत उरेगे तो आगही से उरे! 
आग भरुषजगह्‌ अव्यत अुपनुक्त । पर जगली लोगो मे माजभी भाग सुलगाना 
दियामङखओ कै अभावे अलत प्ययासपूर्णं द, पत्यर रगड कर चिनगारी 
पैदा करनो पडो ह, अत भेकवार सुलगी हज भाग को, आग सुलमाने के 
कि, जर्टीतिक हौ सके खुल्गो हुमौ हौ रखना आवश्यक हौ जाना ह । सतत 
जगल के भूत 'जेरम चौगा' को सर्वदा उरा कर दुर रखने कै लिये सदोदित 
सरद)प्न अग्निहीत्र आवश्यक हौगया । 
पर तयापि भुगकौ दैवौकरण की कन्पनायक्ि सुस्त अग्नि क सदृ 
जाज्वल्य न होनेके कारण माय का भग्निदेव नह हुमा । अभ्निघानिका का 
अग्निहोरर नही हुमा । मारी माग देनेवाटी कियो कौ भी अरणी देवता 
चन जातौ ह गौर जैकषे मत्सपूर्वक जुस देवना का माहु.वान विया जाता है, भुस 
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तरह यूनके पत्थरो से “चिनगारी दे, प्रसन्न हो ” कह्‌ कर प्रार्थना नही करनी 
पडती ! ञूनका अग्नि मनौती नही मागता, सिफं॒सुख्गता हँ । गुस्से मेँ नर्हीः 
सता, िफं वुक्नजाता ह 1 वह अग्नि जगरू के मूतो को भगानेवाला होनेपर 
भी मेक पदार्थ, सिफं भेक वस्तु है, देव बना टया नही ह । ॥ 

गौर कुलजमा बुनकी जातियो मे से बहत सी जात्तियो में किसी भी 
देव की प्राथना, अथवा मत्रतत्र अथवा परलोक में भुपयोगी हो सिस वुद्धि 
से की जानेवारी प्रजा का सर्वथा अभाव है । स्वगं-नरक की कल्पना भपने 
कृरानपुराणवाजिविटीय ठाठ की विलकुल भी नही । पुल्गा की भी सकट- 
निवारक पूजाण्रार्थना नही ह । 

असे ये अडमानीय जगलो नागरिक भिस ओक दो जिलो के बरावर फै 
टापूरमे कुर मिलाकर तीन चार हजार मी होगे या नही कहा नही जा सकता । 
चै भी विखरे हमे । वाकी सव घनदाट जगल ही जगल 1 भितना घनायौर 
भौपनिवेरिक मनुष्य के चरण स्पशं से हीन कि, सुसकी निर्चित देखभाल भी 
गत तीस भेक वरसपर्यत नही हजी थी । वडे वड़े वृक्ष । भुनके सुपर तथा 
भीतर सघन, कटकाकीणे, अुलद्नी हमी लतार्गे, युपर से वारहो महीने-कमसे 
कम नौ महीने तो-निरतर पडने वाली वरसात । कभी मूसलछावार तो कभी- 
रिम क्षिम। अत वृक्षो के तने सदा अिकटठा हभ पानी ही पानी, असमं वृक्ष 
रतावलूलरियो के बुस अथाह सघन अरण्य के पत्र-प्णों का वर्षनुवषं निरतरं 
ठेरकाढेर जमा हुमा हृभा । वर्षानुवपं भुसी तरह गता सडता हया । यत्र 
तत्र जुस दलदल मे भिनभिनानें वाली कक्षावघौ मक्खर्यां, वड़े बडे दद, 
जोकि, भयकर स्प, जहरीले जीवजतु वगैरह का वाजार गरम! वृक्पो से वृष, 
वेर से वल, काटेसे काटा, क्ञाडियो से क्लाियाँ जमा होकर अृलक्चकर असी 
सेक जगल्टी छत मीखो तक फंठी हुमी कि, अूपर सूयं कितना भी प्रचड प्रकाश 
फंठाक्योन रहा हो, पर जुसकी किरणो का स्पशं जुस छत से नीचे तटपर, 
भुस दल दल को सुखा सके जितना युगानुयुग न हौ सके। प्रकाश भी पूरी तरह 
युगानुगुग पड न सके ! जगलो का फलाव सिफं मेदान ही पर नही वरिक, सीश्व 
चीचमे जो पहाड मौजूद ह, जुनपर मी वह्‌ जगकू जसी तरह चटकर वैठा हुमा! 
ञृसकी बजहसेये टापु दूरसेभले ही हरे मरे मौर मोहक नजर भवे, किषु. 
भनुष्यो के निवास के लिये पूरवैकाल ही से सर्वथा प्रतिकूल सावित हमे । जौ 


1 
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कुट अग्रेज साहस मुपनिवेदा स्यापना का प्रयत्न करत रहे युन्दे भी वि्रुः 
सलारहवी सदौ के सावनो से मी व्ह पर अपना पैर जमाये रखना ममभव 
होगया। दौ वार स्थापितं क्रिये हमे अुनके अूपनिवेदयो को तत्रस्य लकपावपि 
विषेले जीव जतुमोने ओर दलद कै रोगाणुभो ने कल्ल कर ग्म । 
अंक अक्‌ आदमी रोगो ने खा डाला, युपनिवेश अठ गये 1 

भिस अडमान वेट (टापू) मे जो परकीय रोग, भपघात के कारण 
जल्यानो के तुफानो मेँ फंस जाने की वजह से या मुपनिवेश स्थापित करने कौ 
भावनासे आते थे, जुनके भूपर जावरा प्रभृति तत्रवर्तीं आरण्यक मनुष्य 
विषैले तौरो की मार करके, पकंड कर फाड डालते थे, यह तो सत्य ही है, प 
तादृशे तवर्य मानेवीय प्रतिकार ये जिस टापका ^ स्वात्य ' अनादि कान 
से मसा की सतरहवी सी तक जौ भवावित रहा, वट कदापि ने रहा टोता। 
ञिस टागूका स्वात्तत्र्य जो जिस तग्ह अवारित रहा, वह तत्रस्य भुन मप, 
जोक ओर मूस दल्दल की मसच्य जटरीटी मविखयो, मच्छरो भौर रोगाणुभ 
सदृश कटुटर देशभक्त कौ, लक्पाववि सूटम मैनिकोकी ‹ स्वातत्य भक्ति टी 
से । परकौयो की चदढाथियो के जिन्ही रोगाणुमो ने परखचे अडादिपे । 

तत्रस्य गीदुश सघन जगलो मेँ जावरा की अपेक्षा जोकौ की सेनाः 
ओ का पराक्रमही बढाच्डा ह । आज भी जगलो को काटने कै लियि जव, 
केदियो की टोली वहाँ जातौ ह, तव भृन्हे ये जोके रक्नववाढ (सूनमे छयपध 
करक पौद्टे हटा देती ह । वृक्यो प्र भुन जोक की तहे चिपटी हती ह 
नीचे जमा हम पत्र-पर्णो कौ तहौ पर तहे, मचित दलदल म सून जोकोकं 
लक्पाववि देवभक्त सैनिक छिपकर वैठे होते हं । मनुप्य अदर घु मुनक 
वू आभौ कि, वच्यो प्रमे वे जके पटापट जुनके गरीर पर स्िरपर कदन 
लगनी ह, षैरके नीते मे भराभर जधोतक चढ जाती ह । हाय से पकडे कर 
अुन्दे निका फेकं तो मी सुनपर व्म नही चन््ता। दग ही दय 1 अनह 

जहरीले मच्छर, केटीन्दी त्तादि, आर भयानक साप-सुरलियां । भके 

मेक फट नवी) सौ सौ वैरोवाली घनी तहो की तहे! भुन्दे “कान चजुरे 
कहते हं, भुवर के कटी --1 दञ्च लिनना विना क्रि रीर भयकर सूजताट्‌ 
जाग मनस्वी (बहत ज्यादह), कमी कमी ती वह अय चटा ही पड जाना 
ड, धवचित्‌ प्यणवात भी होता ह । बुस प्माणमे साप वरटा थोडं हात 
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पर मेक जैसी जाति के साप वरहा होते दै, जिनके उसते ही आदमी खतम 1 
विच्छ पके नही थे असा कहते ह, पर भाजकल वे भी नजर माने नगे हे !‡; 
से जुन जगी मे कंदियो मेके कटकोके कटक जीर क्ूरसे कूरकंदीमीः 
जव टोचियो की टोियां वलपूरवैक धकेकते हमे, जगल काटने के ल्यिले 
जामी जाती ह, तव चट्‌ चल्‌ काप मुठते है ! मारते हमे पीटते हुमे के जाये 
गये जसे सौ आदमी दिन भर अस भयकर भरण्य मेँ वह्‌ सरूत मदावकत करके 
शामको जव लौटते दै, तव किन्ही विन्ही के शरीरपर चिपटी हरजी जोको 
के सूक्ष्म दगोमेसे वारीक धाराम बहती ग्हती ह, पैरो मेँ काटे, शरीरपर 
मच्छरो के दशो कौ सूज, दख्दली कीचड से लथपथ, मुन कंदियो की टौरिया 
विलकुल श्मसि को आजी हुजी होती ह, यिसमे जचरज की कौन वात ? 
तिसपर भुस जगल मेँ मघुमक्षियो ओर भूढो का राज्य जा्जतक वाधिते । 
भुसमें यदि कमी मनुष्य भिस तरह अुपद्रव पैदा करे तो वे मघूमक्खर्या 
ओर वे भूढ जुन परकीय शत्रुम पर टूटकर अपने भिस स्वदेगके गौर स्वराज्य के 
सर्पणं जुन देशभक्त जोको, कानखजूरो गौर रोगाणुमो द्वारा चकमे 
गये स्वातश्ययुद्ध'मे माग लिये वगैर छोडते नही 1 1 

जैसी भी परिस्थितियो मे टक्कर देकर, जिन जावराओो, जोको सौर 
रोगोणुमो कै प्रतिकार का मुकाविका करके, मलेरिया प्रमृति रोगोनेदो 
मर्तवा अुपनिवेशो के अुपनिवेश खत्म कर डाटे त्तो भी प्स्यतल करके आज 
अग्रेजोने अस अदमान वेट मे अतत भक चिरस्याथी मौर चढता जानेवाला 
अुपनिवेश् स्थापित करने मे यगस्विता प्राप्त की दहै। भूनीको काला 
पानी ' कहते ह्‌ । 

अ।जन्म कंदियो की वह्‌ 'महाराजा' नामक अगिनवोट बुसी अदमान 
पर आकर र्गते ही जिसके तिसके हृदय मेँ घडकी वैठने लगती दै 

“आया ) काला पानी भाया । "' 
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वष्र पानी सत्तहौ अभिननौकामे मे कंदियो को पैरो में छाकी हृमी 

नेडिपौ के साय जौ युतारते है, वह्‌ सीधा मुस वेट (टापू) पर समुद्र 
शुत्तार के नजदीक ही वाधे गमे टोलेवाज ( बडे ), विस््ीर्ण, गौर मूव्य 
कारागृह कौ तरफ सडस्तर धृकि वानो के ह्रे मे छे जते ह । 

निसी कारागृहं का कक्प-कारागार ( (लाणादः (व्य) ब्त 

नाम है । जुस सित्युलरजेल' नामका, कियो की वोटी में (सिल्वर जेल ।“ 
( शप्र कंदखाना } जैसा मोहक खूपातर हमा ह! अर्वरिक्िपत 
कैदी, जौ जिन जन्म कंदियो मे रहते है, सुन्दे “ सिल्वर जले टे जाभो " 
ये पृकितवानो के मद मे निकले टये जव्द सुनते ही वडा अचरज होता द । 
स्प्रहरे कदग्वाने में जाना है ? कुछ देव्राख्यो के खभौ ओौर कलशो पर सपहरे- 
परे जैसे मढे हुमे होते रै, मुभी तरद्‌ चादौ से जिमका कममे कम दर्दानी भाग 
तो मढा हुमा है, अभे अकाय विन्छ्पण अव भव्य कारागृह का दुक्य जुनकौ 
आसो के सामने वह “ सिल्वर जेन “ नाम सुनते ही अकस्मात्‌ खडा हो जात 
ह काले प्रानी मे सभी वख चिवि । कौन कटे कि जिस तरह पानी 
काला नही भुमी तरह तत्रस्थ कारागृह भी रुपहरा नी 1 । 

केम अजं कम † नित्वर जेट 1 ' यहु नाम कँदियो भौर पुरिसवालो 
के मुहमे वार वार मुन कर केटक को तौ याकर्पकं प्रतीत हला । भम म, 
भयकर्‌ सौर अटक प्रापियौ को जनके भीपण पापो का कठोर वड देने के लिये 
जिस वेट मे ठै जाकर छोडते है, मुसका नाम जिस तरह धरीरपर करादया षडा 
करने योग्य ! कालापानी " यमा रखाहृना ई, बुंसी तरह कारागार कां नाम 
भी "नरक भूगृह ' किंवा " जुत्म घर " जिसे सुनकर दिट दह जाय, दना 
खराहिवे था, पर वह्‌ नाम तौ कम ममे कम कितना मोहक । ˆ निन्वर्‌ जेर 1“ 
स्महरा कंदखाना 11 

च्रिफं नाम दही मोहक नदीव देवो, यदी चे वह भव्य वदीगृह्‌ दीम 
रहा ह, वह देखो 1 कही वह मित्ते जेय! घा? वद्‌? विलय निन्वर 
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{रुपहरा) नही तो मी" कितना आकर्षक ह वह्‌ भवन ?रेखाओोद्र\रा टीकटीक 
भक्ति, साफ़ सुथरा, कोरा, नया ताजा, ल्वा, प्स्शस्त, समानातर, सुरेल 
किटकिर्याही सिडकिर्या, मेक मजिल पर प्रमाणवद्ध तीन मजिके, ठीक 
मध्य मेँ भचा, वंवा हुमा भेक टोवर । } कटक को वषणमर को रगा, मेदा 
मजाक तो ये पुलिसिवाटे नही कर रहै ? मुके कके पानौ पर का मूख्य वदी 
भवन कह कर कोमौ आरोग्य मवन तो दिखा नही रहे है न श्रीमान्‌ जेयो 
कै ल्य वाधा हुमा ? यह सिल्वर जेल है या सेनिटोरियम " 

अदर पैर डालने पर भी बदीगृहु कहते ही सादे भारतीय कंदखाने का 
भी जो ओक बुदास, भयानक, अेवेरा, आतक प्रतीत हुमा करता दै, वह यदह 
प्रतीत नही हौत्ता। प्रकाश ओौर वायु भरपुर, रेखामोदार, मौर सुदर, 
घेक जैसे कमरोवाठी, तीन मिक्त, पाच छह पक्ष, मध्यस्थितः टोँवर के 
अतराफ दूरतक व्यवस्थित रूप से फटी हुमी भिमास्ते, बडे बडे आगन बरीच, 
व्तुखाकार, चारो मोर सधन नारियल का जगरू 1 1 अस यदमान के धने 
जगलो मे कमी कभी मुलायम मुलायम तीस तीस ट लवे प्स्वड अजगर 
जैसे कडन्ी मारे सोये हमे नजर आते दै, मसी तरह वह्‌ कारागार भी ओक 
अजगर ही हो मानो । अजगर ही की तरह कितना मोहक दीखनें को 1 

शुसमें प्रत्येकं कंदी के सिये स्वत्तत्र तचहागी, रोहे के सीखचो के 
दरवाजे वद रह निस मै, असी रखी रहती ह । जिस किस्मकौ वे सातसौ 
साढे सात सौ तनहाज्यां ही है। कोटरियां जुसमें है, भिसी लियं 
लूुसका (शाणाथय पठ] कवष कारागार यह्‌ यथार्थं नाम रक्खा हमा धा। 

जुन हर क कौटरियो म वाहर से देखनेवाटे की आसौ कौ भरपूर 
भ्रकाडा दिखाजी देता था । पर जुस प्रका की खासियत्त यह थी कि, सूस 
कोटरी मे पैर डालने के वाद सीखचौ के दरवाजो को ञकवार बाहर से ताच् 
ठोककर वद कर दिया किं वस, आखा को कितना भी चँधियाने वाला प्रकादा 
कथो न नजर आये, पर हृदयम ओकदम अघेरा फेर जाता ह । दम घुटने खगत्ता 
ह! लुम प्रगस्त कोठरी की काल कोठरी बनजाती है । 

वसी अक भक कोटरीमे, कान पानी के कैदियो के ुस चलान कोभी 
सेकमेक कंदी को जलग करके, वद कर्‌ दिया गया । तीन चार दिन मुन 
अलग मलग कोठरियो में भकेले अके कंदी को वद रखके, गुनकी सजाके 
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विवरण पत्रो पर से सारी जानकारी का निरीक्षण किया जाकर परा 
अव पूरव॑वृत्त के अनुरोध से मनकी अग अरग श्रेणियो वरनाओ गबी। 
जो दोग तात्काकिक भृत्वपोभ मे आकर अपराय कर वैठे मौर पहन ही 
मर्तवरा दडित हुमे हे,ून लोगो की सुधारणीय नाम कौ मेक श्रेणी वनानी गजी । जौ 
सथे हुये अपरावी थे, भुनकी-दृस्मुघारणीयो की ˆ भयकर ' नाम की दूसरी 
श्रेणी । निम तरह अपगव शास्व ((ाा००्‌८४ङ ) के अनुसार दो धरण्या 
वनाजी गी ! कटक पहली श्रेणी म॒गरया । अग्रेजी-हिदी शिश्रियत दनं 
कीः वजह से महीने दो महीने मेही ठेख्याल्यमे वदी लेखको की जो दरेण 
हानो है, युसमे थोडा वहत लिखने का काम मिलकर कैदियो मे वह्‌ वावू 
के नाम से प्रसिद्ध होगा यह स्पष्ट होगया । परतु रफिबुरीन की सजाका 
वृत्तात “ भयकर' श्रेणीके अतर्भूत आ । सुसपर पाच वरमोतक भुष 
कारागाग्में रखने का गौर मच्त पटे मे, जवतक व्यवहार ठीक नजर न 
आये नवतक, कदी मगक्कत करने का प्रतिवव डाका गया । ॥ 

अदमान भे माजकल भयकर ओव सवे हमे ( पभा] } कंदी 
भेजे नही जाते है । तस्मान तत्रस्थ कैदियो को वहत सी महलियत भाजः 
भिलने ल्ग गमी हूँ । पर, नीम पतीस वरम पटने, भयकर मौर सषे म, 
अटल देडिता कोही वहाँ मेजा जाना भा, जिस कारण अनमे मश्वेकन करवानि 
के छिये वैसेही कड नियम, ओर गुनकी दुष्टता कौ जीर्ण करने के न्थ वमी 
ही कटी मगक्कत व्यवहार्‌ मे लायी जाती थी । म॒सके वगर्‌ किमी भी दीली 
टानी व्यवस्या से तादृग राव्सी दडितो को मवी राहपर लाना, 
ओौर ममाजके अर्थं हितकारक काम नमे कराना, कम अज कम समाज १ 
अूनके स्वैर जम्तित्व मे पटुंचनेव्टी वाघाका निवारण करना, नगम 
असाध्यही ठहरा 1 

रकिमूदीन कै सदृ अू.क्टे कनज बै दडित | ( (-0\ 1015 ) नादुष 
कंडी व्यवम्या कौ भी घूर चटाकर कानधेपानी पर से भी माग जातत च, (६ 
को वापिम प्न जाते धरे अौर समाज के धूपर अघोरी अन्याचार्‌ करते यं 
अमा नजर जानेकी वजह से रफिमुरीन वे भाग जाने के पदचात्‌ क मध्य 
कामे यह्‌ व्यवस्था ओर भी कटोर वनाओी गमी थी । सुने दुदंमनीय विव 
को मी मात देनेवाे, नके माथ अवसर पडनेपर अुनकौ अपेत्य भी मधि 
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कठोरता मे व्यवहार करनेवाे, चतुर अधिकारी भुस कक्ष-कारागारमे 
निस वीच निथूक्त किये गये थे । रफिमुदीन को अवके जव पुन कालेपानी 
मेजागया, तव म्‌.सका साच्रिका असेही मेक सवाओी दहमं जेलर के साथ 
पडनेवाटा था । ध 
मपने पूवं परिचय कौ व्यवस्था भेव अधिकारी वदले हे हे, यह 
रफिथु्ीन के ध्यान मं तमी गया । ओौर मिन नये अधिकारियो कौ आख 
म भीश्रछ प्लौकने के छिये जर्हा, जो कुछ अनुकूल बैठे वहा वह सव, अर्थात्‌ 
चूगलि्या, मनौवल, पैर पडना, वाहियात वकक्चक, गाली गलौज, गुडापन 
भक्छड पना, हास्यथूक्त मुखपुजन, त्नित्यादि प्रकार के व्यवहारके साधनो 
का भवल्वन भसन भारभ कर दिया । 
वह नया जैकर, भयकरः गौर भधम अधम जितने भी नये कंदी अते, 
भूनके पूरवे वृत्तातो कै सरकारी विवरणौ पर मे जुनके साथ किसप्टकार की 
नीति वरती जावे, यह सव मनमे स्थिर कर ल्य करता था 1 भौर तवर 
। मुनक स्तुत कालिक मनोवृत्ति को जाचने के ल्य भुनलोगो मे भेक दौ 
; मर्तेवा समवय मुराकान छेत्ता रहता था । जहाँ जरुरी हो वहां पहले अत्यत 
| मुक्त भावं से बोलने का अभिनय करता.था, सौम्यपना दिखाता था, ओर 
“ पचात. स्कर को जितना चाहिये अूतना मजबूत कसता चला जाता था । भूस 
# प्रकार, अूस नये चान के कंदियोको भी असने जाच कर देखना धीरे धीरे 
{ गूर किया । पच~ दिनतक भू न्दे अकेली कोठरी मे सडाते हुओे रखने के 
^ वाद ओक वदीगृहके मुख्य जमादार को माथ मेँ लेकर वह जेकर रफिबुरीनकी 
¡ कोठरीमे भी अचानक आ पहुंचा । 
८ जेर साहट्व स्वत जिसकी तनहाजी ( 5०1197४ ला )के सामनं 
वगर वुक्लाये जाते है, अस कंदी का महत्व मितर दु्टनिषत कंदियो मे भेकदम 
# वद जाता दहै! मून नगण्य सामान्यो मे वह ओक गण्य व्यवित ह, जैसी भुस 
1 कंदी को भी जहकार कौ मात्रा कास्पर्शहौ मुखता । वही अवस्था गुसकालमे 
9 रफिभुदीनकी भी ह्मी । वह मितने सस्त पहरे मे, तनहाभी मे निरतर सडता 
< हिमा पडाभो कि, यदि भक चिदया मी भुस से वात करने के लि भाजी 
¢ दती तो बह अपना भाग्य समन्तता-तव, भव तो खुद ' साव ' भुसके पास 
८ स्वेच्छा मे भाया दुमा धा ओर आतेरी परखने खगा धा, ` 
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“क्यौ रफिमुरीन ! ठीक ह न, तेरा । कोमी शिकायत विकायत्त 7” 

“सरकार 1 मापही मा-वापहू जव हमारे 1 ” रफिमुरीन विलकुल 
नम्रता का वृर्का डालकर गिडगिडाने लगा । ”' मृद्ले मापकी मर्जी होतो फसी 
पर चदा दीजिये, पर मिस्र तनहामी मे सिस नरह्‌ अकेठे को वद करके मत 
रसिये 1 मेक गन्द तक बोलने की चोरी । मै िसी तरह अकेला भिस 
भयकर्‌ जेकात में जौर बुछदिन रहा त्तो पाग हौ जाञूगा पागल 1 "' 

“ अकेखा रहने से त्रु गूवगया है ? ” जेखर हसा, “ वितनाही है न, 
तेरे जिम त्तिरमिलाने का कारण ? अच्छा, जमादार, जिसे येक वीवी खा दौ 
साथ रहने के चे! हमारे बुस स्त्रियो के कैदखाने मे जितनी चारि 
अतनी वीविर्यां हं! “ 

जेर मजाकिया है, यह्‌ देखतेही रफिमुरीन अं कदम पिघल मुल, 
भसम भी वीवी की वात । युसका चेहरा तत्काल रगीन हौ लढा भौर 
वहु वोरा, 

“ साव, भसे स्त्रियो का चदीखाना क्यो कहते दै आप ? वहूतेरे कंदी 
तो सुसे वीवीघर कहते है, मौर हमारे म जो सच्चे रसिक दै, पे तो भुसे कहते 
हं “ चिडिया खाना "पर सावर, अुस चिदियाखानें की चिडियाको भाप 
हम जंमोके हिम्मे में भसा कटासे भाने देने खगे? वह सामनेर्वगारह्‌न, 
-रस्मी कूटता हुमा, वह काला कुश्य कोयला । वसे पादी कौमोकादी 
आप देगे वे चिडिर्यां 1 साव, सचमृच यह्‌ कंसा ह भला, पपपात सरकार 
का? वह्‌ पहारी कौमा-वदह्‌ कटक-मेराही चलानी ह, वह मी गकेकादू 
दडित, आजन्म काले पानी का अपराधी म भी वैसाही हं पर मुघ्रे पाच 
वरसतक भिस कंदचाने मे-निम मके कोटटी मे सडते हुसे पडे ग्ल की 
-सजा, ओौर भुम तत्काल कोष्डी से वाह्र निकाल कर रस्सौ कृटनेका हटवा 
काम दे दिवा मौर कह दिया कि तुसे णीष्ट्टी वदिलेखक के कामपर नियुत्व 
करेगे} भुमे लिलना-पढना घाता है तो मूनने भी तो बु आतता ह न शाव ! 
-जिसर वाकूको लिखना अत्ताहैतोहमे भी छ्डना वातार्हे। पट्टनमा 
मे सरकार । मर्द ह म साव! --प्रर हमे *भयकरः कहकर निस क 
पानी में तनहानी मे स्दने के छिये ल दैत द, गौर वावृभौ को, मिन पराई 
कौसो को, लिन मेपपास्ो को “ मुवारणीय ' कटकर चुनकर मुन्ह पादा की 
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अनुमति दे देते! भौर मुस चिडिया घर फी किसी भी चिदियाको पालने 
केल्यिलेजाकरदेदेते टै! यह विलकुर अन्याय का नियम नही है क्या ! 
साव 1 हम सिपाही लोग, दरवाजेपर के शिकारी कुत्ते । प्राण-सकट मे 
भो जो पोसेगा अुसके लिये जान देने मे न हिचकनेवले । जसो को कोष्डी 
मे सडा कर मारनेकी अपेक्षा सरकार मुज्ञ किसीभौ ल्डामी पर भेज दे, 
णत्रुमो कौ तपौ के मुखपर बाघ देवे। सरकार के काम में मे मपना पिर 
देने के लियं कभी हिचकिचानूंगा नही देखलीजिये । ” 

“ अरे वाह्‌ । चिकलक्रुक ठीक मौके पर बतलाया तूने देख, यह । 
प्रकार को भके सिर चाये ही था यिस वक्त । वे जररेवाले हं न ? निस- 
काठेपानी के घने जगल मे रहनेवाटे राक्षस ? भादमियो के सिर के अदर 
की खोपडी को निकाकर वे मुसे तराघकर, धिसकर, भुसमे रगीन सीपियौ 
को विठाकर जसा भेक सुरेख शरावका प्याला तय्यार करके देते है, सुना 
कि यव्‌ । वसा मेकं प्याला लडन के प्रदर्शन मेँ रखना हु सरकार को 1 बून 
जररे वालो को ओर देता हु भेजे तुक्षे । तेरा सिर अच्छा ह, अुन लोगौ को 
जेसी चाहिये वैमी खोपदी मुहय्या करने के लिये । ” साव जोर से हसे । 

“मेरा सिर ?भह । भूस सामने के पहादी कौम का-भुस कटक का 
सिर ही स कामके छिये जादह्‌ भुपयोगी साचित्त होगा । सिरके कामम 
वाब्‌ रोगी अधिकं मुपरुक्त होते है । -रचकौला सिर होता ह वह्‌, तरादानें 
यौः चिसने के छिपे, वैसे जडाञू काम के चिये 1” 

“ पर्‌ वह्‌ जुस कटक का सिर ब्राह्मण का हहं न जमादार । ब्राह्मण 
की प्वोपदी सुनते हँ, भरी हृगी होती है, मगज भरा होता ह अुसर्मे 1 हमे 
खोखली खोपडी चाहिये तेरी जमी । हमे पुलिसवाखो ने वतकाया ह कि, युस 
कटक का खानदान वडा है! कुलरील्युक्त मौर बुद्धिमान्‌ समञ्चा जाता 
है मौर जुसका वाप मुनते हं वडा भारी शास्त्री था। 

“ हा ना, केवर शास्त्री ही नही, अस कटक का वाप वडा दानी गौर 
परोपकारी भी था साव 1 सुसके वापने अपने पास की अपरपार सम्पत्ति 
मतम मेके अनाथाल्य को घर्माथं देडाटी थी। ” 

“ ह ? असी कितनी सपत्ति थी जुंसके पास ? * आक्वर्यं से जमादार 
वीचमे दी पू वैठा! 
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“ तीन मरे मृदं लटके ओर अंक लडकी । 1 ” रफिमुहीन हसा । भे 
जमादार कौ फजीहूत होगगी वेचारे की । रफीञुहीन आगे कटने खगा- “वे 
-मारे ल्के मुसने अनायाल्य, को दे डाले । जुन मुक्वड लड़को का वडा 
भाभी यह कटकं ह-यहा वावू वनना चाहता ह! ओर वह वहिन 
कलकत्ते के मदृटी वाजार की वीवी वनके पान-पट्टी की दुकान चल्ातरी 
हं साव! मेने गबुद जु्तको देवौ हं, पान भी चवाया ह भुसके दुकान 
का! किधर का कुल गौर किवर का दील! पोलिम को निसने जो 
गपोड वाते वत्ताओी वे मुन्होने भी लिखि मारी गौर क्या, असे भूक्वड 
आदमी को अप वावू वनते ओर हमारे सरीखे भसरकारके व्रिध्वाम्‌ 
पृन्टनवे मदं भिपाहीगो को कृत्ते केमोनये मरवाते टं जिम 
कोठडीमो मे 1“ 

“परतु नुम काले पानीये पीर भागा हुमा वदीवान र्द । यट भूल 
मत । ^ 

“सरकार! मेरा अक्पम्य अपराध हुं कंह। परर प्रद्चात्ताप मे 
मेरा मन राग टोगया हं पह ही । जुस दु्कृत्य मे मेने प्रया कमाया? 
पहटे मे मी सौ गुनी अधिक यातनामो मे मात्र जा भिरा पने निमी कोरटीम 
व्ेडियो से जकड हमे हाथो पैरोवाने वदियो मे जाकर । अव अगर आयन 
मुञधे वकेल भी दिया तो मी कान्धेपानौ पर से वापिस जाभूंगा नदीम! नौ 
कामदेभे मो करूगा जवर आप कैग तव यही अपना घर्‌ दार्‌ वनाधूगा ! 
पर यादी मत्र साप मेरी करवादे अ । यही मव मेरी मिटूटी पठेगी 1 
तयापि भिस अकेली कोठडी मे मुञ्रं आप वाहर निकाठे दही मग 
आपये विननिर्ह 

^“ अच्छा, जमादार, कलमे जिम करोते के कोन्दरका काम दा। 
अगरत्तु ठीक ढगसे पूराधरूगा कमिकगतारहा,नो छट मीनौ के वाद नुं 
हल्का काम दगा । पर देख, अपनी यह्‌ बाहियान वकवाम कर्ने व्री त्रदनमी- 
जी अव्र नस्रे छोड देनी होगी 1 किमी कै माय अवनाका येक चकार यल 

भी नही दोनना । गौर ध्यान मं ग्व, अगर फिर कदने का नियम तन 
तोडा, मस्ती की, तो मेक सेक हड्डी नोडकर निवान्या 1 भाग कर जानं कौ 
नेधियय कगनेवाने दडिन को अकम गोनी मे अदा डालने का नया अधिक्रर 
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द्मे अव दिय्‌। गया ह । पहले की सरकारी दिलाभी के भरोये पर पहले 
के फदे मे पडने की कौशि न करना ) तेरा साचिका भव मुक्से है! तेरे 
"पहले के भयकर अपराधो को अवर मं भूता ह, पर समाज को मागे से जुपद्रव न 
पृहंचाते हु कष्ट करके पेट भरेगा तो । जमादार, जिसे भिस अकेटी कोठडी 
मे से निकार कर भेजो कोल्हृपर ओौर वहाँ कंदियो मे हिलने मिलने देते जाओ 
दिनिमर । रात को बद करते जाओ यही । “ 

मुम कक्ष-कारगृह मे प्रत्येकं चार ( वैरक) के आगनमे अक छपरी 
वधी हुमी थी । असी मे वह पैरकोल्हका काम च्छा करता था। भेक वड 
लकड़ी के कोत्र से अकं जृ जैसा वा ककड का उडा जोडकर प्रत्येक जूभे 
मे दो मादमियो को जोता करते थे । कोल्टर मे सरसो डालकर असमे से हरेक 
को शामतक ३० पौँढ तेर निकालना पडता था  वैखो की जगह जौते गयं 
वे जादमी जुस कोत्ट के अतराफ गरगर फिरते थे । भुनमे से अगर किसी 
नेकमीवेश्रीकीतो भुन्हे वैन्यो की तरह र्हाकने के लिये वर नियुक्त किये 
-रहते थे । जुस छपरी मे अमे कोल्टुमो की कतारकी कतार मौज्द थी ओौर 
जुन सव पर निगरानी रखने के लिये मेक ताङेल-दडितौ मे सेही चढाया 
इभा अके दुय्यम जमादार्‌-नियुक्त किया हुमा था } यिस कामके कष्ट जितने 
अधिकं रहते थे, किं पक्के दडितमी बुस छपरीमे पैर रखतेही रू्मांसि को 
आजाते थे } मूनम से कुछ अकडवाज वदमाश बहुत द्वी टाल्मटो करनं 
खगे तो शामको तेरु पूरा निकालने तक अन्दे कुसी तरह जोत कर रसा जाता 
थां मौर वहु भी कमी कमी तो रातके सात भाठ वजे तक ! साक्लका खाना 
भी रात को तेर पूरा करनेतक दि्रा नही जाता धा । अस्री मस्ती थी, जिनी 
लिये वे पक्के डाकू, हत्यारे, गुडे वगैरे मघे हमे दडित बडे वहृत नियश्नणमे 
रहते थे, युनके हाथो से कु काम करवा लेना सभव हौ पाता था । जो चग 
दुर भवा वदीगृहमे तो जो सद्‌ बतेनपूर्वं क रहने र्गते थे युन्दे अुस कण्टके 
काम मे सहसा जोनने नही धे! कममजकम जोता न जाय असा र्घातः 

प्रया) तोधादही। 

निस कन्द के काम का रफिञुदरीन को पहले ही से परिचेय था जीर 
निमे, वह काम न करके भी किमनग्ह पूरा किया जा सकता है, ये अतम्थ 
-षूतरियां जुमे मालूम थी । निमपर वह कोन्द ही नही, वल्कि भिम ववत 


१६० कोठा पानी 
भसपर देखरेख करने के छिये नियुक्त वह्‌ दडितो मेः से ही अंक वुय्यम अधि- 
कारी ( (० एल ०फिण्लः ), वह्‌ ताडे, वहमी रफिञुदरीन के 
पहले के काठेपानी के वा्तव्यकाल का परिचित निकल भाया । तस्मात्‌, 
जेलरने जो कंडी मे कड़ी मगक्कत ममञ्ञकर मुमको दी थी, वही वह्‌ कोन 
भू सको सुगम से सुगम काम लगा । पहटेही दिन ताडे कै हायमे मेक ‹ दद्दरा- 
ष्ड ' रफिञुदीन ने हाय दहिलाते समय चुपचाप पकड दिया । तत्काल मुनकी 
पुरानी दोस्ती ताजी हो गमी गीर रफीमुदीन दिन भर पार्थी मारकर गप 
गप रुडति हमे पडा रहने लगा । भुसकौ जगह नाडेक ने भेक थप्पडवाू 
दडित्तको चोरीसे कामपर ज्गाया } शाम होने के अदर अदर रफिमुहीनके 
हिस्मेका ते पुरी तरह से मापकर दिया जाने लगा । भिस तरह चार पाच 
द्विन वीत गये । 
चिस दडित ताडेल के हाय के नीचे जो दडित वोर घे, अुनमेसे जोमेफ 
भमके वहत अधिक भरोमे काहोगयाथा। क्योक्रि ताडेन्ड को वह्‌ वडे वे 
छोटे दही के भर मरकर चुराकरला दिया करता या। कंदियो को अछ्वाडे 
(हने) मेदो दफा दही मिला करता था। वह्‌ वेट चुकनेके वाद भिस 
चैरकके कदियोके आगेसे साया दही यह जोसेफ वोर उरा धमका कर 
निकार कर केजाया करता था मौर वह त्किकोदे दिया करना धा) 
भौर वह भुस छपरी कौ आड वठकरर मटक जाया करता धा निम 
जोसेफको जेवर गौर पैसे हजम करनं के जिरादे से अपनी दोनो छोटी 
छोटी सालियो को भुलावे मेंलछाकर साने कै च्य घरपर लाकर भन्रम 
विप देकर मार डाल्नं के घोर अपराध मे माजन्म काले पानी कौ सजा 
हयी थी । दम वरसदहो चुके थे। जिस किस्म की अुस ताडेठ कौ मौर 
युस जेनेफ वाँडरकी जोडी थी । जुस वैरक कै कोल्दुमो मेँ जते हमे चारीम 
पचात दियो कौ ठेचते रहन का काम तथा जिमभी भुपायत 
हो स्के तैन पूरा पिनवा चने की जवावदारी इम जोडी पर षा। 
जो न्ग प॑ने चटाते थे या अत्यतं दद्म होकर भी ताइलफंदास भथ 
सुन्दे माफ तौर मे विषाय र्या जाता धा भौर लुन लोगो का काम-सुनम 
से जो सदुवर्मनी गो-नवभाव, महनयीर होने थे लुनकी शौर से मरने दमनरर 
-मशक्कन करा कर पूरा करवाया जाता था 1 
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ताठेल के दारे छक मे हस्तमार लगाते रहने करी वजह से जोसेफ 
पर गुसका विदवास वैठ गया था, मत वह जोसेफ से कुमी छिपाकर रखता 
नही था गौर रखना आसानमी तो नही धा । रफिमुरीननं जोसेफ को भी जरूरत 
के म्‌ताविक तमास सौर मौका पडनं पर रागीके बराबर अफीमकी गोली 
भौ देकर आत्मीय सा बना छ्िया था । परतु ताक कौ कितना भी प्रसन्न 
करे, वह्‌ अपने को बादर से अूपर की. पदवुद्धि प्रदान कर के पनाताडल- 
पद नही दे सकता-्वंह॒ सिद्ध करने के व्यि जेछरकी ही कपा प्राप्त करनी 
होगी यह जोसेफ मूला नही था ! भिस लिय जेलर की कृपां प्राप्न करनं 
फा यल जेसेफ निरतर कर रहा धा । ओर सुसका साधन कंदस्ानौ मै वढती 
का जो वहुवा मेक ही ' तुरतदान महा कल्याण ' देनेवाला साघन हुमा करता 
है, वह-चुगरी । यिसके ङे, अपन छश्री वर्तेन का बहुत कुछ सवष जिसमे 
न आये, भपना नुकसान जिसमे बहुत कुक न हो, भैसी भुसको कौत्हू की छपरी 
मे फे जूस तार फे मनेक दुष्कृत्यो की चुगलिर्या यह्‌ जोसेफ करिसीको भी पता 
न चके जिस सफाभी से मौका साधकर जेर को चूपचाप कट्‌ गाया करता 
था! “शठ शाठ्य समाचरेत्‌ ' के न्याय से शठो के राज्य में व्यवस्था रखना 
भावद्यक होने के कारण नेरर साहब भी असे गुप्तचरो को हमेखा अपनं हाथो 
पँ रला करते थं । भुनके हारा लाभी गमी चुगकियो मंसे मनेक दुष्कृत्यो 
को भपरिदायं समञ्कर हजम कर जाते थे । जो विलकुलही अक्षम्य भपराष 
होते थे, भुन्दरी को पे स्वय जाकर अचानक पकडते थे, पर जिस सफायी के 
घाय कि जोचेफसरीखे चतुर गृप्तचरने ही वह पूगी की है, यह्‌ कैदियो कै 
ध्यानम सर्हंस्ता न भवि, ये लोग गृप्तचर है, यद्‌ बाहर न षूटे। नहीं तो मुन 
कै समक्य भुनपर त्रिदवास करके कोमगी मी किसी किस्मका दुष्कृत्य 
प्ही करेगा । । | 

साठ दिनके वाद दो पहर को वारह्‌ वजे, टेख्यालयके सारे लेखकः; 
गणक, घर शये हमे ये, भुस समय जेलर समयमे गकेकाही लेच्याखयंम 
भाया }' सिपाही कंकर पुकारे ही भेक पह्रेपर का सिपाही अदर' आर्या 
“ जोसेफ वार को वृलाव [ “ असी जेलरकौ आज्ञा होतेह सिपाही वदी- 

११ 
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गृहमे गया गौर जोसेफ को वला कर जेखर कै पास भिजवा दिया तथा स्वम 
पहरेपर वाहर आकर खडा होगया । 

“ क्यो जोसेफ ? "' जकर पने सगा, “ को का तेरौ चाकर फी 
खपरी के मदर कंसा क्या चल रहा काम? चह नया ददित रफिबुदीन 
कोत्ुका अपने हिस्सेका तेल पुरापुरा पीस करदे देता ह क्या? भुमका 
किसके साय कु सूत-अूत जमता ह क्या ? " 

“ साव, जुका ते वह्‌ पूरा पूरा माप कर देता ह--” 

“हु? पहले दिन से पुरा काम करता ह वैमा निठन्टा दडित भी ? 
सच वोल, हिचकिचा मत 1 ” 

“साव ।) तेर पूरा पगा मापकर देता ह वह, पर वहु सव वह 
स्वत॒नही पीसता। आपकी सवेरे के वक्तकी जेलमे फेरी लगाने 
के वक्ततक वह जसे तमे कोट खीचता है, पर अुसके वाद व 
वैठा रहता ह, मौर अस्तक काम कोजी दूरा दिनमर कोल चला फर पररा 
कर देता ह । ताडे हौ अूसके वदने आदमौ लगाता ह । “ 

“ क्या ?” जेलर सप्त हो भूखा, “ तूने यह्‌ वात मृघ्ने अचतक न वताते 
हषे दवाकर रकी थौ ? तव मेने पुषषे यह सव देने के किये कहो 
ग्क्घा ह ¢ [/, 

“माफ कीजिये साव । प्र लिममे पहले, अन्य कु दलति फो 
यिसी तरह विखाये रखकर ओर वदक्ते मे आदमी लगाकर ताड फाम फरवी 
रेता है, िस वात की सुचना गुण्चुप तौरपर मैने मापको दी थौ, भुर समय 
आपने मुपे नजरजन्दाज कर दिया वा, जिनी लिये वित्त मर्तेवा वही वाप 
यताने के चयि मं डरे गया!“ 

“ किष वातत फो नजरअदाज करना ह, भौर किस वान फो नहीं वष 
सवाल भेरा ह ) वास्तवे जो दुर्बल या सुघारणीय है, बुन्दं अनुणामन मे 
योडो ढीलदेमीदीतो मी कुट व्रिग्रडता नही । काम भूरा हौगयातो व्रत) 
पर यह रफिभूटीन अनेक अधमाधम अपरायो का अपराधी, तिसपर फलि 
पानी से भागकर गया हमा, भुमके साय किमी का भी सूत जमना ठीक नदी। 
यता, ताडे मूसे क्यो विटाकर रता दहै? वह्‌ फ्या रफीमुदीन मे 
दबनाहूं? ^ 
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^“ सरकार, वह वात मुद्ध अभी पक्की तरह से मालूम नही ह । नही 

तौ वह गुप्त समाचार मेने आपको पहले ही दे दिया होता । पर हौ न हो रफि- 
गूहीन ने तडिल को पैसा चटाया होगा 1 "" 

“ पैसा ? रफिमुदीन के पास 2 अुसकी तलाक साज्ञ-सवेरे कसकर 
स्वत जमादारचेताहन? मेरा सस्त हुवम ह वेसा । 

“ नलारी कक्कर केता ह जमादार । पर रफिजुदीन्‌ के पास पसे 
है अवश्य, कहौ न कही छिपाये हुमे । अन्यया स्वत के पैसो से ताडेल भुसके 
चे तमाख्‌ गौर अफीम चोरी चपि काहे को मंगाता ! ” 

“ हा, अुसीमें से कु तमाखु. गौर अफीम तुदं मी वे लोग चटने होगे, 
तमी तूने असकौ चूगली मेरे से नही कौ । ” 

“देव की जपथ माव । मैने दुभा नही तमाखूकी चुटकी को भी 
सुनकी 1 पर ताडेरू को चह पैसा दैता है, यिसका पक्का सवूत मिले वरे सगर 
मे जापको सूचना देता तौ आपी मृक्षं खोटा ठहराते-भिस लिये म॑ने मूस 
पर सिकं जपनी बाख गडा रक्वी धी । ताडेक के पेट मेँ घुसकर मे युस वान 
क( शोष्र पररा पता चलाभूगा साव । वहुवा कलही भुनका कुछ लेन देन 
होने वाला ह फिर, असी भाषा मैने छपरी कौ माडर्मेसे सुनो हं । साव, पर 
मृक्षे तडेल का उर लगता है, मं सिफं वाईर ह 1 यदि मक्षे आप, धनी- 
माहव, ताडेल कर देगे न--"' 


) 


"तोततु बुस ताडेटसे भी वढकर प॑मेल्लाअ्‌ ओर दुर्जन निकलेगा 1 
ञच्छी वात तु प्रमाणसहितं रफिमुटीन से पैसे नेते हभ अुस ताडे कौ 
पकडव।( दे, किवा रफिमुरीन पसे करटा रखता हं, जिस वाती का पता चन्या 
दे, तव देलृगा तेरी वदती कौ वात क्या हं सो। जा, चग अपने काममे। 
पर ठहर, तुके मैने अके को बुला भेजा ह, यह जान कर लिन कंदियो को तेरे 
चारे मे शुबहु पैदा हो जायगा, गृप्तचर दह जिम वात का । भितनी वातके छिये 
ये तुञञे यह खुश्टम सुल्ला काम देता हें मो लेना । ताडे से कह कि, तीन 
चाकर रवाना करने के अभी के ममी भरकर रखदे, मद्रास की नाचपर 
चढाकर रवाना करने के ह मेकदम । यह्‌ से चिष्टी ! ह, जा । भितनेही- 
के वस्ति वुलाया था जैना जाकर वोल 1” 
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` प्राय कंदखानो मे, दुपदरिया मेँ वारह्‌ से दो वजेततक का समय वसे 
-बठकर दिलाभी का रहता ह । मूपरके सारे भृक्तरदायौ अधिकारी अपतं 
-मपने षर गये होते है । भूस बजह से सिपाही क्या, भौर भेलके अधिकारी 
( (०९८६ तरल ) क्या, अनुणासन कौ गाठ खोलकर पैर सुरे 
-छोड पसार कर वटे रहते ह । सर्व॑या यपरिहायं स्वरुप कौ व्यवस्था भौर 
कामही चरते. रहते हं । 
भिस समय हमेशाकी तरह्‌ जेर जपने मुस कव्प-कारागार के महा- 
द्वारपर विमान वगछे कौ खिडकी मे खडा धा । मुने ही मेँ जोसेफ वार्दर 
नोचे से जुसकी तरफ भाता हुमा मूसे नजर आया । भुभे जेलरने भूपरदी 
से वगछेपर चक्ते आने की अनुज्ञा दी । जोसेफ को पह्रेपर के सियाहीने वगठे 
-मे जाने दिया । 
जाते ही जोसिफने वदगी करके कटा--“ साव । मभी के अभीं भग 
भाष चके तो प्रमाण सहित ताडेख को पकडना सभव टौ सकेगा । रफिबुटीन्‌ 
-ने सोनेकी ओक गिनी ताडेक को दी. ह । बह सपने कुडते की नीच की पटूटी मं 
विद्यमान गुप्त जेवमे डल कर ताडेल ने सीकर खख ह । रफिमुदीन के पार 
मौर दो मिनियां तौ मुखके शरीरपर ही है । तमाल ओौर अफीम ताडे ने 
सुस लाकर दी ह, वह्‌ भी सरमो के धेम जिस वक्त कै लिये दूसकर रखकर 
वे दोनो छपर ॐ पौ के हिस्त मेः जाड छेकर निरि्ित त्प से सुवते हम 
पडे ह 1 मं कपडे घोने के वहाने से वैरकमे से वाहर भावा हं 1 जवे देखा 
कि कही कोयी नही ह, तो आपकी तरफ चक्ता आया । पर्‌ मालिक । मेर 
नाम मात्र मत वतानियेगा। - नदी तो मेया मिर दी कोठ डने यनम 
नते कूट कदी मूते पक्डकर कटी न कठी! पर्‌ भाप मात्र जन्दी 
-जाजिये । " 
“ठीक जा त्रु 1 ये सारे पकडे गये तो तुन बढती मिचगी ! दु अपनं 
काम पर नुस छपरी म जाकर्‌ वैठ जा चुपचाप । “* 
| जोतेफ के जनि. वाद जेलर ने,जमादार को मपने साय ठे चया भौद 
हमेशा फा नीचे चा ` रस्ता छोडकर भूर के टंवर की.तीसरं मजिल के घरे 
नं यकर जीर सारौ वैरको के दरवाजे जो मूस टाबर मे गोल ष्पे लगे 
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हमे थे, अुन्मे से रफिूरीन के रहने फी वैरक फा वह तीसरी मिल काः 
दरवाजा येके के वाद दूसरा खोलता हुमा वह्‌ जेकर अचानक युस छपरिया के 
सागन मे नीचै जआ सुतरा । किसी के देखने न देखने से पहेही वह्‌ मुसके 
पीछे फौ आडमें चला भाया, जोसेफ के कथनानुसार रफिमुरीन ओौर तख 
घोनो मूघते पड हमे हं, गौर रफिमुरीन के कोल्टरमे भेक दसरा बेचारा 
फेदी-जिसे ताडे ने उरा घमकाकर लगाया थां वह- पैरका कोत्र 
श्मसि को माया हभ, पसीना पसीना होकर फिरा रहा है, जैसा दिखामी 
दिया । 

“ ताडंलछ 1 ” जेखर गरजा } 

तद्‌ से दचकं (घवरा) कर ताडेल ठा, पैर कुटपटा गये, मुह्‌ रोना 
षा हौ गया, हाय जोडकर खडा हुमा । 

“ तेरे पास कोजी नियम विष वस्तु ह ?-नही ? भुस कुडते मँ 
क्या सी रक्वा ह 2~ कु नही ? जमादार, को जिसकी तलाशी । भुस 
फड़ते कौ वह्‌ नीचे की पट्टी फाडो । ” 

जठर भुस जमादार के साय यह वोकही रहा था फि भृतने मेँ रफिन 
शुदीन मू्टे पैरो निकल कर अपने कोद्र की तरफ जाने लगा । 

“ठेरो। अँ वदीवान । रफिञुरीन। ठरो} पको 
भुसको । "” 

दो त्तीनं वाडरो नै, जेर की आवाज सुनी भने सनी सी करके यसी 
परह्‌ निकल कर छपरी मे जाने की कोशिश करनेवलि रफिमुदीन को रोका । 
घह खडा रहा, परर उरक मारे भीगी वित्छी की तरह नही, बल्कि अक आष 
सरफस मे के विगडे हमे वाघ की तरह-जुसकी सारी रिस्वृत्ति शरीरें 
शुफन आमी धी-्मांखे दिखति हुम, अकडके साथ भुन रोकनेवाले वोरो 
फ़ हाथो को वीच वीच रमे क्षटका देता हुमा । 

जमादार ने ताडेल का कुडता निकार कर पट्टी फाडी , अकदम खलूसे 
भेक सोने को गिनी नवे गिरपडी ! . 

“ जिस रफिमुदीन कौ भी तलाशी लौ) ” जेलरने हुक्म दिया ॥ 
भमादार सामने माया ) जेकरकी आड मे थोडासा जमादार भतेही, रफि- 


१६६. काला पानी 
भुदीनने अपनी पेटगौली मे ( कमरके पासके कमे हमे कपडे की एपेट मे} 
सोसी हुओी कोमी चीजे कमर के पे राय >ेजाकर चालाकी से निकाल नी! 
यह्‌ देखते ही जमादार चिल्लाया, 

“साव ! साव । भिसने पेटगोली के पैसे हाथमे लिये दै, गिरनिरया 
है साव, जिस्के हाथमे 1 निस, मिम हाथमे । पकटिये, यह हाथ, यह्‌ । " 

जमादार गौर वोर हाय के साय ञ्जगडही रहे थे कि, जुसी वीच, 
रफिजुदीन ने अक गिर॒की (चकफेरी) मारकर जेखर की तरफ पीट होते 
ही हाथमे की वह्‌ चीज मुहमे डाल न्दी! 

^“ मुटमे डर खी गिनि्याँ मिसने । हा, हा, मालिक, विलकु गिनियां 
ही । मेनं देखी । भव निसके मुँहमे ह । ' जमादार मौर वाँईर रनिजाः 
पूर्वक चिल्लाये। । 

जेखर चिल्लाया, “भह खोट । रफियुदीन, खोल, मुंह खोल 1" 

ञओक दो दफा जमादार के हाय को टका मारकर गर्दन नीचे भूपरं 
करने फे वाद रफिमुरीन म्पष्ट शब्दो मे ठसक कर बोला, 

क्या निष्कारण जुल्म यह्‌ साह्व, हम वेचासो पर दाये जारदै हं 

आप जिन कुठे नीच आदमियो की चगरां सुनकर । यह देषिये, मह्‌ 
खोल्ताहे।! ह क्या कुर अदर? वोलनामी मभव धा क्यामेरेल्यि 
यदि मुंटमें सोनेक खान होती तो । ” 

मुह्‌ खोलकर रफिमुदीन जमादार को पागल वनाने लगा, जेलर कै 
सामने मुंह खोलकर दिखाने लगा ! “ जीभ अृपर बुठा, पौर माड 
यह्‌ जवडा ठीक्मे खोल, वह्‌ खो!” जेखरने जसा कटा, वता 
रफिञुदहीनने किया । पर मुहुमे कुछ न निकला । 

“ क्यौ, जमादार, किघर है विसके मूँहूमे निनि 7 ” जंररनं पूषा । 

शरमामा हृमास्रा जमादार थोढा हिचकिचाता टमा, पर कर वही 
कट्ने खगा, 

^“ कुट भी किये, साव 1 निसके मुहु में दुख नकुं था जरर । 
„ “कुन कुतो मेरे मुहुमे वाही, हैभी-पर वह ' कृछ' या मेरे सान 
को तीस्व जदे हमे दत | वे चमकने कवन तुल मरीपये मुक्वट फो 
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सोने की तरह मालूम प्डे होगे, मौर आज नीतो क रे दृष्ट, 
तरी नरदी ( गलेको नी } को वेही फोडे वगर नही रहेगं । ” 
_ रफिभुहीन निष्प्रतिरुद्ध अवस्थार्मे जमादार को गायां देने छया 1 
यह्‌ दजन विगड मुखा ह, जसा देखतेही जेखर गरजा, 
“ वेदिर्यां ठोको अमी की ममी बिसके हायो में। भौर पक फर 
रक्सो मूसे यहाँ 1 गदेन की हिसडफिसड कर रहा था; समव ह, निगल 
कतिया हो गुसने लोगो को समक्षने न देते हुम फु । ” 


रफिबहीन के हाथ मे वेदधियां पहनाकर सिपाही भुसे पकडकर रखदी 
रहे थे, यतने मे जेरर छपरी मेँ गया मौर भुस कोने के सरसो के थैले को 
खोलकर देखा, तो अदर अंक वदी पलिया मौर जुसीमे अफीम की डिविया मी 
भिर गमी । 


जोसेफ का दिया हुमा गुप्त समाचार परी तौरपर सही था । दुर से 
जोसेफ यह्‌ सव अपरिचित की तरह देख रहा था । पर भितनी गडवदी में, 
मख्य अपराधी रफिमुहीन को कंची मेँ पकडने लायक कु भी भिल नहीं 
पाया था। तो भौ हजारो मेँ अकाघ कंदी जितना वेडर ओौर कुकृत्यशील 
होता ह कि पकड जाने की अपेक्षा चीज को निगल कर अविद्यमान्‌वत्‌ फरने 
से वाज नदी आता, निसके दो तीन अनुभवं जेर को प्राप्त हो चुके थे । 
भूनका विचार करके मुसने रफिञुदीन का पीछा करने कौ सोची । ताङेक 
को तत्कालाथं पदच्युत करके भुसपर मुसने अभियोग लगाया गौर डोक्टर 
कोवृला कर रफिमुहीन को भुल्टी कौ दवा पिलाने के लिये कहा । 

हथकटिर्यां डालकर कोटी मे ठेजा कर, रफिमुटीन के सामने गुरुटी 
की दवा रखते ही मुसने वह प्याला दीवार पर पटारकर दे मारा । वह पूरी 
तरह से ववरा भूखा था । “ जवर्दस्ती पिलामो असे ” जेलर गरजा । वारईडर, 
भमादार, सिपाही यागे वढे । खीचातानी करते हमे, चात मुक्के खाते मौर 
मारते, रफिमूटीन अत्त में नीचे पड गया । मूसके हाथ पैर कसकर दवाके 
मू हमे नछ्कौ घुसेड गृममे से येकवार गृलटी कौ दवा भुसके गकते के नीचे 
भूतारही दी गी । पहरा विढा दिया गया । साज्ञतक दो वार अुलि्या 
हमी । पर सूनमे से बाहर कुछ भी नही पडा ! जेखर भी वोढा सा सकूचाया 1 - 
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षयो किं रफिमुदीन को पसे निगलते हमे असने खुद नही देखा या । रफि- 
शुदीन तौ (जमादारने ही करुमाड किया दुं, असा फहुकर डाव विलकु 
गी गी मालिया जमादार के नामपर दे रहा था। पर पहले वार फी 
तलाशी लेनेवाके वाँडर भी “ मुसनं गिनिर्या निगलो ह निर्वित । “ भिस 
तरह गपथपूर्वकं कट्ने लगे । उक्रटर कौ समत्ति भी “रेच दिया जाय, कोभी 
चिता नही, ुख्टे पैटमें गिनियाँ अटकं गओीं तमी दडित कै प्याणो को सतरा 
है" जमी पडी । भैसी हाटत मे फिर रफिञुदीन को वलपुवंक नीचे गिरा कर 
मह खोकर रेच (द्स्त) की दवा पेट्मेँ रहने तक पिकादी। भौर 
भुसकी कोठडी मे मेणा प्रत्येक कदी की तनहामी में जितनी रखी जाती है, 
भूमसे वडी मेक कुंडी रखकर पहरा चिठा कर, कोठरी को ताला ठोकं दिया 
गया । डाक्टर, जेलर प्रभृति सारे लोग रातकी पद्धति के अनुसार गिनती 
लेकर वरको को ताले ठोककर शपनं अपने धरकी गर चले गये 1 

वह रात रफिमुटीनने भत्यत असह्य मौर मस्वस्थ मवस्था मेँ गृजारी 1 
रेच होते समय पेट के दूखने की वजह से शरीर को जो अस्वस्यता प्रतीत 
होती ह, वदनो भरीदही, पर भुसके मूपरअस दिन जो जुम गौर अन्यायफी 
परमार की गी थी मुस्रकी याद मातेही भसके शरीर की सतापसे खीले 
खीर दो रही थी । भुसनं जग पर पट्टे या जव कोगी जुत्मक्तिया या ष्या? 
अववा किसी दूसरे को कोबी मूपद्रव दिया था क्या? असा प्रष्न माजतफ 
शुसके सामने कभी अुपस्यित्त तक नही हृगा था । जुर्म का भतखव सिर्फ भूमे 
छ्ष्ट पहुंचने लायक लोग जो काम फरे वही । जुल्म की सिर्फ वित्तनी दही 
करन्पना सूमके मास्तिप्क म थी । जुसकौ जिच्छा के चिलाफ दूसरे लोगजो 
करे वह अन्याय ! लिससे भधिक यिनं दाबव्दो का गुसके कोदामे कोजी भय 
ही नही था । भस जमादार ने यदि मसे गिनियां दिपाते हमं न देखा होता तो 
यह्‌ मच काहै को हुमा होता ? देखकर भी यदि मुम जमादार ने कटा न होता 
तौ सारा निभ जाता! त्तिसपर भी, जेलरने भुवर तवज्जहे न दी हत्ती 
भौर असे असकौ मर्जी के अनृ्मार वर्तव करने देता, तो भी क्या विगष्ठनं 
बालाया? भर्यति वैमा न करके, वह्‌ जमादार देखे, कटे भीर जेर भुम 
सतावे, सुसको तमासू-फीम तड, भुसकी गिनियां पकडने की युढगिरी 
करे, यह्‌ कितना दुष्टपना मुसक्रा 1 कितने न्यायी भीर जाक्तिम हं ये सारे ! 


॥, 
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व 
“मूच सकले कौ भिरा दिया नीचे, वैरो से कुचला मौर दवा. पिला डाली ~ 
यारवार यदी विचार सुसके तप्त भौर ववराये हे मस्तिष्क मे निरंतर 
चक्कर मारने ' छगे । चह पूरी तरह सतप्त हो अुठा । भुस ।जमादार मीर 
भुस जेर का गला घोटं या खून पिये । पर क्या मुपाय ? तोभी वदला तो 
कु न कु केनाही चाहिये । कोठडीमे वद करके जाते समय जमादार त्र 
भ्रुगके हाय की हृकदियां निकाल डाली थी } पर केवल हाय से चया होगा ? 
परहा रे हा, लाहोर के कंदखानं मे युस नूरमहमद ने पागल कास्वागभराः 
श्रा, तव भुसने ठीक जैसाहौ किया था नही ? वस, वस, जुसने,पागल फा 
स्वाग र्वने के ल्य जो कुछ किया था, वही मै बदला लेने के लिये फख्गा 1 
भव्‌ रे यच्‌, आने दो मव सुस जमादार को मेरा दरवाजा लोलनं के ल्य सवेरे 1 
जेरर गौर वेह डोक्टर भी ञुमी वक्त याँ आजा तो कितना बच्छा हौ, 
श्च देतेहोत्रमोसा .छोगोमृञ्ने। ह. ह ह ! असी जुेगी अकेककी कि, 
व्‌ -रे यव! 
, सा बदला केने का कुसने जो निद्चय कियाधा गीर योजना 
वरनाओी थी, वहु किरियामे परिणत दहोतेही भुसके अपमान की पूरी 
श्ररपामी हौ जायगी भौर लुन छल्वादौ जमादारादिको की जो बुगेति होगी, 
षका, जैसे वह॒ अभी होगमी हो, णसा चित्र मूसे दीखने छ्गा | वह्‌ पे 
परकेडकर खुशी के सारे अपने ही पमे हंसने खग गया । 


कैदखाने मेँ हनायो मेँ से कोमी मेक दडित जव कभी असा कोओी भुलटा 
युटा पदार्थं निगल वैठता हँ गौर मूसे रेच की दवा जवरदस्ती देनेर्मे भाती 
६, तव सवेरे भूसका कमरा अधिकारी खोग खुद भाके खोलते है, गीर भगी 
फो मोर से जुसकी छूडी की तलाशी चेन मेँ मती ह । वह पदार्थं वाहुर पाया 
पदीं यह निरीक्षने मेँ भाता है । भुसके अनुसार भगी को लेकर जमादार 
भौर दो वाईर स्ेरेही रफिभुदीन के कमरे के सामने भये । सीखचो के 
दरवाजे का ताला खोलकर जमादार ज्योही भदर पैर रसता है, 


५ 


 रक्भुदीन ने भपना पानी पीने का टमरेक अुठाकर फडसे जमादार 
केमुदुप्रदे मारा । जुस टमरेर ही मेँ सुसर्न रेच किया हमा था । वह साराः 


के 
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मैखा जमादार के मुंहपर, आंखो मेँ, मृषो मे, कपडोप्र एवारे की तरह 
पटकर, नियरकर, जमादार के शरीर पर मैलाही मैला होगया, दमघुट गया, 
अलटी जाभी । जमादार भेकदम “शी शी शी 1” करके चिल्लाया। 

वह्‌ अघोरी रफिबुरीन “हा, हा, हा “करके जोरसे विलविला 
ने ल्मा। 

““ मेरे पेटका सोना चाहिये था न तुञ्ञे? रे पाजी, रेभगी, ले वह्‌ 
सोना ।खा, पी । मढ डाला देख, अूस सोने से मेने तुक्ले ! हरामी “ 

गायो के कीचड की वौखछार करते हुम रफिनुहीन अक कोने का 
आदर लेकर, वह टमरेर हाधमें छेकर, आसन जमाकर चैठ गया ! 

लज्जा से, गुस्से से, मेला मेला हुमा हुमा, गडवडाया हु रा जमादार 
चिल्लाया, 

“देखते क्या हो 1 वार, घसीटो युस भूमर को आमं । ” 

वाँडर आगे दौडे, पर भुसके शरीर पर जने ही वाटे ये कि, ष्ठक्‌ 
गये 1 लितने जादमी होकर भी मुसके शरीर पर कोभ टाथ नही टगाता था । 

पयो कि, जुस निरटज्ज पुने कोओी दने का साहस न करे जिस हैतुसे भक 
विलक्षण गलीज थुति पहलेही दढ निकारी थी ! असने भना भौ शरीर 
अपने ही मेले से लुवडा कर रखा था 1 भुपासनी महाराजका हौ मानो गुह 
म्र लिया हुमा था मूसने । वे वोर जुस मंदे से जुगुष्सायुक्त होकर मैले कौ 
न दूते कौ मावना से रफिमुदरीन के शरीर के साथ लिपटने से कतराने लगे । 
सताप के मविश मे मपना हौ उडा रफियुटीन के सिर परदे मारने की विच्छा 
से जमादार दौडा, पर जेखर की आला के वैर कदौ का ्तिरविर फट गया 
तो वहु ही सकट में पड जाय 1, बिस स्याल से जुसने मपने गृम्ते को एष 
रोक लिया । केवल हाथो से रफिमुदीन भुसके भकेके कै वस में माजायना, 
असा मुसे लगता नटी था, जिस लिये वह फिर टिटक गया! 

जेलर आही रहा था, भितने मे यिस चीखने पुकारने फो सुनकर दह | 
सिपाहियो के साय दौढता हमा ही वहाँ माया 1 वह्‌ प्रकार देखते ही परव 
ते खाल द्यो मया मौर सीमे की मरी मूठ वाली मपनी फाठी मुसने रकिमुद्नं | 
केसिरमे विला दी । रफिुरीन ने मी टमरेर के भीतरका मका जलगे वू , 
छक दिया ! यु सके साय ही, जमादार, सिपाही वगैरे मभी टूट पड़ । दन्न 

: 





‹ मैयास मरा ! मरा {1 । १७१ 





डे पर उड़े पडने गे ओर रफिसुदीन नीते गिर पडा, वै की तरह जोर 
जोर से दुरकतर्यां मारने र्गा-- 

“ मारो मत्‌! साव, तुमको वदीवान्‌ को मारते का हवम नी । 
वदी गृह का नियम तोडते हो तुम । भन्याय, मन्याय । गक कादू । कसा । 
ढरपोक हो तुम सारे) "' 

५ रे इुक्कर (सूजर) । "' जकर गरजा, “ वदीगृह कै नियम तुस 
भव याद तेदह क्या? लोगो की गर्दने कचाकच फुचलकर कतरनेवारे 
रायपस, तेरी गर्दन मरोडी जातेही सूक्चने रगा मव न्याय ओर अन्याय तुन्न 
भ? गे काद्‌ ' यह गाली ह मालृम पडगया न तुले? ठोको भौर । 
मरभीजायतो चिता नही । पश! मेके अदर का कीडा। ” 

रफिञुहीन भव असक्ियतमे नरम पडगया । वह्‌ हाफने खगा । 

भगीने रफियुदीन की कूडीमे' पडा हुमा रेच जेलरः के सामने बुंडेल 
फर देवा । भुस म्मे रफिञुदहीन के पेटमें से कोमी अदर निगरा हुमा पदार्थं 
वाहर माया ह क्या ? मुम भुन्हे कुछ मिलेगा, रप्जुदीन कौ मिसका डर 
ही नही था। क्यो कि, जुसने गिन विनी कद निगरीही नही थी असन में! 
जेखर की फजौहत हज देखकर जुलटा वह आनदित हुमा । वैसी घायर हालत 
म मी वह्‌ छापर्वाह्‌ सुगर गदे विनोद से मृपहेसा -- 

“क्यासोनाहौ सोना पडादहैनपेरमेसेमेरे?लो, खो वह्‌ र्याटकर 
तुम सभी, जितना मर्जी सुतना 1 ” 

डक्टिर भी परेान होगया । 

““ हेमनं निष्कारण जिसे त्रास दिया । पर्यवेवषक महाशय (सुपरिटेडेट ) 
गृस्सेमें तो नही न मा्येगे ? सिसन कुर निगला धा असा नजर नही 
मात्ता । ” डोक्टर घादूर आकर जेखर से अग्रेजीमे वोठे । 

जेखर ने कहा, “ वहु दायित्व मुक्षपर 1 तुम्दे मनुष्यो के तवीयत की 
परख भती हं, राक्षसो ओर भूभरो की नही । जेखखाने का जग कंसा 
हता ह, जिसका तुम्हारे सरीखे भिस विभाग मे नवीन ही नौकरी करने के 
तिये आये हमे डक्टरो को परीतरह से अनुभव भाया हुमा नही ह 1 भिसे- 
फिर अकमतेवा भुलटी की दवा देनीदी चाहिये । “ 
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“क्या? बुल्टी की? जुसका क्रोमी सुपयोग नही । जिसके पेदे 
-पैसेवंसे नहीं होगे । होते तौ पहली ही मर्तेवा बाहर भागये होते ! ” 

“पेटमे नही हौ हं । पर~उहरिये, पुन निरिचित रुपसे देखकर 
वतामूगा । ” जसा कहकर जेर जमादार से वोला, “ ह्‌, लिसको ठयकशिमां 
पहनादो, भगिर्यो कै हाय से धोकर निकालो "1 

यहु वाक्य जेकर मृ हु से निकाली रहा था कि रफीमुहीन चिढ गया-- 

“क्या? भगियो के हाो से घुरायेगा मसे? मे क्या पैखाने का 

-फरशषहट? मेरी जात भ्रष्ट करेगा? भगीकोजानलेलृगा। तू साह 
नही है! किसी भगीकेही पेटका--" 

यह यपञव्द सुनतेही फिर सवने भूमे खातो मौर धूरो के नीचे ते 
कुचला मौर जेलरने स्वत अुसके गलेकी पसटी के पास लितने वल से दवाकर 
चूटा करि रफञहीनने भेकदम भेक जोरकी चीख फोडी ¡ उकटर धवरा 
गया, भगे माकर जेखर का हाय पकड युसे भेक मोर छेगया ओीर ममञ्चाने लगा- 

“यह्‌ क्या? गुस्से के आवेदा में मारदही डाल रहे थे न, भाप्‌ गला 
दवाकर मुसे जानसे । बुलटासुल्टा मामला हौ जायगा समञ्चं , मेकं भाघ 
घक्त 1 9) 

“भूख्टा तो नही, मगर युल्टा मामला तो ज्र हौ गया ह! “ 
जेलर दसा । “ उवटर, जिस आदमी के गले मे वोवडी' (खोलो जगह) 
दे, मौर वहु भरी हुमी द, निस में क्षका नहीं । मेने जिस स्मि गठा दवा फर 
देखने का मौका पानेकी कोरिदा की थी समक्षं ? मेने ज्योही युस सखोवडी 
करो दवाया, युसके अदरकी वस्तु मकदम भूमे चुमी, जिमी छिये वह चिल्ला 
कर पून पुन मुस वस्तु को निगरुते हरमे दवाकर धरता था मृं के म्नायुज 
से ! भुलरी की दवा.दो ओक जोरदार-वस सौवडी सुखी ही समन्नो जिसकी । 

“पर “खोवडीः का मतल्व क्या ह? “ उक्टर ने जिज्ञासा वी। 

^ लुसका विवरण थोडे मेँ विन प्रकार है-पसु गोमय करने के तिव 
गछेकी जिस खोट मेँ चर्वण सगृहीत करके रखते हं, व॑ह खोख > मनुष्य भी 
धपनी जुसी जगह्‌ निर्माण कर सकता हँ । सत्यत सधे हमे जपराधी गुद्पसपरी 
-से चित विद्याम प्रवीण होति है । मुमे मेक सीततेकी गोनी, भुसमे मोसदाहय 
भेक रासायनिक पार्यं ठ्गाकर ये टोग रप्व छेते ह । वह सरक फानकौ 


4 


‹ मैयासे मरा † सरा 1! ` १७१६. 





चाग मे वैठ्कर काफी दिनोतक निरतर बनी रही कि, भारी होने मासमे 
भूतरते बुतरते बुस खोखल मे छेद वनाती हरजी अदर जाती है । वहुतो से 
ह॒ काम प्णेतया सिद्ध नही हौ पाता! सुनका छेद कम गरहुरा रहं 
जाता है। दुखन्नी चव्नी समाने कायक्‌ जितना जिनका छेद वन जाता है, 
वद्‌ वडा होता द । जादूगर भेक खेलमे मुदम से नाना प्कार की वन्तु 
निकारकर दिपरते ह । वै वस्तु भिसी खोखलमें समुहीत रहती है । 
कैवर सुरी से जुन वस्तुमो को बाहर न आने देकर प्रवीण ददित भुन्ते 
रोकं सकते हं । प्र स्नायुभौ के थकजाने पर थोडे से दबाव सेवे वस्तुं बाहर 
भा सकती हं । मृक्षं दोतीन निस किस्म के अनुभव हुमे ह | भिसका भी पीछा 
प्रे अपनी शका का पूरणं निरास होने तक कषूगा । अव.मुरुटियां हुमी वो सूली 
दी होगी, गुसकी दमन शक्ति भी क्षीण दोही गमी हं | दायित्व मृक्षपर 1 
मैरी ज्ञा समन्चकर दवा पिलामो 1“ 


दक्टरने अूल्टी की दवा हा हां, ना ना, करते करते देना कवल किया ।- 
पर वह्‌ छाने के लियं जाते समय मनमे कहताही था कि, यह्‌ जेखर भी विर्विषप्त। 
जिदपर पिला हुआ दीखता हं { व्यथं ही मुस वेचारे दहित को सता रहा 
ह क्यार, कहता ह कि, गले मे गिनियाँ रहती है। कल मृक्षं यह्‌ यहभी 
परम्षाने उगेगा कि, दडितो की चिच्ची अुगटी में प्याज के थले भरे रहते 
ह । अतमें फजीहत दी हाथ अयेगी जिसके । ' 


मूर्टी की दवा के फिर लाये जातेदी सव खोगोने मिलकर वह्‌ रफी- 
भृहीन को कलपूरवेकृ पिका डारी । वृ ही वक्त में भुस दूर्जनको पून, यी 
वदी सूखी शुलटियां नाने रगी-अतडियां वूरी तरह तन मुटी-भौर युसके 
भौसान फान्ता हौ गये । जितने मे जुचकरियोपर भुचकिर्यां आरी है लसी 
शुर्टी देखकर जेलरने हाथमे कडि पहनाकर नीचे गिराये हुम रफियुदीन 
फे गलेकी' पसल्ी की कानके नजदीक की दोनो खोखलो को तुरीत्तरहं भीचकर 
पकड रक्ला ओर भुगलि्यौँ को अपर सरकाते हृं ऊ आया त्योदी भेक मुचकी 
फे सायही तीन, चार, पाच गिनिर्यां खल्खदय्‌ , सल्‌ करती दमी रफि- 


भुटीन के मुम से जमौनूपर गिरपडी ! भौर ओक छदौ भी चित्रिया- 
भुसमे अफीम 1 


५५७४ काला पानी 

“^ भिनियां, मिनियां, पडगमी युन्मूलित होकर । गिनिर्या । " 
चडिर, सिपाही, उक्र, भगी सारे लोग ओकदम हल्ला गल्ला करके भु । 

सवम आनंद से वसुष हुमा वह जमादार । पुप्रजन्म का मानद हमा 
जूस जुन गिनियो की सुखप्रसूति होतेही । सुसपर शृ चोलने फा जो दृष्ट 
मारोप आनेवाला था, वह्‌ टल्गया । अुरुटे मपराघ को पकडनेवाला प्पवीण 
जमादार वही सावित हौनेवाखा चा अव। 

आजतक रफिञदीने खोवडी' में भरकर जो गिनियौ छे जाता धा, 
मुनके वलपर ही वह्‌ जिन जिन कंदखानो में गया पहा जिदा वचा रहा-र्बन 
करता रहा । पर अव वह्‌ पहली दफा कंद की जिदगी मँ भिस तरह हता 
दुजा था 1 जैसी पाच गिनियो का मतठ्व कंदखानेमे ५ लाख सपये की सपत्नि 
समक्ली जाती क्योकि तमाघूकी मेक चुटकी क मत्व कंदी जीवनका 
अके रुपया { अक रुपया देकर वाहरकी दूनिर्याँ मेँ जो काम होता ह वह यहं 
तमासूकी मेक चुटकी से हो जता ह । ओर सौ रुपये देकर वाहर जो काम 
कराया जा सकता ह, वह्‌ यहाँ अफीमकी बेक राओीभर की गौलीमे 
कराया जा सकता ह । भिस तर्द “अक चुटकी मेक र्पैया ' फे भाव से पाच 
गिनिर्यां भुसके पाच लाख पये यं । भुनके वपर खुद कृ भौ काम न करमते 
हभ, पचास कंदियो को भपनी मेवा मेँ रखकर पाच वरसतक मुस्त कक्यकार- 
गहमे अपना सारा श्रीमनी ससार वमानेवाला था । ~ पर अवे वह्‌ निकाचन, 
भुक्खड दगया । अव मुसे कौन पृख्ता हं वंदियौ मे । आज वह परी तरह 
हतान हौ चुका था। 

मौर सुसीमे, युमपर चलाय गये भुस दिन के सारे आततायी दुर्वर्तन 
करे वारे के अभियोग का निर्णय देते हमे पर्यवेषपक ने रफिमुदीनको वदीगृहीय 
नियमानुसार मजा दौ-नीम कोड! । । 

कोडो फा नाम सुनतेही रफिमुरीन भिरमे पेग्तक कप्‌ भुटा । हिन 
दवापदो की भाति हिस्र स्वमाव मनुष्यमी यदि किमी दड से वास्तव मे उरतत 
ङं तो वह्‌ शारीरिक दडही से-मानसिकसे नही । मन नामकी वस्तुं लगत्रग 
सिने पास रहती ही नहौ 1 दिख श्वापदो को यदि कालत घनाना हाता 
चादुक ही ते बनाया जा सकता हं। दिख स्वभाव मनृप्यो कोकोडोम। 

-यह अन मैकडो अघोरो दितो फो पालतू वनानमें जीवन चं केर ठाटनवा>े 
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जेररका तखमीना रफिभूरीन के प्रकरणम भी सही ठहरता हुमा चर 
आया 1 जन्म कंदकौ सजा को वह्‌ ट सते दुमे सुना करता था, कोडो की 
सजा का नाम सुनते ही आज पटरी ही दफा वह थरथर कापा-सचमुच ठरा 
कोटे मारे जाने से मेक दिन पह की रात को रफियुहीन को नीदही 
नही आयी  कोडो की सप्‌ सप्‌ मावाज जसे सुनामी देती धी । बुसकी छाती 
अर्यनि छगी ! त्रापि, लेक प्रकार का व्यकशास्व्र, जो भूस जंसे अघोरियो 
के सप्रदाय मे परचकित है, वह भूला नही था, अुसपर से विदवास भी अभी 
जुडानदहींथा। कोडो से ओक रात पके यदि मनुप्य अपनाही पेशाष 
'पीजाय, तो जुसका शरीर भौर मन वधिर हौ जाता हं, ओर कोडो 
की ददं वहत ज्यादा महसूस नही होती । -यह धारणा ओीदृश्ञ अघोरी 
सआत्ततायी दड्तौ मे प्रवक्ति ह, भौर असके अनुसार वे लोग भुस 
“जौकद' या दवा' की लेते हू, यह वात विलकुख सही हं । रफिमुहीन तडकेटीं 
बढ वैठा मौर पानी पीनं के टमरेल मेँ मपना मुत मिलाकर जुसका यथाविधि 
«राशन किपा ! ससन कु कुरान की आयर्ते-मत्र भी पठं गौर नमाज पठफर 
देवसे प्रार्थना की, “कोडो की मार को अपर ही अूपर क्षे । आग मत 
होन दे खारुकी 1 मनूष्यो कौ तरह्‌ राक्पसो का भी जक देव होता है । युसने 
नासरून से जमीन कुरेद कर भुस मव्रका पाठ करक चुटकी भर मिट्टी भरी 
सौर भुस्का अगारा गाया ओर अल्लाह के नामका मण्ड जाप करता हुमा 
चहं मकेटी कोठडी में सूर्योदय तक फरे मारता रहा । भेक वडे र्मयुद्ध के 
ल्पेही जानेवाला था न वह्‌ देव का नाम लेकर ।1। 


, परर आततायी भौर खुर्खट दडित असे वक्त मेँ चिसी तरह किया करते 
दे, यद विलकुल सही हं । दौतीन भुदाहरण तो हमने खुद अपनी आसौ 
से देखे हैँ । ओौर यहु मी सच ह कि, यमपुरीही का दर्शेन करने के लिये जाना 
डो नो ममी गरीचो पर पैर रखकर जाना सभव नही वर्ह ! चप्पल से 

मौर सिवर के काटो के जगलमे से ही राह वनाते हमे जाना पडता ह । मरघट्ही 
म जेव नपनं को रहने के लियं बुतरना हं तो, घगधग करती चिता, अस्थियो 
के काटे, पर भूननेवाली भूमल का ठिगार, तडतड करके फूटनेवाटी खोपडियो 
के पटासौ की मावाज, मृतो की चीरे, यही साय रहेगी । वीभत्स ओर 
भयानक विरसताही रस का काम देगी ! । मानवी मनका काला पानी कंसाः 


१७ ठ काला पानी" 


== ५ = 099००००0 न ००१०५. 


रहता दै, यदी यदि जाननेकी बिच्छा हो तो जसी वस्तुस्थिति है, कुसी सपमे 
फाला पानी दिखाना चाहिये न, भुसे निरथं अपना सिष्टाचार समञ्च फर 
गुलावपानी का रूप देनं से क्था हासिल होगा ? यह्‌ तौ भुसकी वचना होगी । 
गुखवपानी यही काले पानी कौ विडवना है-शोमा नही । 

` “भल्ला, तर रहीम है! देव, तू दयाल्‌ हँ । ” यैमा नामघोप करप 
हम युस अकातकक्षमें फरियाँ लगाने वाले रफिमुरीन को भुस मय तत्र से 
घोटी तसल्ली महसूस हृगी । निसी वक्त सिपाहौ वहा यायं भौर खदा 
दरवाजा खोलने मेँ आया! वचदीगृह के वीचके चौके सारी वैरको.के वदी- 
वानो को दीख सके असी जगह असे खडा क्रिया । तीन मजवृूत खक्कर्डो का 
अक तिकोना रहना है, भुसे टिकटी" कहते ह, वह्‌ टिकटी" वर्ह लाभी गभी | 
भूस टिकटी की सीदियोपर चाकर टिकटी की तरफ मुंहुकर के मुमे मुके 
खाय वाव दिया गराः बुस दोनो पैरो को दोनो वाजुमौ मेँ मौजूद रहै 
की कडियो म पक्की तौर पर मटका दिया गया, भुसके दोनौ हाथो कौ भूप्र 
अूठवा कर दोनो लक्कडो के सिरेपर मौजूद दो लोेकीं कंडिथो मे जक 
दिया गया । गर्दन भेक पटूटे मे मटका दी गमी । 

जक घाली मे कृमिनाशक मौपषे गौर फोढे खत्म होतेह घावोप 

जांषने के लिये पटिटयां हाथमे केकर मौपवाद्य का मिश्रके (+ नपातल 
खचूर्णक किंवा सपिडकार) भीर मुसके पी पीछ ोक्छर मी वर्ह मा पहुंचा । 
सिपाही खमिन लगाकर खड हुयं । शरीरपर भेक रगोदी छोडकर रफिमुदीन 
को सिर से पैरतक नगाः केर दिया गया । मुसने कोओी गडवड या वडव 
नहीं कौ । शून्यमाव से वह्‌ अपनी दुदंशा मवतक निसतरह देख रहा था 
मानो किमी दूसरे 'ही भादमी की देख रह्‌ हौ ! अव भुसका धक्खदृपनी 
सत्र जिर गया*्था । वहु सारी व्यवस्था वही खडे होकर करवानेवके मुस 
अपने रातुमूत'जमादार मे भी मुसने चकार गव्द नही कहा { कदी नेह सका 
, षेन॑वन घन घटा वजी । तत्काल टाप टाप वृट सुडाता हमा टावद 
भे धैढ हणा" जेर बाहर आया । भौर ठीक गे पीछे चड्डी (मेक किन्मरकौ 
मिकर क्रिया पुट्न्ना }) भौर जाकेट शरीरपरं रासे दमे, वा विर म, 
भुजामौकौ वलोक्ट स्नामुे फुनये हमे कोड वादा भाया । मूसके दायमे टवी 
श्र तीन भेंगचियै के बरावर मोटी सौवीवेत थी । 
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रफिमुीन ववा हमा था-पीठ जिधर कयं हमे । ससे वह दीवा 
नही । परर दौवन जैसाही मास हमा 1 वहं धरया बुघ । 

“ मारो 1 ” जेखर गरजा । यद्‌ सुनकर मानौ वेतदही बुसके चूतड 
प्र भाकर वैठी हो, रफिभुदरीननं करुणा भरी गक हाक फोडी-“ साव । 
साव । मादिस्ता, भलगत ( = मसस्पृष्टरूपसे) तौ मासि ! ” 

दायकी वतको मागे करके सिरकै चारो बौर प्राकर कोडेवाटे ने 
निशाना जमाया । 


४ ~ 


अक । “ जेरर चिल्लाया । फाड्‌ करके रफिमुरीन की चूतड पर 
चेत जा वटी) 

^“ मेय्या मैय्या 1 या 1 ” रफिजुहीन ने विधाड मारी । 

“ददो” फिर सिग्पर से फिरा, ताकत के साथ कोढठवाले ने दूसरी 
चैत जमाभी । रफिमुदीन जानवरकी तरह रंमानं छमा । माजृवाजूके 
कैदियो के शरीर भी ृट्ल्ट्‌ कापनं रगं । कितनोही को दया आमी 1 
सुन्हीमंक्टकमभीया। पर भुसे दया जानीही थी किं याद मागया-यही 
है वह रफिभुदीन । कुल्हाडी से मादमियों को तोडनवाला । जसे लकया 
फोउते हं भूस तरह । सक्‌ वरस मेँ कम अजे कम अक भकतरुणीकीतो 
विष्ठा समश्कर जान टेनेवाला-नृशस्र नर रावपस । 

“तीन । ” चार ! ” “पाच 1 ” “छै! ^ 

अक भक वेतके फटके के साय रफिञुदीनकी दोनो चृतडो मे से सूनके 
फल्वारे मृडने लग ओौर मास का मृसा । ओर वह वीचदी मेँ रमाने खगा । 
वीचही मे, “ छोडो, वस, पैर पडना ह ” असी प्रार्थना करने ठ्या । कमी 
भीचही मे, जमादार भीर जकर की मा~वहन का नाम केकर वीभत्स 
गाकियां गिनने र्गा । 

“ सात! मट । "नौ! दस 1 “ वेतो पर वेने मटकी चनी मासं 
मे घुसती चरी । रफिभुदीन माधा. वेमुव होकर निश्चेष्ट पटगया । केवल 
सूच हुमा साप जिस तरह काटी र्गाते ही सननं भरके लिये दनद कर्तां 
है, भुसी तरह वेनके फटके के साथ अक अक नीख सिप शारीरिक प्रतिक्रिया 
मर के व्यं गुसके मुंसे वार पदन ठगी ! 

१२ 


१७८ काला पानी 





“ जटूढाजीम 1 जुनतीस । तीस 11 "” 

वह तोसवा फटका मारतेटी केत फकेकर पसीना-पसीना हुमा हुमा, 
हप भं मद्‌ से नोचे वैठगया वहं कोड मारनेवाला । वह मी नितना धक 
गया धा। 

उोक्टर ज्नद्‌ से आगे भाया । दिकटी पर से दछृ्ाकर नीते सौधा 
सुखये गये रक्तववाल ( सुनी सून हओ हमे ) रफिमुदीनकी भुमने नादी 
परख कर देखी, जिदा हैया नहीं वह्‌ मितनादी देखने मरके लिये! 
घावो पर तात्कालिक मरटमपट्टी करके रफिञुरीनको कैदखाने फे हस्पतालमे 
सेक तनदागी में लेगये । कोट्डी मे तान्दा लेक कर वद करदिया ! 

जु रात को ववो में ददं पर ददं युठकर, भाग माग होगी ओर 
रफिमुरीन को जोर का दुलार चट आया) व्रहारमें दिमाग की गरमी 
वहत वड जाय तो मज्जकेद्रमौ सूत्वपुव्य हौ जाते ह । जुन मज्जकंदरो 
{ ८०८13) मे विचारो के घक्केमे जो कुट आकस्मिक न्रे 
दिच्लोकित दो ुठना ह, युसकी चित्राचेलि ( 1 117) } तत्काल जितने शृत्कटं 
रूपमे ण्रकायित होकर गुठनी ह कि, वह्‌ वह धटना जीवित अवस्थरमे चाव 
हो वैसा, युव भूकर वठटुम जीवी कौ भामित होता ह । धिर वीच भु 
विचार के सवव र्मे दुत्तरा मज्जापिड नचलित हुमा कि, चेह बुसका सव्राक्‌ 
चित्र चालू कर देना हु । देदाकाठ के वरम की जानकारी ही म्बिरनदींहौ 
सकती, भुसके योग से स्मृत घटना नावेभत्वनायो छा विव्पप्न मिदरीमाव 
प्यारम डो जाता हं तया जनक असभाव्य दुश्य प्रत्यक्षवत्‌ मासन न््गतेदह्‌। 
रफिमरुहीन की भी वही मवस्य। दज । ( 

बुलार अनेक वाद जवतक वहं सावारण सचेत अवस्या मेँ या, तग्तक 
सके घ्नो मे वेदनायो की ससहय परयराङे कारणः वह्‌ विल रहा था, 
युवे, मैनं नपनी यह दुर्गति जपनेहौ दष्कृत्यो के कारण व्यर्य हौ मे करवानी, 
निसवातका वारवार नीघ्र पञ्चात्ताप हो रहा वा । पदचात्ताप नामच्मी क्वु 
का सच्चा मनुभव मुने सपनं नमम्त जीवने सिसी वक्त पटरी दफादोष्टा 
था) पाप यवो किया भिम वारे मे पदचात्तायहौरहाथा सोवात नही, र्ते 
पर्चात्तास हो गहा था निम वात. फा कि पापजवतक पव जाता दहा तमी 
तक करके सुसे तत्काल छोड क्यों नदौ दिया । लजौणे होने तक, सपन 
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होने तक वही भयकर आततायी मार्गे क्यो पकडा रहा, जिस वातकातो कम जज 
कम खेद अमे होने लगा । केपानी से भाग गया, देद मे पटच मया, पून 
टाकेजनी करके, जपार घन प्राप्त किया, अनन्वित विद्वियमोग भोगे वहाँ तक 
मैनेजो किया, सो ठीक किया । पर आगे मपना हाय माकुचित करके, किमी 
भी परप्यातमें जाकर व्यवस्थित जीवन व्यतीत किया होता तो जन्ममरं पुनं 
सकट मं आकर पडन की नौवत ही न आती । लिस प्रकार सें बुस्का विवेचन 
चं रहा था । मुसके भूस विविषप्त विवेचन से सुसको अपनी जो गलनी 

महसूस दढ वह सितनी ही किं, वहुतसा पंसा ओौर रगढग के अथं समाजपर 
मयकर सत्याचार करते करते जव वह्‌ अुस विहार की तरुणी को अुडाकर 
यागलाण में माकर छि गया, तव सजुसे मुन भयकर लुपद्रवी दुष्कृत्यौ को 
हमेशा के छियं मलचिदा कहना चाहिये था । वह्‌ तरुण स्वी गीर वहं पसा 
लेकर, किथकी तरफ किसी अक जगह्‌ सट गृहस्थ वनकर, निर्वसील सवस्था 
मेजौच॑न की जा सकती थी वहु करके गाति सेजिदगी वसरं करती चाद्दिये 
थी । अयन कृत्यो को [दुष्कृत्य का नाम देकर भी अपनी मनोमाथा मे वह 
-सवोचन कर गया । जैसे जैसे वुवारकी वघरुवी भौर डिग्री बढती चरी गजी 
वै वैसे यद्‌ भासली रका विचार बुसके चित्तम ताडव भचान लगा, 

“ बरेरे, मुस विहारी कौ--मुस विहार की सूवसूरत छोकरी कों 
क्री यया रसि निकाह र्गा कर्‌ ओरतत चनाकर मेन सुख से जिदगी चसर व्यो 
नही फी ? अरेरे, मेने भुस भरमुर महाप्रवाहमं खप्यरकी तरद्‌ फक दयां 
चे, रे! नीव ।- रेरे पानी मे दम घुटकर क्या रे मुसक्ते जीव की-- 
सिर ठम्‌ करके खडक प्र 1 -टकराया । --ूटगया ! सनवव । मैया री ॥ 
कसी य वेदनां 1 1 " 

वारवार कनहाते (कराहते), वडवडते वेहोणी में [कटका कुर देखते, 
-समन्षते भुके दिमाग मे गु जाम हसेन कौ स्मृति का केट् कटी से हिन्लोलित हसा! 

“ह्रामी सं दुष्ट 1 वे वह्‌ मेरी मालती वापिष। धरोहर के स्परे 
रखा था मने असे तेरे नजदीक । मेरी, मेरी हुव रखी है तेरे वापने! 
गूगलाम। देता हं कि नही-मागे-पीटो । पैर खीचा । मेय्या या । मरा ! मया } 

पूनः धोरा जागरित हया वह्‌ ! वृल्लार का जोग वद रहा था 
पदोसीषे एखाम हेन के साय हुभी हृजी मारपीट में वैर पटक रे युसनं त्वेष 


१८० फाटा पानी 
मे, गौर्‌ मुसके साय ही साय युसके घाव पर धक्का छगने की वजह्‌ से विरुता 
हिमा मुढा था वेह ! यसे वही याद माने र्गा । 
“ मालती को गुलाम हुसेन भगा करके गया नही ? कहा होगी वह्‌ ? 
-भरेरे । चोरपर मोर हौगया न वह । अपनं पिजरेमे ही रक्ली होगी मुषे 
मेरी छवीटी को 1 “ 
मथरा्मे मालती को मुस रात रकिमुटीनने गुलाम हुसेन के धर जो 
छिपाया, मुसके वाद मूसका क्या हुमा, वह्‌ युस कु भी मालूम नही पदा 
था । ओर किशन भुसके सायही हुभं हमे हत्या, डाकेजनी आदिके खढयग्रक 
खटलेमे जो निर्दोष छूट गया था, भस की भी वही माखीरकी जानकारी थी । 
वदी विचार अुसके क्थीणता स्व॑र मनमे अव मेक सरीखा चक्कर मारतं र्गा | 
-बेदोसी मौर वात के क्षटके वैठने ल्गे-- 
“ माखनीका क्या हुमा होगा ? गुलाम हसेन के जनाने मे? 
जनाने मेदी ! पर मालती-त्ती-भा ? लाहोरे । यहा बाजार में तू कंमे 2. 
वह फिर अकस्मात्‌ वुलारकी अूत्वपुव्व वेहोशी मेँ ममौ विचार फी 
-भूतरनी पर से नीचे भूतस्ते हुम कूयेमे गिरपडा हौ, असे ढग से वह नीचे नीचे 
गहरा गडता चा गया 1 
लाहोर के वाजार मे खडी हृगी मालती को अचानक देसतेही 
-भसने मानो बुसे गखवहियामे चिषटा ही ल्या, “ प्यारी । --माक्ते 1 -- 
^ मो 1 आव प्यारे रफिगुदीन, मेरे को छोडके करिदर गये थे पीतम माजतक" 1“ 
गलेमं गला उल कर मालती जसे मुमे अपने वगर मे केगभी, 
दरवाजा मदर से लया दिया, सके सारे कपडे कतार डद, मौर यितनेही 
मे वहां पर मौजूद अंक वड़ी मदरुकची मे से खाद्ूसे किठन दुरा निका फर 
वाहर आया । -चापरे । घात घान। बिस दृष्ट भौरतनं घात क्वा! 
सिस जन्टाद के, जित्त किदान के हायमे मसे सौपि दिया प्या 7 चाटालनी, 
मालने ! रावपमी 1 “चप राक्पसके वच्चे! कियन, वाध गमे भुय 
दिकठीपर 1 वाघ्र। मेरे त्वेप की यह्‌ दे मन अक वस्ोत्कट धमावदार 
न्वैप तथारकयी ह! तरू किशन । जिमपर यह्‌ अव मेरे साय वैटना चाहूताथा 
स्मुसी मिस पल्य की टिक्टी तयार कर 1 . 


गीर्भी 


मिरुगओी न तुम्हारी मरगी ! १८१ 
पलग की अकस्मात्‌ टिकटी वन गी, मालती कै त्वेषकी मयकर्‌ 
पेत वनी, वोरते वलते स्वत मालती की येक, बार विखरामी ही, मा 
भरमे सिदुर मरी हृगी, खा छार जीम साप की सी निकारनेवाली, कोगी 
विकरा कृत्या वनगमी । } किठन ने बुदीन को टिकटीपर पक्की तौर से 
नकड डाला-ओौर मारुती के त्वेषकी बुस वेत को अुसनं (मालतीने ) गुखाया 
भौर सून का फन्वारा शरुडानेवाला जैकी मयकर फटका मारा 
“ मववव, मैय्याय्यो 1 -- पैर पडता ह, मालती, छोड । मै्याय्या- 
एलके से! मालती । वषमा-क्पमा-क्यमा । --” 


, पर मारुती गिनती ही मौर .मास्ती ही चली वे रफ्ताक्तकटकिति 
1 


^“ तीन 1 चार) पाच। पचास। सौ 11 "“ 


वात के टके मे रफियुदीन सुददी चिल्लाकर अठ बैटा, 
11 सौ ॥ 2) 


भिलाम न, ठम्हारी मेती! : : : १३ 
स्कु ! मे सुपे! अरी, बाज वोकती क्यो नदी? .घरमें ष्या कर 
रदी ह बुधर, जा मा। ” 

साठ वरससे ज्यादा मुम्र का पर मभौ तक सपक्नसत्व स्वर भरेव सुदुढ 
फरीरयष्टिवाला जक पुरुप अपन ओक सदे, व॑ठं मीर खपरेल कै घरके मग्रवर्ती, 
धृहारे-खिढके आगन मे खाट पर आकर वैरते वैव्ते मपनी भक साते माठ 
परसकी छोटीयी पोतीको विनयपूर्वक युला रहा था । दो पहरको भुस भागन 
पे दो-तीन वजे, छह वायो कि चह मुम खाटपर माकर आजकल सिसी. तरह 
पठा करता धा. 1 कामकाज खत्म करके, दिन ढलने के वन, गाय भैम सेतौ 
पे, बच्चे स्कूलसे गौर जुसकी स्तुपा-युन पोतो-पोतियोकी मा-अपने नौकरी 


॥1 ॥। 
॥। 
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के काम परसे घर पर जातौ धौ नवतक, वह्‌ वृढा अस खाटपर जव भिस तरह 
वठ्ता वा तव जुसके साथी के तौरपर अंक चची { पानतमाखुका वदुया } 
ओर भुसको भेक पोती शुषा तथा जुस्का कडा भागी बारह मेक वरसफ़रा 
मोहन । मुन्हे कख सिखाति, कु कटानी भुनाते, वीचमें ही समववर्ती पृष 
क्षुपो को पनियति अथवा वौर आये हमं आमो-कटहरुकि दिनो मेँ मागन 
से कगकर मौजूद वाड के भुन मुन स्ञाडो की रखवाली करते हमे वह्‌ वहापर 
विलकुल तल्लीन हमा दिखाजी दिया करता धा । 


भुसके घरके गाजूवाज्‌ भेक तीस चालीस तादृ करिवा तदपेम्पयापि 
अधिकं सीवं सादे सोपडो फा मिरकेर वना हुमा भेक खेडा वसा था। वह 
खेडा यद्यपि वसा था मडमान मे तो भी दिखाभी देता था विकल अकं भाष 
कोकेण के खेड-गाव कौ शुद्ध प्रतिमूति ! क्यो कि सव वातो मे भदमान 
अपनं भापही सवंथा दवं समुद्रतीरवर्ती भेक प्रति-कोकण हं । पाद ऋतु, 
पक्पी, पैदावार, सव वहत कु कोकण का ही ठाठ हँ 1 यदि पचिम समुर 
कै कोकण नटको मोडकर पूर्वं समुद्र पर बुटाकर रदे क्पणभरके ष्म तो 
अूस पूर्वं समुद्रम कोकण का जो अस्पष्ट सा प्रतिविव पगा, तादी अढमानं 
हं । कोकण के जगक वगैरे तोडकर मनुष्योने भाजतक जो वहत सरा फायी- 
कल्प कर डाला ह, वही योडावहूत फरक रहेगा । 

“ गुप 1 यो" तक री, वयो देती नही तु ? मोहन, करदा ह र, मुपा?” 
वृढेने पून पूा। 

“ कह यहीं गृ डिया के साय खेलती वैठी हँ । वह्‌ कहती ह कि मे भणा 
पर ष्टी हु आज । ” मोहन ने मदर से जवाव दिया । 

“ क्यो वावा, क्या गुनाह हौगया मृक्च से ?भच्छा, मोहन त्रुटी गा 
अ, तो फिर निधर। पके पके पानो का वीडाभाजमं मुपाको देने कातर 
था।परक्छगमीहोनोफिरत्रुहीलेटे, चठ 1 

युस वृषे जप्या का सामत्यण स्वीकार करके मोहन तत्कार दढा । 
मोहन अव वीखा हथिया देगा यह्‌ देखते ही गृदिया कौ सक ओर फंफकर नुया 
भी वीमे से मुटी, दरवाजे के नजदीक आमी, पर विलकृल ठी भरण जाना 

-च्यणो पर धा वीतनं कौ वजह मे दरवाजं मे से मपना सुहावना मूएष्ट्र वाषहुर 
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[1 


निकाल कर गौर अपना वकील यपने आपी वनकर ष्ठी हजी भावाजे 


त 


मे वोी, 

“मेरूटी हु तुमपर्‌ अ ञप्पा! ” 

“अरी पर क्यो, वह वतायगी कि नही ? यह्‌ पीला जदं पान का वीडा 
नहीं चाहिये न तुक्षे ? " 

“ चाहिये, पर वही से भिजेवा दीजिये, मेरे लिये मोहन कै हाय से । 
मँ' वहा नही सामूगी तुम्हारे पास । तुम फिर मेरा पापा (चूबन) ठे लोगे 
कल्की तरह्‌ । मुञ्ञ तुम्दारी मछ चुभती हं यह्‌ माटृम ही नही तुम्हे । तुम 
बलपू्वेक चुभाते हो अन्हे मेरी गालो पर । तुम्हे लिच्छा हो तो वीडा सिधर 
दी भिजवा दो । ” गुषाने समस्लौते की शतं सूक्षामी । 

“ मेरा काम स्का नही हं जितना । जिसको वीठे की जरूरत होगी 

वह्‌ पापा दे देगा) अच्छा, मृछेन चृमते हमं टू तवतो देगी न पापा?” 
अप्पाने समस्यौने की गुटी शतं जतलाभी 1 

मुस मुखटी शतं को जुसनें यपि मुहसे स्वीकार नही किया तथापि 
भक ओक पैर जमीनपर घसीटते घनीटते भुषा धीरे धीरे भूस आजोवा (दादा- 
पितामह्‌ ) के पास पास आनं लगी-मानो वह्‌ सुद अपनी मर्जीसेन रही 
हो पर मुस माजोवा जवर्दस्ती खीच कर लेजारहे थं भिसी च्य वह भागे 
बढ रही थी । निस ठढगसे माते माते अक वारगी वह अपन आजोवाके हाय 
की पकडमें भाकर ठ्ठिक गभी । त्योही माजोवाने असे पकड कर हसते 
हसते भपनं पास ठेलिया ओर यथाविधि मेक मीट पापा का कर वसूल कर फ 
भेक वीढा युपा मौर ञेक मोहन को दिया मौर गुन अपने लादछे नन्हँ नन्द 
पोतो को दोनो वाजुभो मे केकर अप्पा सुदके हाथपर अपने पान के साथ खाने 
की तमाखु कौ वृकनी को मलने रगे । 

जैमे जसे भूषा का वीडा मुहेमे घट धृ कर असे मीटा' लगता चला, 
त्यो त्यो सकी कटी खुलने कग । वह अपनी मर्जी से आजोवा की गोदमैँ 
छव जाकर वैठ गमी ओर हसते हमं भुनके साथ मीटरी मीठी वाते कव करने 
रमी वह॒ भृसके च्यान तक मेँ नही भाया । मुषा गौर सोहन ये दोनौ 

वच्चे वहूतही मोटक, चिखाडी, वाचाल, ओर्‌ तर्सर थं । 


४८४ काल प्राना 

जितने मे सामने कै टीकेपर ते अक मादमी को सुतरा हुमा देखकर 
मोहुननं ताटी पीटी, । 

“ अप्पा, मप्पा, कटकवात्रू यति है, कटकेवावृ । वे ऽ देखो, वे { “ 

ञुषानं भी अनुमोदन किया, 

हारे दहा, कटक्बावृ्ी हं वे। “ 

अप्पायरी भस समय पामे पड हुये कलकत्ते के मेक हिदी समाचार 
परत्रको पढते थे । असे यकतरफ हटाकर दृष्टि गडा गटाफर भागेकी गोर 
देखन खगे, पर बुनकी माखोको रीक से नजर नही माया, अन्हे मादूमप्ठा 
कि दूसराही भादमी आ रहा है | 

“ कटक वटक वाव नहीदं वे, कु का कछ चिल्लाते हो होगया । 

अूनके नकार को वरदादत न करके भृषा बोरी, 

^ कटकही है गप्माजी । तुम्हे ठीक नजर न ताये हो मेरी घखौ 
से देखो । हा,+-देखो न । नही जामो, मेरी मखो से होकर देखो। ” 

युसनं अपना नन्हा सा सिर अप्पाजी के मुंहके व्रिलकुल पासं ठे जाकर 
धर दिया, वह जुनकी माखो के सामने तक प्च सके जिस सियाल से गुनकी 
गीदमें वह्‌ चढ़ गजी, अपन मूखायम वालो से आच्छादित सिरका पिछला 
पासा बुनके मूहपर टिकाकर, भुनी ्आखौ के ठीक भाग अपनी भाले मासे 
जिस तरीके से वह पिरमृही वैठ गजी, भौर वह्‌ नन्दी वृषा भाग्रह करने लगी, 

““ जप्पाजी, देलियं न, मेरी आखो मे से। दीखता है? से न, 
` भ्व दीखता हूं ? ” 

अूसके लियं वह अक सेली हौ गया बषण भरके लिये । 

मुस अल्टड वच्चे छी खेल के विनोद मेः विरसता समुत्पन्न न हौ भिस 
खयाल से जाजोवाने भी अपनी भूस नन्दी सी मौनी के कृतल~मृदरुल मस्तक 
को अपनी आंखो के सामनं अंक आध दूरवीनकी नागी, भत्यत गमीरता से 
पकड कर यृसकी ाखो म से हौकर दैखे जसा किया मौर वया षया दीपा 
ह सो वततलाने रगे, ध 

“ ममी सचमुच । मुपे । दीखता हं सी, टीचता हं तेरी मलौ मेँ से 
मुं मव विक्कूल साफ सापः दीखता ई! देख, कटकवावृ ही वे विधर 
घा रहै हे ! भौर वह्‌ देख, हमारी नन्ही युपा अकमाध वदी, सुन गीर, 
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समस्षदार र्डकी क तरह अपनी स्केट, पेन्सिल ओौर पहली किताब केकर 
शुनके पास किस तरह सीखने के लि वैठनी है देखो । वह हमारा मोहन 
भी पाठ पठने लगा भ। देल, सारा कछ मन्नं तेरी आखो मेँ से कंसे साफ 
भजर वरहा है । भव यह्‌ सव निसी तरह सदी सही सावित होना चाहिये 
र नहीतो तेरी वांखो मे से सव खोटा खोटा नजर माता हं, अस्ता कटगा 
भ ! तव शलमटो न करने हये वैठगी सीखने के लिये कटकवावृ के मातेही ? 

“ ह्‌ । सीखन के चये बैशृगी-पर--" अुषा, किचित्‌ भसतुष्ट मुद्रा 
फरफे वोलनं लगी, “ पर तुम्हारे पासही जैटूगी, कटक्वावृ के पास नही 1" 

^“ च्योरी ? वे कितनी अच्छीतरह्‌ पदराते ह तुम दोनो को! गुरूजी 
परर गुरुजी ह वे-केसे अच्छे । ” 

“ हिस । कहा से दै जच्छे वे! मप्पाजी, सच कहती हू शुन्दे ठीक 
से वौटना तक नही भाता विखकुख । ” 

“वह्‌ काटे पर से? कटकवावू को कुमी नही आता ? भौर वद 
पतते कंसे माम पडा ? ” 

“ मजी, युषमें रखाही श्या दँ समक्षे जे व्ययं ? स्पष्ट दीखताही 
है वह्‌ मृष्ने। सच अप्पा) कटकुरुजी ही भुलुटे हमारे मोहन से बीर 
मूस से सव कख पूछ छेते है । अनं याद नही आया कि मोहन से पृख्ते ह 
फलकत्ता कहा ह ? ववओी कहा ह ? अग्रेजीमे अम्मा को क्या कहते है? 
विल्टी को क्या कते ह ? भौर मृक्षसे भी पूते हं दो पचे कितने ? तीन 
पहाम कितने ? निस तरह दिनभर हमी से पूते रहते है खव कुर । अहँ 
पदको माता हौता तो हमसे जी, किंस सिये भुछते वर्ते वे ? पाड तक 
भाते नही बु) ” 


यद्‌ सुनते ही “ बाहरी वाह्‌ , गवार री गवार " भिस तरह चसे खिजते 


। हमे मोहन येक मरीखा हनं खगा । मआजोग को भी हमी आयी ! मुषा 
` रदेन प्री तौर सै चिढे की भवस्या मे भागयी-- 


[। 
॥( 


॥ 


पर ञुननंही मं वटकवात्‌ मागन मेँ मये गौर हेला की तरह भेट की 
पौरपर ओेक मिग का पुटा भुनके हाथमे देखतेही चिद की वजह से हाया- 
परजीपर जानेवाला प्रण वही भिट गया । सुपाका ल्वप जुस पडे की- 
भर्‌ यया भर्‌ सते हसते कटक वावूके सामने बह्‌ चरी गमी । 


१८६ फाला पानी 

“ क्या कटकगुस्जी । ” सप्पा हसे, “ परीक्षा मे आपके विद्याधिं 
ने जाप हौ को नापास (फल) कर दिया है, समन्त ? ” 

“ सो कंसे वावा ? ” कटकगुरुजीनं जिज्ञासता की । 

“ अजी, हमारी षा कटनी है कि, मापको पादे तक नहीं भाः 
मापी को कुछ भृरमाल भया तो भाप मुससे हमेया पूते रहते है कि, द 
पचे कितने ? तीन दहाम कितने ? ओर गुसने वतलाया तव कहीं वः 
आपकी समामे आता हं । सुसे जितना माता है, सूतना भी भापको नह 
आता 1 ” 

“जसा क्या? कटक भुस गाक्येप को सुनकर कौतुक से हषा 
“ सच्छा तो, म अव जो हिसाब डालता ह वह्‌ यदि शुषावहनजी नं छवा! 
(हल किया) तो तभी मे सही समक्षगा । डालू मेक हिसाव तेरे लि?" 

“ह्‌, छि । अमी दृढाये देती ह देखिये । पर मूम्ने मासक वसा 
हिसाव डालना चाहिये अ । “ अुषाने शतं पर सहवान स्वीकार किया । 

“ अच्छा, वत्तला तो । बैक मौरत नामो की अक छवडी भर कए 
आनी! म? यैक छवडी भर कर के जामी । जुसकी कीमत दौ स्ये स्वि 
हुजी 1 गव असने वे जाम आघ माघे करके दौ बरावर वरावर छोटी छवदिं 
मैः मरदियं । समदम थाया ? माघे आधे थाम दो वरावर की छवघ्मि 
मे भरद्िये । तो मुन दो छवद्यो मे से प्रत्येक छवी के लिये क्याकीपत 
देगी त्रु? तुभी वता ह मोहन । 

मोहन ने चटूसे अुत्तर दिया, 

“ प्त्येक छवदी के लिये मेक अक रुपया दूगा म॑ 1 " ॥ 

पर थोडी देर आाकरुचित नेत्र करके विचार करने के वाद भुपा 
कर वोटी, 

“ म दमी सी नही दृगी थन छवदियो कै वास्ते 

“ क्योरी । ” अप्पानें सुपा मे पूरा। = 

“ योक नो, सुरेव सम्भूर्ण माम वाजारमे जितने चारि भु 

मिलते हो तो मुस (मौरत) के आघे माघे किये हमे वे गदे भाम कौन दे 


जकन 9 ^ | 


॥1 (, 
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“ भाम माघे माघं किये हये ” यिस वाचय पर अनजाने शन्दवरीडा 
करके मुषाने विलबरुल अप्रत्यादित सत्तर दै दिया ) 

भुस लडकी की अनजान कितु स्वतच् विचारिते की निदुष्टि देखकर, 
चह सर्वेथा अनपेविषत अुत्तर सुनतेही आजोवा भुषाकी पीठपर हाय फरकर 
कंटकवावू से चो, 


“क्या गुरुजी, हमारी भुषा को जितना आता ह भुतना मी भापको 
नदी आता, यह्‌ वात चिकुर सही सवित हृगी या नही ? “ 

“ बिल्कुल सही सावित हयी, सच वावा । मौर हमारी निस नन्ही 
विद्या्िनीने गृ ष्नी को जो पाट पाया ह, भुसके वास्ते मुरुजीही चिस विया्थिनी 
फो यह्‌ फीसभी देगे। 

केटकनं मिलामीका अक पडा मुषा को दिया जर दरूसरा मोहन को दिया । 
भौर खाटपर कटकवावृ वैठनं गा 1 से स्यान दैने के लियं अप्पाजी 

जाघ सिकोडकेर येक भोर सरकने लग ! पर नृतन टी मे नके घुटने मेँ मेक 
वर्दस्त ददं दा हज गौर वे ‹ अम्मारी " । कहकर जोरसे नहाने रुगे । 

“ अ? अेकदम सितनी जोर की ददं मुटने र्गी? क्या हया पैर 
मे ?” कटकं जल्दी जल्दी मे पूछता हुमा अप्याजी का पैर दवाने र्गा ! 

यहां, यहाँ घटने मे । ” अप्पाजी घुटना वीरे घीरे मागेपीे करते 
हमे पर पसारने का यन्न करते हमं अर कनात हबे वोट, 

“यिस घुटने मेदो दिनि से धिसी तरह की सह्य ददं पैदा ह्न रही 
दै । थोडा पैर फलाकेर रने से कुद देर वाद थम जायगी । मेक बहुत पुराना 
पावे टं जो वहाँ स्थायी टहौगया ह, भव मघवतपनं के दिन माये हं अत वह 
फिर वाया देने ग गया ह!” 

“ पुराना धाव ? कंसा वह्‌ ? "“ कटक ने जानना चाहा । 

“ वह्‌ ? वहं ओक भितिहास ह! वह्‌ धाव सत्तावन के स्वातन्य 
पम्द मे मुपे ख्गी हयी अग्रेजकी भेक गोटी का ह । हा, अग्रेजकी गोली का 1 
भ्योकि मे निदरोहियो की तरपसे लड रदा था । मै थेक विद्रोह था1" 
पोरे चोरे दूरा पर खाटपर टेककर, दरे पैरपर तन कर खडा टोकर, 





१८८ काटा पानी 
छाती फुकाते जानेवाला वह्‌ वृद्ध मानो जितना था जुससे भी सिक सूचा 
-दिखायी देने ल्या 1 


“ आप विद्रोहकारी थे । प्रत्यक्ष रडे धे जाप जुस विद्रोहमे मर्रेजों 
छे?" कटक यह प्न खडित शब्दो मेँ जमाकर, पू कर, भु वृद 
पुरुष के गर्वे से तनौ हृजी अपनी गर्दन स्वीकाराथं मे किचित्‌, हिला 
समय, मूनक तरफ विस्मयपु्णे आदर से देखता रहं गया 1 सुस दृष्टि 
च देखतेटी वह॒ आजनक का भेक सादा वृढा गुदस्य कटक कोक 
-कसा हमा योद्धा, खक वदनीय वीर, मेक पौराणिक महारथी भासित 
-होने र्गा । 

क्वणभर अष वृद्धकी तरफ़ जुसी तरट्‌ विस्मयपूर्वं आदर भावसे देखे 
र्टूने के वाद कटकने पदा, 


“ अप्पा, आजतक मापने यहवात कहा वताओी युक्षसे ? गत 
चद महयन मे आपके निस प्रेमल कुटव ममेमे घृरमिल गया ह 
पथापि मेनेमपने याप कभी आपसे जापका पर्ववृत्त क्यो नदी पृ, निसका 
-फ़ारणं स्पष्ट ह । जिन्हें माजेन्म फौदकी सजा होती दै, जो मपनी सख्त कंद 
-क दस बारह वरस वरितति दै, सीर भुस सवयि मपना वतेन ठीक रखने ढे 
-कारण जिन्दे धिसी टापू स्वतच्र परिवार का निर्माण करके रटने की मापी 
तरह अनुज्ञा मिलजाती है, भून जिस अवमान टापुके दर के दावे 
चाले (25- 7०10) आजन्म कैदोगृहस्यो को जिन घृणित सपराषो कै 
-लिये पहर सजा हयी दो है, वह वतलाने में वहुषा सकोच प्रतीत दता 
ह । मपना पूर्ववृत्त जिम जापको धेणी के वे दालटेवारे स्री पृतप वद्वा 
-दिपाने कौ कोचिय करते दै । वित्त कारण सनक मर्वेवा जानने की जिच्छा 
होने हये मी मेने जापसे सपरा ूरववृत् पुना ठीक नही समश्चा, शच्ता 
यहा} पर खाप ब्दनो म्तावन के जुस स्वातव्यगुदधमे रुडना (सजकौय लपरणव 
ेही कोली गिन पर) नैनिक नीचता नही है, नाही माननेवाये ह्यह सपय 
ह) तन यायने वजाने द संयना युना ूर्ववत्त मुक्ते मला क्यो नही मूनाया। ` 
सन्तावतके विद्रोहकी कहानी सुनने का दुटपनही से मूचे व्य शौक रहा ६। 
सत्तावनके विद्वा कहा = ~ चव काही ` मेक आदिता, ठ 
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दुटपन मेँ मेरे पिता मुस्ञसे कटा करते थे । सेनापति तात्या टोषेका नाम 
तो भुनके मुहपर सदा चडा रहता था । ” 

“ जूसी वीरवर तात्या टोपे की सेनार्मे का मै भी सेक था 1 ” 

^“ क्या कहा, अहाहा । सेनापति तात्या टोपे । जिनका नाम दटपन्मे 
दमे मेक आघ पौराणिक वीरके सदृश अद्मूत प्रतीत हमा करता था । मुखः 
सेनापत्ति को प्रत्यक्ष देखा हुमा ओर भुन के स्वातत्य सैनिको मेँ से जक 
सैनिक पुरुप प्त्यक्ष ॒सूपसे मेरे सामन ॒लिसवक्त खडा हँ--यह कल्पना 
भी मेरे लियं अत्यत अद्भूत ह यह्‌ देखिये, जप्पा, यदि भापको 
कोमी खतरेकीवात न मालूम पडे तो कमसे कम आपने जो वाते 
अपनी आखोसे देखी है वे तो मृञ्चे सुनायिये-सुननेकी मेरी अुत्कट यिच्छ 
है । ह क्या कोमी खतरा मुसरमे? “ 

“ खतरा ? वावारे, पहले मेकदफा तात्या टोपे को मे पह्चानता ह 
यदि भितना भी फह दिया होत्रा तो, जौ श्नाड सामने नजर आता ह, मूस पर 
मृतं टाग दिया यया हीता 1 -मं तात्या टोपे कीमोर से होकर लडह 
यह कटने की तो वात ही दुर रही 1 भुन दिनो मुन बातो को कहने के चयि 
जो मेक उर हमारे मनमें वैठ चूका था, भौर गुन स्मृतियो को हमने चिप्त 
के जिन गहरे मुभिगृहो मे गाड दिया था, अन्दे जव मुखाडनकी कोटिश करने 
परर भी भुखाडनाः वन नही पडता 1 यो, भव वह कारु वदल चुका ह । वहं 
स्वातब्रययुद्ध अव जितिहासं वन गया हँ! ररस्तुत परिस्थिति से भव भुसक्रा 
सववही चाकी रह नही गया । होगा भी तो सितिहास का वतमान से जित्तना 
सवघ रहता ह, सुतनाही 1 स्वम अग्रेज केखकोनं युस समय कौ जानकारी 
क सेकडो ग्रथ लिखमारे ह । खुद मृक्षीसे' भेक दो अग्रज गृहस्य अत्यत भुन्मुक्तं 
ख्पम्ने मेरी मासो देखी जानकारी वरुन के लिये यहाँ माय थे । पर वह्‌ 
, पुरानी दहत ओ हमारे मन पर मेकवार वैठ गी थी, मृखकी बजह से कुठ 

भी मवे दिलसे कहते नही वनता । बिसी लिये, मे गपन भाप तुम्हे साजत्तक 
वह्‌ वृत्त फटता नही था } अन्यया आाज मुसमे च्पिने की वात ही क्या रहगमी 
है? फिर सके कारण जो सजा भोगनी होती हं, सृसे भोगनकेच्यि हीतो 


हेम यहां सदमान में साय हुम ह ! भौर अवतो हम भुम जन्मकंदकौगषूरी 
करके भीर्चैरगयंदहं! 


न [द । = न न = ~ ~ = ~~~ 
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-१९५ काला पानी ` 

मर्यात्‌, सत्तावने के साट के विददोह्‌ मे ल्ाओी करने फी वजह ठी 
से भापको जन्मकंद की सजा हभ 7? अदमानमे तमी से क्या जन्म कंदे 
सजायाप्ता लोगो को भेजने मे अत्रा रहा ह 7? " 

“ सत्तावन से प्राच पचास वरप पहकते येक दो दषा मदमान मे धुप- 
निवेश वसानं का यल अग्रजो न किया था। प्रर अस समय जो योडे बहुत 
भारतीये मनुष्य यहा लाये गय थे वे जुन भयकर जग सौर दखदलो मेँ अनादि 
फा से भिनभिनाते आनवाके रोगजतुगओ ओर जलवायु के सवप्यस्थान 
मे पडगये ! विंशेपत्त यड बखारसे तो वे वेचारे पूरी तेरह सुच्छिघ्र हौ गय, 
पौर्यं पु सनुप्य की वक्षति के लिये सर्वेया मयोग्य समक्ष कर फक दिय 
मे (येत्रिषत हु भे) 1 पर सक्तावन के वड ( = विद्रोह} के अनतर, ववचिद्‌ 
जिन टापुमो का युन्टी सद्गुणो के कारण, थस वडमे अग्रजो के विरुद्ध लडते 
मे परास्त हेमं हभ हम जसे शतावधि वडवालो को चिन्ह युमा 
मेँ जन्म कद मोगने के लिये भेजा गया। ओर अचरजकी वात यदू 
किं हम जोग बिस टमुसेभौ सारे के सारे मततेही मर नही गयं 
सून सघन अरण्ववनो को, भुन सड गजे दरदो कौ, भुन भीषण रोगाणुओं 
को, जुस मारक वातावरण क्ये, जूस असाघ्य ठ्डे वुलार की हम पूरे पडकर 
भी वचगये! जौ यिस रीति से भिस्त याजके अुपनिवेय के हमही मूठ 
सस्यापक, आदतूर्वज, कुशपुरुष स्थिर हुं 1 मिताव में अुपनिविष्ट होने 
कै लिये भेजे गयं जुन पटले वडवकिके जनावमेकादही भैः भी अर हूं । -ममी- 
तक जीवघारण करके अवशिष्ट शन वडवाले चार पाच व्यक्तियो रमे वृद्धतमं 1 
पर सिस दीं जीवन के आनद की अपक्वा जव मेरे सेनापति तात्या टोपे 
फासी पर चट" 

“ तात्या टोषे को फानीपर चदा गया था, जुस वक्त भापवहीं ये?“ 

“नही चही। वही तौ शत्य मने चुम रहा! काले पानी पर 
भेजे जाने कौ समेत्रषा हमं ोग अपने सेनापति के साय फामीगयेहोनेतो 
हमे सविक यानेद हुमा होता, यदी तो मे कडता था 1 अप्रेज बुव वक्त हमारा 
दुश्मन या, परततोमोजपरेज यदजातिसेवीर। वीरताकी मतरे यै खरी 
परख, यहवान हम जाने ये । देवो, ताल्मा टे मरनेतक सश्घ्य युद्रर्मे 
ेजभी दातो तले मगली दवारे मनौ दृढा गौर दुस्ता के सि खड) 
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मृत्यदड के वक्त सीवे फासी पर चढते समय सुन्दोने कठा कि, ' मै महाराष्ट्र 
के राजा का, परीमत नानासाहैव पेशवा का सेनापति, मै अप्रेजो क्षा अक्त, 
प्जाजन नही ह) अयने सजा की माज्ञा से स्वात्य के अथं जूक्ला हु, 
यत मं वडवाका मपराघी हो ही नही सुकता । ' निस गुसकै वीरो चित 
कथन का अग्नेजौ के दिरूपर भी जितना सधिक्त मातकं वैठा, अग्रजो कै मन्म 
भी लितनी यधिक जदरवृद्धि जागसिति ह्मी कि, तात्या टोपे को फ़सीपर 
मरण माते ही, वह्‌ देखने के लिये जमा हमे सकडो गोरे लोगो ने मुस शूर 
पुख्ष के ण्रेत कै तराफ गराढा (घरा) डाला ओर गुरकर स्मृतिचिन्द समक्चकर 
कितनेदी जग्रेन परेच स्प्री-पुरुष मुसके सिर के वालो की लट कतर कर रेगये 
परास के पवो में भुपकरे दु खद मृत्युलेख आय ! पर हम भुनके सैनिक होते 
हमे मी मुने सायो अन स्वतश्च युद्वे मरनेका माग्यललाभे न केर सके, 
सूतका अत्तिम दर्शन तक न कर सफ 1” सुत्त वृद्ध वीरने दीघं भुच्छूवास 
फक) 

“साप पहले हौ से तात्या टोपे कौ सेनाम थे कया ? सुनकी मृत्युसे 
कितने दिन पहले घाल हप्र ? कैसे पड़ अप्रजो के हायो मे?" 

“चद्‌ कटान, कवौ हँ । चोडमे कड्ना हौ तो, मेरो मीर पेजवामो के 
किसी भो मादमी से प्रत्यक्ष पहवान पदर विलकुर मी नही थी । हुम महा- 
राष्ट्रीय ब्राह्यग है } मूर वुदेलो के जादिरत होकर मुत्तर दिदृस्तानमे रदनेके 
लियं यये । जगे चल कर मेरे पिताक पीढीमे सरानगर कौ मोर हमारा कटुव 
स्थापिक होगया । सत्तावनसे भेक दो वरस पके दरीमत नानासादेव के 
दूत मारे गाव मे माय भौर शीष्रही अक वडा भारी विद्रोह होनवाखा ह 
जषा कटुकर हमारे तरगो मे महाराष्ट की हिदुपदपादशाही पून स्थापित 
करनं की चेतना का सवार करने छग ! मराठो का रजा स्वराज्यं पुनः 
शस्त्र हायमे लेनेवाला ह, विस कल्पना फे भातेही मेरा तरण रक्त जागरित 
हे सुर । भुतही मे खवर आनी कि, कानपुरमें अक वडा भारी विद्रोह 
हि गया हू, शरम नानासाहेव ने कानपूर जीत चवा ह तथा अव खुल्लम 
मुल्ला ज्डायी छड दी ह । हररोज खवर जान खगी 1 पित्टी, रुखनसू, 
जगदेपपूर-जिषर देखो नुघर रष्टय युद्ध फी वनबम्दि प्रज्ज्वकलित होकर 
राज, महराने, सरदार, मूमिदार, सनिक, नागरिक-~सारा दिदुस्थान विद्रोद्‌ 
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कर शठा है 1 यह्‌ सुनते ही दमारी नगरी थरामे भी भेक संनिक पयक (जत्या) 
बढ कर गूढा भौर हम सव तरुण भुसमें शरीक होगय । “ 

“ फिर ? तत्रवर्ती अग्रज सेना नं मापोगो को जेकदमं पकड नही ?५ 

“अग्रंजी संन्य था कहाँ, ताख्के तालुके मे । भारतीय संनिवः धे- 
वेह मुक्टे हमं । अग्रज मविकारी मकेल्ही था वहा । वह वोत तो, कलेक्टर, 
मैजिस्टरेट आदि फे सारे यधिकार चलाने वाला, अं ओ हयम साहव । सारा 
अरानगर सुखटा,. हेमा देखकर हयूम साहव नं अपनी जान मुटूठीमें लेकर माग- 
जानं का निङ्चय किया । पर भागे तो कहाँ ? तव बुन्दो न अपने थाने पर 
-घेरा पडनं के पहले ही अंक युक्ति की । हाथ, पर भौर मुंहुपर काला रग 
मला, अपनी मेक भारतीय नौकरानी का बुरखा माग लिया, बुसे तस्थ 
स्पियो की तरह शरीरपर कपेट कर स्त्रियो का मस वना । रातही राते में हम 
साहव भरा से निकर भागं । जून दिनौ, जहा अग्रज दीखं वहा क्डवाके मार 
डालते मौर मगेजो को जहां कोमी वडवाला दीखता तौ बसे वे लोग मार 
डालते । पर तादृग भयकर स्थिति मे भी भुनके साथ जनके विवास से रै 
हुमं दो-तीनं भारतीय संनिको की मदद से अनेक प्रसगो में गुनकौ जान वची 
अौर अतमें वे हृयूम साहव द्षरे थाने पर मौजूद मगेजो की छावनी मेँ सुरः 
विषते रूप से पट्च गयं 1 ” 

“ञे मो हयूम साहवे? अर्यात्‌ राष्ट़ीयसभा निकालने वाले. 
ह॒धूम साहव ? "" 

“ हा । भुन्हीनं आगे चल कर वह्‌ सस्या निकाठी 1 यितनाही नही, 
बिस विद्रोह मे, जुन पर आयी हुभी भयकर अवस्यामो के कारण ही मारतीय 
खनता मे पून तादृश भयकर भसतोप न फलन देनही मे अग्रेजी राज्य की 
सुदृढतता हं यहवात मुनके मस्तिप्क मे पवके तौरपर विवित्त होगी, यह्‌ 
सूनके परवर्ती कालके कुछ भाषण जो मुज्ञ यहा गदमान मेँ मक स्राहव के पा 
से पढने को मिले, अुन मे मेरी समन्नमं भाया । 'सत्तावन के विद्रोह मे भग्रेनी 
राज्य पर दृटपडे हुये मयकर मरिष्ट मेँ जिन रोगो को दिन निकारं पड 
असे किमे मी अग्रज अधिकारी को यह्‌ मान्य होना हौ चाहिये कि, हदु 
स्तान भे मचनवाले असतोष को जदर हीं मदर कटने गौर वडनं देना योग्य 
नही । जिस तरीके से मसतोष के वाक्य को स्फोट ग्टिता रहै, गुसकी माफ 
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सचित होने से पहले ही निकल्ती ची जाय सी कोमी न कोरी सुविधा 
दृढ निकारनी चाहिये । भाफ को वेखटफे निकलने देने कै छिये यद्वि कोनी 
सतरे मे शून्य चिद्र-सेफटी वांल्व-तुम रखौगे नही, तो वह॒ अजिन को फोडकयं 
चाहुर निकल जायेगी । वह्‌ खतरे से खाटी चद्रही मे जो निकालने के लिये 
कहता ह वह्‌ ओकाध राष्टूसमा हँ । ` यसे जुसके सयानेपन के भाषण जगं 
चरकर जो हमे, वह्‌ सयानापन हचूम साहव मुस भरा के अरिष्ट ही मं 
सीख सके । “ 


“ भूसके वाद अरासे काँ गये माप लोग † "* 


“ जाने दे रे वह्‌ सारा! होगमी सो होगी 1 अव अूससे क्या करना 
ई? भव तो नयी मीट नया राज्य दै । जो द भूसी को निवाहना चाहिये 1” 

“ वहु तो हम ह ? पर अपने वारे मे तो कुछ किये ना, कंमे पकडे 
आगये आप ? ” 

“ मरा से हम सीधा कानपुर गये भौर सेनापति तात्या टौपेके सन्यमे 
प्रविष्ट हो गया । वीस हजार अग्रेजी मन्य के साथ चठकर आये हुम जनरल 
विद्याम को कानपुर की जिस भीषण लडामी मे सेनापति तात्या टोपे ने पराजय 
किया था, बुस छ्डामी मँ वडवाटो कौमोर से मं स्वत ङ्डाया । भौर अूसी 
लडाजी मे यिस घुटने पर अग्रेजोकी गौली र्गने से घायल होकर गिरपडा 
भौर मून लोगो के दाथमे जा र्गा) परतु मं अग्रेनोही के भारतीय सिपाहियो 
मेमे मेक ह, असा कहकर वह वेर किसी तरह मारने जाने की युक्ति मने 
टूढ निकारी । गौर मुस अधाधुदी के छ्डाञी कै मौकेपर अनेक असभव वाते 
घटति होती ह तद्वत्‌ यह भी घटित होकर मेरी युक्ति फलीभूत होगी ! 
जनरल विद्याम तात्या टोपेके हाथ से परास्त होकर जवे अव्यस्यित्त रूपसे 
पी कौ मोर लौटा, तव्र अपने सेकडो घायल संनिक जुसने जल्दवाजी मं 
संक सुरक्पित ग्रेनो की छावनी मे मेज दिये । भूनमे म भी भेज दिया गया ! 
वहा ठीक हो जानेपर पुन निकर भागनेही को था कि अकं मारतीय सिपाही 
महौ मे चडवाक्रा हु", असी चुगली कौ, पर िनर संनिकोमेसे कितनोदी नं 
, वेह चूगलखौरटी बेडवाला ह, भसा कट्कर चुगन्टी की ची । 

१३ 
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“ अस वक्त असी जुट मुटट चुगलियाँं वरावर्‌ चाद रहती थौ । 
अमे गडवडी के अंक अग्रजो की जानपर आवीतने वाने विपत्ति कै प्रग म 
वैयक्तिक पदता मौर पताचखामी नामका पदार्थही नही था) मेक 
साथ सजा-फासी तो फामी, जन्म कंद तो जन्मकंद । वड जल्दी समापने 
निस वुद्धि से मेकसाथ क्पमा। मुस वार्दल (गडवडी) में भौर जुम दुटकारे 
मे, मे जिनमे था सून कंष्दयो की सारीकी सारी टुकडी के नामपर आजन्न 
कंदका टिकट निकला । ओर हिदुस्तान में विद्रोहियो की वशवृद्धि ही नरी 
हो जिम गतं के कारण से गतावधि चिद्रोहियो की जन्मकंदी ट्यां नावो 
मे भरभर्‌ कर, " मनुष्य निवास के लिये अय्य अव मारक 'के स्पे 
अग्रज अधिकाग्यो हारा युम कलमे निर्घारित किये गये जिम अदमान वेट 
मे लाकर छोडदी गमी । बन्टी ममेमे भी मेके था। विचकुल पच्वीमी कै 
अदर । मनुष्यवम्ती के लिये मारक समन्चकर ही विम वेट (टामु) में दाकर 
छोड गये शून अस्मादुश जनावधि सत्तावन के वडवालो ने मपने मसह कष्टा 
कौ, घोर्‌ यातनामो की, जमे हुञे तून की, भग्न बाजामो की, केपीण हृड्धियो 
की, सौर प्रेतो कौ राखकी खाद आौर्‌ पानी देकर असी टाूको आज मनुष्य 
निवासके लिये, योग्य वना डाला ह वही यह अदमान अपने हिदुभो फा 
दिनोत्तर वृद्धिगम्यमान अकं नवीन मुपनिवेग टो वैठा ह । भिननीही दं 
हमारे जन्मकौ किवां जन्म कंद की सार्थकता 1 "' 

^ प्र अव मेकदफा हिदुस्थान मे जाकर आने की अनुन्नाक्यो नही 
मागन आप? अव तो माप दाखलेवाटे स्वतत्र वग के ह, असे परीपास दोर््द्म 
को अनूजादेनेहे न देम जानेकी ? कन्दी प्करणो मे हदुम्यान अव वरून 
सुघर गया है । अमे आपको अकवार देखना चाहिये । ” 

“ क्या देखना ह अव वहाँ ? जैमे वह कानेपानी का भुपनिवेध दिनाः 
नुदिन नमृद्ध रोता जा रदा हं, वेसा मेन कटा, असी तरह हदुस्तान मुघला 
जा रहा है, असा तुम कते टो । पहले टम सनावन के दाखकेवालो को री 
कोम मेजता नही वापिस, वह्‌ नियम हमे लागू नही ह, यौर गये मीनौ 
जो हिदुस्तान टमं देखना धा, वह अव हका? अव जैसे यह जन्मी 
अदमान वमिही वह दिदुम्थान । “ अपने हृदय के भीतर दीर्घकाल ने णड 
हुभे दस्य के छेडे जाने की वजह्‌ मे{मुमने अक दीर्घं नि इवास छोड़ा । 
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मने व्यर्थं ही िसको दु खित किया असा प्रतीत हौकर अव कुछ 
दौ चारं सात्वना के मन्द वोकने चाहिये यह सोच कटक कटने र्गा, 

“ चाहे कु भी हो, देव तो न्याय का पृष्ठरक्पक हं । न्याय कौ दही 
-जीत अतमे--' 

“हृत्‌ । न्याय ओौर मन्याय का जय सौर पराजयके साय कोमी 
मचध नही ह, यह हम जितना जल्दी सीखे अुतना अच्छा । न्याय ओर अन्याय 
यह्‌ प्रकरण निराला हं ओर्‌ जय अव पराजय निराला । जयापजयका यदि 
किसी कं साय सवधदहंही तो वह पराक्रमसे न्यायसे नही! ध्यानर्मे 
रख, पाठकर वह गव्द पराक्रम 1 जय का यह म्र । वह्‌ जन्द सीख । " 

“ सप्पा, अप्पा, अप्पाजी । ” मूसके चित्तको मूस उच्व वातावरण 
मेमे खम्‌ करके नीचे लाती हुभी वह्‌ नन्दी मी मुपा हमी, “ यह देखो, अप्पा, 
अप्पा, तुमभी कटक वावू को नये जब्द सिखा रहै हो । मने कहा भा, मुन्हे 
चुछभी नही माता, जाख्िर वही सही निकला ! वही नही निकला । व्ही 
सही निकला 11 ” भूस वच्ची को अस विपय मे से अूृतनाही समला ।। 

अप्पाभी हेते । ^ कम्बस्त कटी की 1" अंसा कहते हुभे कटकने जुमके 
-गाकपर अक टिचकौ मारी । 

भूतन ही मे आगन के फाटक तके गय। हुञा मोहन खिठ खिलातां 
हुजा आया, 

“ मागमी 1 मा मागमी) मा आगमी 1" 

भूपाने भी सामने देखकर शुसी तरह्‌ तानी पीटी, 

“ मा आगमी, मा आगमी ! “ 

गौर कौन पहले जाकर मा मे लिपटता ह, जिस वान्‌ की स्पर्वामे दोनो 

वच्ने दौढे। फाटकमे माके आते ही मोहन ने जूमे पटे पकड़ा । पञ्चादेव, सुषा 
भुसकी जाघो से क्पिट गजी । मामी जुन दोनो के मटामट चुम्मे नेते हुये, ुनकी 
च्िपिटनो के पेन ही मे जितना चला जा सके मुतना चलते हुमे,भुनके मृदुल कतरो 
१२ कर्मेण हाथ फेरते रुभे खाट के पाम आओ । जनने टी मे कटक मुसको 
नेजेर नाया । 

““ चापरे, गाहही देखते वटे ये ने यहा ? मिलगयी न, अक वारगी आपकीं 
वणी मृं । विन्दु पेट भरकर वातचीत कर्के जाजी टू, भूमसे । ” 
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अुस महानुमूतिगील बृढ ने मपनी स्नुषा को अदर जाने के ल्िये भेक 


यूपरी चाय वनाने का निमित्त भी मुना दिया । अनमूयाने भी वेह समयज्ञस्प 
से पहचान केर अदर जाते जाते कटक वातू को बुलाया । 

“ मामियं न, कटकवावृ, अदरही । मै चाय तय्यार करती ह, तवतव 
वातचीतटी करे, भामियं । मीठी मीटी खरे करितनीदही सुनानी ह आपका 
आपकी अपहत मंत्रिण की । जआमिये न ।“ 

नोरते वोखते मूसने श्रुककर नन्दी अषाके माये की विदी कुट ठीक 
की, मोहन के केमीज की रकलरकी तह को यथोडासा व्यवस्थित किमा। 
तत्पञ्चात्‌ दोनो वच्वौ के हाय मपने दोनो हाथो में केकर अदर ची । बुगन 

माभिये न, अदग्ही आधियं। ” अंसा मेकवार फिर धरके दग्वाजे्मे 
घुसत समय आमत्रण दिया-ञूसके सायदही वापिस अयेहुभं मोहनने भपनं 
नन्हे हाथो से कटककौ चिच्वी अगली प्रकेड कर अूमे खीचना शु 
किया कटक गूढा, ओर मानो मोहन कौ ताकत ही मे वह्‌ खिचा चलाना 
रहा हौ जिस वातकौ तसल्टौ मोहन को देने के क्लियं पर बाम्तव 
मे, ञूपर अपर वहाना करने के लिय “रे, मुन्ना, आया आया । 
तोड डाली न, मेम चिच्ची अगटी। “ भिम तरह टसा हमा मौहन 
के साथ अदर भया । उप्पाजी भी वह्‌ देखते हमे मनही मन थोडीसी नट 
खट हसी हमे । वादमे पासी पड हमं “माप्ताहिके टानिस् नामके नग्र्जा 
प्रका अक हाथ में लेकर पठते हुभे ्वंठ गये । 

कटक के अदर आने के वाद अनसुया वामीने भसे जो जौ जानेकाय 
अभीष्ट थी नौ यथाोगक्ि गमाल रपय कहु सुनाजी । दूर गयं हभ, चह 

नही, खपता हुभे हमे प्रियजन का अमे अष््त्या्ञित सूपसे पता ठगने के वाद 
प्रेमी हृदय के लियं भुत्तका नमाचार कितना प्र्‌ भौर किनना न पृष्‌ जना 
कस प्रकार हौ जानां जौर अंसे समय बुसके त्रीच वीचमें मुकता देनव 
जिजामाका भी विरम न कर्ते हमं समावान करना यह्‌ पमी दूतक ज्रि 
प्टकार माद्य कर्तव्य होता हं, यह्‌ जान सकने की सहृदयता अनसूया मे थी । 
जसम कटकने भक महीना पहली विनयपूरवंक कटा या कि, “जिना 
कारागागपर्‌ वह्‌ स्यरी जमादासनी का वनम करती थी, बूममे भूरकी अकव 
यागी हमी टोनी चाहिये । सके माथ टी युको मी जम्मककेद की म्न 


॥ 
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ही थी । पर मुस हिदुस्नान दी मेँ यंक यरग कं दखान मे मेज दिया गया धां, 
सन ॒असका आगे चलकर क्या हभ, अमे भी भुसकी तरह काले पानी भेज 
दिया गया है, या हिदुस्तान ही क कं दखाने मे रखा गया हं, भिस वातकी व 
खोज करने पर भी कुछ पता नटी चल्पाया था । तव सूस्का पता 
खोज निकालने का प्रयत्न जितना हौ सके अूतना अनसूया देवी करे } ” 
कटकने जवसे भ ससे यह विनति की थौ, तव से अनसूया भूस खोजमे थी } 
पर कटकट्रारा वताभी गी "कट्की' नामकी असकी वहनसरीखी कोजीभी 
लडकी अस वक्त कालेपानी के स्प्री कारागारर्मे नटी थी । पहले भी भानं 
का पता नही र्गता था । परतु जिस महीने जो चलान' भाया असमे कटक 
नामकी अक तरुण र्डकी, आजन्म कं दकी, कटकद्रारा निवेदित वीस के 
नीचे की ञूम्र्की, रूपवती, जिसके सजा के विवरण पत्रमे दीरजी जानक।री 
कटक्द्रारा दी गमी जानकारी से मिलती हं, असी अक माभी हं, यह बात 
अनसूया जमादारनी के ध्यानमे भाठ-दस दिन पहलेटी आमी थी मौर भूसने 

वह्‌ वान कटकको सात आठ दिन पहने ही वता दी धी । अुससे पर्यव 
भेटकर भूसकी जानकारी, जितनी हो सके भूतनी भूमी के मुंहसे निकाल 
लने का काम अनसूयाने तव यर्पने अपर लिया था। भौर भुसके अनुसार 
मौका साध कर, "कटकी ' मे मिलकर भसने भुसके कंदखाने की गडवडी मे 
जितनी सभव थी भूतनी जानकारी आज पता चलाली थौ । बृसीकी मागे 
प्रतीक्षा अत्यत अत्मृक व्याकुला से करते हुभे वटा टूभा कटक यस वारे मं 
निश्चय के मूनूसार अनुसूया की तरफ मे कु न कुछ समाचार अवदय मिलेगा, 
लिमी जुम्मीद से अज अूनके वगपर वटी हिमत मे भूस भाग के वरिष्ठ भधि- 
कारो की मं वचाकर ओर नीचे वे चौकीदारो की मुट्टी दवाकर स्वत 
जसाया। 

केयाकि कटक भनी केदियो का वावृ था, परथ अके कंदी ही, अत 

शून ' दाग्देवालो के ' स्वत्त्र ्राममे लिस प्रकार समय अममय भने जाने 
का जनुमतिभूसे नही थौ । ओर लिसी लिये सा्चकी नाकेवदी चौकी चौकी पर्‌ 
हने ते ष्टे ह भसे निकठकर वापिस जाने की जल्दवाजी थी । 

„ समी जल्दवाजी मे असने वरमें जातेदी अनसूया से वितनं सवाल 

चि ्वीचिमे, जितने अकेरमने, बु व्ययी वारवार तो कु असृूरेही पू 


२०० काला पानी 

थे कि, अनका सुसगत मथितां अुसके ध्यानम आसकरे ओर मूसके अनुसार \ 
भुसे अूसके अन्‌ रोधसे जो कु निञ्तित सदेश कहुनेका हुँ, गुसकी रूपरेखा 
स्थिर कौ जासके जिसके न्वियं भी मौका अथवा अवधान नही रह गया । 
चोर जानवर, चोरीके खतम घुसने के पश्चात्‌ जिस तरह भराभर जो दीखे 
भूप्री घासके, कडवीके ह्री घास के ग्रास तोडकर मुहमे ट्स रेते हे, वसे री 
अस थोडे से समयमे जितना कु पुक्ा ओर सुना जा सकता था, तना पू 
सुन ही रहा था कि, साढं पाचका घटा वजा । खौटने कौ वह्‌ विलवित से 
विकविते वेला ची । अतेव अुमने अनुसूया को जितनाही संदेसा भाखीर 
में दिया कि-- 

“ मेरी वहिन से कहियो कि,-ववराये न । म भेक अल्वारे के भीतर 
आगे का निर्चय जतला दृ गा । तवत्तके वीरज धरे ओौर आरोग्य की चिता 
मुस खूनी वदीगृह्‌ की यातनायो मे भी जो भुषाय सभव हो मुनसे करे । “ 

ञितना सदेसा कटकी मे कहने के चये अनुया के पास रखकर भौर 
भप्पाजी को जल्दवाजी मे नमस्करके कटक लूकता छिपता मूस धर मे से 
बाहर निकला ओौर वह्‌ क्षाढो ओर खाडो मे ढकी ही पहाडियो से धुमावा- 
फिरावो से वापिस जाने ल्गा। 


-~-~--->#*----- 
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॥ 


महषर फडाफड जड दयि थ ! : : 


न शूषुटक अप्याको नमस्करके सुस पटाडी के क्षाटो क्ञवाडौ मे से र्कते दटिपते 
जल्दी जल्दी जौ निकला, सो मून दासटेवाखो कौ वस्तीवाले टापू 
जो चौकी थी, वहा तक विलकुल मुरक्पित स्पमे जा पटा । चौकीनाला 
मुमके हाथ के नीचेका ही या अत भूमने भी भुसकी मोर दु्लक्प करके भट्ट 
आगे निकल जानें का जियारा किया । वह रदिपत मार्गं सन्के ववत ठ 
होने पूर्वही कटक धये चला यया मौर केदियो के छिये सुले हुमे राजमागपर 
ज्‌ यके मेक वारमी लगते टी लुख्का जीव धोटामा नीचे पटा । (जुस निवि 
नता का सुस्त अनुभव हव्य) 
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अदमान मे कले पानी के कंदियो को लाय जाने के वाद मुस सूकषं 
कारागृह भे प्रथमत दूस दिया जाता था, जिसकी तिसकी इरेणी की वारी 
करे मूताविक ण्स्यम दडित भौर न्यूनापराधियो को, वरतावा अच्छा रहात 
चहुषा छह महीनौ के वाद कारागृह से बाहर छोडने मं भाता था । जा सघ 
हमे-लुःरट, वहूवार दडित होते, जुन्हे मुन कौ मपराघ सीषणता मौर वहा के 
भूम कारागार के अवर का वरतावा क्क्य मे रखकर, अक से पाच तरस के 
जाद, साधारणत कारागृह से वाहर भेजा जाता था । कटकं जन काले पानी 
मेँ गया, भुस वक्त कारागार बाहर छोड हमे कंदियो के रहने के वास्ते जो 
सरकारी व रके वावी गमी वी, बुन्हीमे रखा जाता था । लकडी का काम, 
जगत कटामी, मीटका काम, घर वावन का काम, चाय के बागान, रवरके 
बागान प्रमृति नानाविघ कामो के वड वडे कारखाने अदमान के भि्तसिन्न 
पुमो में स्थापित रहते थे । नमे वे बदीगृह से बाहर छोड गये कदी टोली- 
खोदी ये भेजे गये कि मून्ह सिन वंरको में रखदिया जाता था । भुनकी मौर 
से सख्त काम करवा लिया जाता धा । पर किन्ही निक्चित टापूमो मे (तादु 
को मे) भृन्दे खले तौर पर दछट्टी का वक्त वितामे की मर्जी के मूताविक खानं 
पीने को, कुछ चुनीदामिष्ट मित्रो से मुलाकात करने की, आज्ञा केकर दूसरे 
टापृमं जाने माने की, वौलने की छट रहती थी । शृन्दी मेँ किन्ही दडितो 
फो वदी जमादार जित्यादि वनाने मै आकर मासिक दो-चार रुपये जेव सर्च 
भी त्रिता था । असी स्थिति मेँ दस-ओकं वरस व्यवहार ठीक रहा तो जुन 
से मच्छो को “दावक्ता” देकर स्वतत्र रुपसे घरवार तथा खेतीवाडी वमाने 
मौर करने की छट मिल जाती थी । चिन्ही को "“दाखलेवाले ” स्वतत्र कहा 
करते ९ । भुन दाखलेवालो के छोटे-गाच, कंदियो के टापूसे अग रचित 
वेन्तियो मे वसय जाते थे । भुन 'दाखटेवाठे स्वत गावौ मेँ विना दाखलेवलि 
फदियो को विप अनुज्ञा के वैर जाने नही दिया जाता । गुन दालेबालो 
मे, दान्नलेवारी कंदी स्त्रियो से यादी करने कै बाद, जिन खोगो कौ वच्च 
शे जते भून लोगो के वच्ते मान जन्मत मर्वथा स्वतत्र नागरिक समक्षे जाने 
ये। गे परिवार स्वत खेतीवाडी तथा अन्य कायधवा करके अपना पेट 


भरते थ । अुनमेसे कितनी चग अपने कर्तृत्व अच्छे धनवत्तर भी वन 
पकेनं घु ( 
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काटे पानी पर्‌ गमी हृगी दडित स्वियो की भी व्यवस्या अँसीही होती \ 


यी । पर अनकी बढती मावर शीघ्र टोती थी । काम पुरूषो के सदृ कंडिन 
नहीं रहना । स्मी बदीगृहमे प्रथम पाच अक वरस अुन्ह वेद रखते थ । फिर 
यंक विहार-स्थानमे न्द दुटूटीमे घूमने फिरने की दूट मिल जाती थी । 
वहा, जिन्हे शादी की अनृज्ञा मिरु जाती थी, अंसे कंदी पुरूपो को भी भेजा 
जाता था ¡ कड पटरे मे अून स्वी पुरुष केदियो को जुस छुट्टीमे ओक दूसरो 
से जानपहचान ओर परेमपरिचय प्गप्न करने का मौका दिया जाता था। 
यह विहार स्थल क्या था, ल्डन का * हाथिड पाकं ', पने का वडगाईन, अस 
काले पानी के पाषियो का प्रेमोदयान । वहा होनेवाटे प्रत्यवष परिषय दे 
अनतर यदि किसी स्वरी पुरुप का आपस मेँ विवाह करने का निदचय भुभयं 
समति से स्थिर हो जाता तो योग्यायोग्य का निरीवपण करके सरकार जिन 
अनुमति देती वे जपम मेँ रजिस्टडं पद्धति मे गादी कर ठेते भौर ^ दावना "` 
मिलने पर भूस जोडे को स्वतत्र गावमे भेज दिया जाता था । शादौ के वास्त 
जातपाति का विलकरुल वधन नही रता था  किन्ही निल्ित कारणो के लिये 
घटस्फोटः (ताक) भी मिक सक्ता था! 

किमीने फिर अपराय किया तो जुसका “ दाखला "' गह्‌ करके शुम 
दस्म को पून कँदमे डाल दिया जाता था । यथारीत्ति जाच पड़ताल करके 
फस तकेकी सजा अये मिन सकती थी । हत्याका प्रयत्न भी ववाह लपराष 
अदमानके कौदियो के प्रकरणे समन्ना जाता था । भुदृड, अघोरी भीः 
अमानुप प्रवृत्ति के अत्तावधि जन्म कंदियो कौ ओीदुग अत्यत कठोर अनुमान 
मे रखं विना, बुस टापू जीवनसुरक्रिपतता, चातता मौर सूव्यवम्या कौ 
कायम रग्बना पूर्णतया दुघंट ही धा । 

पराध विन्नान ( (धणााणणहृष ) के ध्येय तीन है | प्रतियोध, 
घ्दायरिचत्त, ओर प्रगति 1 वपरावियो मे वदा ठेना यह मनुप्यकौ स्वाना 
विक प्रवृत्ति हं । ! दातको दान गौर्‌ आख को बास ' वह यहृदियो का धम 
दउक ( = ष्टा) था । जिस जवयवद्रारा अपराव टो भुमका दद 
न्टकरणो ने तो मनुस्मृति क्या, जगके प्राचीन ग्रीक भित्यादि नित 
(कायदे) पठानौ जसे कवा सर्वथा जगी जियो मे (जिनन ट्वा 
की वह्‌ पकडे न जाया तो बुसके वमे किमी न किमी को जान से मार शट 


न 
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का रूढाचार क्या, सभी प्रततिमोवो के ही भुग्र मेव सौम्य प्कार्‌ है मुके 
मागे का विवेक अंसा ह कि, राजसत्ता को तो भपरावी का प्रतिशोध, वदना, 
यदी भक अूटेश्य न रखकर, जिसे तकम के भोगने पडनेवाने दडसे भृसपर 
आत्तक वंठ मके भितनाही दड, प्रतिवधक प्रायच्चित्त देना चाहिये । चोरका 
हाथ ही न तोड शक्कर, हाथ को न्रितर जूपयोगी कामो के छिये सुरक्षित 
रलकेर, चोरी करने भर का सुस भय लगे, जाकेडरसे तो वहे चोरी{न करे 
अमा भुसके भुदाहरण को देखकर आरो परभी आतक वैठ जाय, मेसा दड 
देना भूचित ह, यह्‌ अगटी सीढी हुजी । प्रतिडोध यह्‌ ध्येय न टोकर प्रायदिचत्त 

यह द्ुमरा ध्येय िष्टतर प्रतीत होने गा । भूसमे भी मागे जाकर मपरावियो 
क। मन कैव मजाके उरही से नही, वत्कि मूलत ही स्वेच्छामे 
अपरौ मे परावृत्त किया जावे, जिन परिम्थितियौ के कारण सू्नील 
मनमे अपराध की प्रवृत्ति भुत्यन्न होती हँ भून परिस्थित्तियो को पलटा 
जावे, शिक्षण, सत्सग॒मनोविकास अत्यादियौ के सपोषण से भूनकर 
मनो को ही माजी ओर सुमम्कृत वनाया जावे, अनक भीतर 
क्री मानवता करो वदढानेवाली, ञुनके स्वभावौ की नुवारणा की जावे, मुनक 
भीतरकी मानवता की ही प्रगति होती जावे, यह्‌ अपरावियो के माथ 
व्यवहार करने का तीसरा भुदिष्ट रहना चाहिये ! 


सव भिलाकर देखने से, अदमान के अपराधियो से वरतावे करने की - 
जो नीति तीस चाटीम वरस पहठे भाकी गजी थी, जुसमे कटककोटयग्रता 
नमभीहौ तो भी वन्ह्गमे मिन तीनो गास्वीय अूटिष्टो का भेके अकास्वीयही 
क्योन हौ पर सहेतुकं मिश्रण किया हुभा था, यह्‌ जुपसिर्वाणते कलि पानी के 
दडितो के भूस कार कै वरमेव परमे, वढतियो के क्रमपर मे, सुधारणीय 
ओरदुसरुधारणीय कयौरियो के अनृमार प्रत्येक के लिये पात्रापात्रता के गनुर्प 


कठोर अथवा मृदु स्वरूपके विभिन्न वरतावे की नीतिपर ने दृष्टिगोचर 
रोगा ही । 
१ 


जिस कंदी का दम वारह्‌ वरस के कठोर अनुशासन से, कड़ी मयवकव ने 
सौर कृतकर्मो के यथेष्ट प्रायस्चित्त के भी जुपमोग से, वीर सुघरा हुभासा 
प्तीत हो, अन्द “ दाखन्दा " देकर अदमान के जदमान मेही स्वतप्र स्पते 
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रहने की अनृज्ञा मिलनेपर, जनके गाव ल्ग से वसाने मे मौर सुधरे टो 
के गावौ मे अच्छे व्यवहार के वारह वरस जिनके अभी पूणं नही हमं ै, भने 
-कदियो को मुक्त रूपसे जाने आने न देने मेँ भी भधिकारियौ का यही फटाच्य 
रहता था कि, जिस प्रकार के पृ थक्करण से आन सुधर हुमो का जिन न सुषरे 
हमं चड प्रकृति कंदियो के सुपद्रव से सरक्पण होवे गौर अूस कुसगति 
से मून दाखलेवाो का किंवा वही पैदा हृबी हुमी मूस नगी पीढी का मव पतन 
न हौवे। 
कटक को भी तव काले पानीपर जाकर पाच अक वरसही हुमे थे, भत 

वह अभी कंदियो की ्रेणीमें ही था। यसे कक्ष~-कारागृह्‌ मे थोढे 
दिन सरूत हुस्तदरम करना पडा । मुसके वाद लिखनेका काम मिला । वरह 
भुसने वहुतही अच्छा वदीगृहीय व्यवहार रक्खा अत छह्‌ महीने के वाद 
सूते कारागृह मेँ मे निकालकर वाह्र टापु मेँ लेखक के काम पर भेजा गया । 
भुसने अगेजी का भी लेखनवाचने वढाया । काम भी अच्छा किया, अधिः 
-कारीवगं भुसको चाहने लगा । अदमान मेँ के सत्यत कठिन गौर केष्टप्रद 
-कामो मे गिनेजानेवाले जगल कटामी के कामपर्‌ अव भूसकी, गिनती 
णौर देखरेख करनेवाले “कदी वाव ” ((०\ 16६ (लालः) कै तौरपर 
नियृक्ति ही थी मौर गू सके हाथके नीचे सौ सदरम वदिवानो की टुकडी सघन 
अरण्यच्छेदन के कामपर भेजी जाती धी । पर तो भी वह्‌ स्वत तूकि अभी 
वसे काले पानीपर आकर पाचही वरस हमे वे विस लिये, नियमानुसार कंदियौ 
के वी मेँ अतर्भूत होता था । ओौर चिसी लिये भून दाखलेवालो की वस्ते 
भसे मुक्त रूपसे सनेजाने की प्रत्यव्प अनुमति नटी धी । जप्पाजी के षरि- 
वारके साय जगल कटाजी के लियं जाते अते योगायोगसते पहिचान होकर 
अच्छी घनिष्ठ्ता भी जो हो गयी वह भी भतस्य रूपसेही थी ओर भतमेव 
भाज मी वह अस वस्तीर्े व्हा के चौकीदारो के साथ अतस्थ सघान चाधकर्‌ 
ही ह्मेमा की तरह चोरी चोरी मटन के छिये जव गया, ठव कह भेँट मासक 
चौकीपर माना जाना वद करने के पहले समाप्त करके गौर अप्माजी पै 
विदामी केकर मुस टीचेषर से सकते छिपते अत्म वदीवानो के दिये मुर 
हये व्णैर मुम जग तुडाबी की दु कडी के रोजमरग के गाते पर मातेही जुनी 
जानम जान सी माग 1 
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कटक के खतरे से शुन्य रूपमे राह पर रुगने के वाद मुसके मनर्मे 
मनसूया के मुह्‌ से माखती के वारे मे जो जानकारी बहुत दिनौ के वाद भिली, 
भुरके सवय मे विचार चलने शुरू हुं । गत॒पाच वर्स का सारा 
अपना भितिहास भमुसकी आगो के सामने माकर खेडा हौ गया । मनं 
दोनो विषयो मे दी, अूसदिन अप्याजीनं सत्तावन के स्वातत्य युद्ध मेँभाग 
लेनेकी जो वात अूससे कटी थी ओौर मके जननेके साथही मुस कृटूव के 
वारे मे जो शेक राष्ट्रीय जादर ण्रतीत होने रगा था, भुसके विचार भी मन्म 
मा रहे थे । जनके अनुषंग से जूस कुटु के साथ कटक का परिचय कंसे होगा, 
ओर कसे वढता गया, यहु चरिवभी अुसके विचारचक्रो मेँ गिति हौता जा 
रहाथा । मौर सचसे महत्व की जो चिता, † आगे क्या चरना चाहिये ' यहं 
भावी फाल्के गर्भं मे विद्यमान घटनाचकर भुन अतीत कालिक घटनाचक्रो 
की स्मृतियो को पुन पुन पीछे घकेलते हुम, मेरा निर्णय पटले करो ' असाः 
जनाति हमे जुसके सामने वलपूर्वेक आक्र खडा हो जातां धां । 

ये सारे विचार किमी मी विषय पर्‌ करमेण भुसके चित्त मेँ नही भाते भे, 
वल्कि अुल्नै-सुर्म रूप मे भागे पीछे, वीचके वीचमे आते जाति थे }३ढ दो 
मीके मस रास्ते पर षपटकर चन्ते ममय कटके भून विचारे कौ नुरटर्मे 
बिलकुल अुलज्ञ गया था ।मून विचारो की मुरस्मट को सुलज्ञा कर यदि विषय 
वार क्रम कग।या जाय तौ मालती के प्रकरणं कौ जोड तोड साघारणत निस 
तरह की जा सक्ती हुं । 


अप्पा के कुटूव से परिचय कुर मटीनो पठे जव हुमा था तव भुसे मालूम 
षाया कि भुसक्री स्नुपा अनसूया स्त्री वरद गृहकी भेक * दाखछेवाी ' 
जमादारनी ह । काले पानी पर आने के वाद से, अदमानके स्प्री वदरी गृहमे 
मालती भाओी हृजी हं या नही किवा भूमे आजन्म कंद हो जाने के पश्चातु 
हदुम्तान्‌ क ही किसी कंद लाने मं रोक रखा ह, निसकी वह खोज जोरसोर्‌ से 
करब णा । परपु, स्त्स्यो के वदी गृहपर मस्त पहरा रहने के कारण अौर्‌ अममे 
पुरुष कंदियो फा प्रवेद भी न हौ जेवच वघ तक न आये असी पक्की व्यवस्था 


^ यौ । जत कटकको मुस वातका देय मर भीञ्ाननहीहौपायाया। जो 


र + 


जनिकारी सुमे मिल पाञी वी वह्‌ यदी थी कि कटकी नामनी कोभी सत्स कैद 
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स्वान म हिदुस्नान ने नही मजी थी । जव अगन छ सात मीनो पहले भन- 
यूया वाओी मे विन त्रारे में जानकारी पहुटी दफा पी धी, तव भी वही पता 
चयथा कि कटकी जुप्त कंदखाने मे आयी नही हुं । तस्मात्‌, मालती को 
-सजा हो जाने कै वाद असक क्य। हुभा, सेतद्विषयक चित मूसे निस्तर व्याकृल 
करती थी । मरूसकौ याद बतेही भोजनमे भिठाम नही माटूम पडती थी । 
चह ससे जव पये प्रत्यक्ष रूपमे मेटती ची अस ववत भी भुके रप के 
ग्य बह जितना रोमाचित नही होना था, अतना छव सिर्फ स्पशं के स्मरण 
मात्रमे हो सुख्ता थ। ] अन्न जव मिलता हुं जुम ममय वह जितना छगता 
ह, जुसकी अपेक्पा भी वह्‌ जव दुर्खभ हौ जाता हं तव जुसकी स्मृति हीम 
वट सौ शूना सचिक मीठा लगता हं । पुन भवे अुसके मनमे मालत्ती के जुम 
स्पर्वं कौ याद अतिही पहृङे कौ तरह केवट स्नेहकी भावनारी जागरित न 
होकर अपभीग कौ भात्रनाभौ अप्त होने लगती थी) वहं मावपात्‌ जय 
मेरे पाम थी, तव मं जुसका भालिगन येने कै लिये क्यो प्ृत्त नही होता धा, 
किस तरह प्रवृत्त नही हुमा, किमे मालूम । लिसी वात का भूमे रहरहकेर 
सेद होता था। माविरी रात, भुसको सनानेवाटे ूस म्‌ सलमान गुड 
मार डालने के वाद जव भुम भयकेर साहस के परिणाम से भन्मरक्ा, कर्न 
के चयि मालती के साथ मुस देवाल्यमे भरे अघेरेमे जाकर चपा शा, भु 
गातकरोततौ नीदमे मे उरके मारे थरथर कापती हुजी वह दचक कर अूढी 
अयने आप अस के गलते से लिपटी ओौर ' मृ्लं अपने मगटेकरसो,मा 

अपने अप मूसे व्‌लाकर मृससे चिपट कर सोगगी, असर समय की भून प्यक 
चेष्टामो की स्मृतिरयां अव भूमे अकात मे रहते समय वारवार टौती धी । 
मालती कै केवो की टट, वह जव बुसकी छात्ती ये चिपट कर सोभी थी" भुत 
समय, मुस रात सुसके गानो पर जंसे रती थी, विलकुल मुनी तग्ट्‌ 
मानो अके मुरपर भौर गाोपरस्छरहीहो जसा ममे भाम होताथा। 
जूनका सारा अत-करण काम-करपित होकर र्याता था, पछ्तावे मे निन 
मित्ता या क्रि, मूसरात तो कम यजे क्म, मे केव सयम कामी भीः 
सकोच का निकार निष्कारण क्यो वना? भमृन काप्याला ओघो के पत्‌ 
रखा, परपीनेकीदौी त्रान भुलखादी। जुमके समोगयुख ने मे जन्मभर्‌ के नि 


-चचित होगया 1 


४ 


न 
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प्रेमिक व्यक्ति समक्य माश्धिध्यमें रहे तो सर्वधा आलिगनमे मी मुसकी 
च्छा अनिच्छा का दवाव भृसपर जन्‌रक्त रहनेवाे प्रणयी जनकी भून्मत्त 
जिच्छापर कु न कर पडा हुभा रहता ही ह । पर जव सूस प्रेमिक व्यक्ति 
को स्मृति के साधी युसपर अनुरक्त प्णयीजन कल्पना के मदिर मे विहरनं 
खगन हं, जुम समय अूसके मनकी भिच्छामे अनिर्वय रूप से प्रकट होनं 
खगती ह । जुसके मनके अनृरूपटी सव कृ हौ रहा हं, अंसा मनको ममन्नानेकी 
राहमे किसी किस्मकी वाधा वच नही रह जाती । भ्‌ सकी सतृप्त भौर अव्यक्न 
वासना सारा सकोच छोडकर अपनी सिच्छा पूणैकर सकती ह । जूस प्रेमिक 
व्यक्त्ति का, वह्‌ समक्ष सन्निव रहते समय जिस हृद्गत को कट्‌ डान मे मन 
खजाना हू, वह शुस्तकौ स्मृततिमूति मे खुल्लमवृन्का कहने म कोओी सकोच 
नही होता । मपनौ लहर क मुताचिक हौ ज॒ुसकी भौ लहर वनारी जा 
सक्ती ह । 
कटक की भी अवस्था अूमओकात तिरसिन्ाहट मे वेसीदही होती थी । 
मालती मके सन्चिध समक्प स्पमे ची तव अुसके विय में कामुक भावनां 
अके असन्न मनके री भीतर वोजा जारही होगी तो होगी, पर वे भुसके सन्त 
मनसे भी सुखी तौर पर अयना हृद्गन कहने मे लजाती वी । परर अव युन 
विरहुजन्य अभवद के जन् से सिक्त होते होते अरित होकर, पल्लवित 
दौकेर, अूसके सन मन की भूमिका में भी वहार पर लाकर रहने कगौ थी । 
पहेले प्रमत्त भूसके कल्याण के अर्ध, भौर अपने कर्तव्य के अथं भूमे सकट मे 
से मुक्त करके सुखी वनाने क काममे पनी जान मुसने खतरे मे डरी थी । 
गर अव जुसैके कत्याण क लियं किव अपने कर्नव्य के चियेही नही, तो सुनके 
भायही सुसकी प्राप्ति के लियं ओर जुसकै सभोग के स्वर्गीय नुख केलिं 
भी वह्‌ तडफडाने खमा । मूसे सक्टमे मे द्ृढाने के काम मे भपनी जानको 
पूनः मेकदफा चतरेमें उाटने के सिये हिचकिचाहट नही हुओी । 
जौर भूमे आज सनमूयाने जो खवर दी थी भूमे देखते हुं तो मालती 
भुसं म्री बदीगृह मे भी जानपर वीतनेवलि सकट मे थी 1 अुसे यदि दुटाना 
हाता कटक कर भी अयनी जानको पिछली दफा की मानिदही अके भयकर 
चतरे मे दकरैरना लाजमी था! जिय दफा का सकट कोनी दूसरा अृसपर 
नना भा यह कटने की भपेक्पा यदह कटना ज्यादा मौज होगा कि, वद 
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्ुदटी मपनी जान का खतरा मोल केनेवाखी थौ 1 जुसने म्बत ही अनमूवा 
के हाय तादृ अत्यत करुग-व्याकुलतापू्णं मदेधा पहुंचाया था । 

अनसूयाको जुसने कटकी ' का पता चलाने के काम पर पाच-छं महीनौ 
से नियुक्त क्रिया हुमा था। पर यूम स्त्रीवदीगृहमे कटकी नामकी कौबी 
स्वरी तवतक जागीही नही थी, अंसा जसे मालूम पडा था अुस वक्त । तथापि 
मुसके घरपर भूसके वच्वौ को-मोहन यषा को पाने के चयि कटक हमेा 
जाता माता था । जनसूयाको वहन मानकर भागी दूजके मौकेपर तथा भन्य 
त्यौहारो पर ससे भेट के तौरपर कु न कुछ दातव्य अवदय दिया करता था। 
अंसके सुशीक-विलोमनीय स्वभावे के कारण, असकी सुविद्य योग्यता के 
कारण नानाविषयो के सार्वजनिक हिताहित की चित्ता के कारण प्रौदप्र् 
भप्पाजी को ञुमकौ वहत चाह थी । असकौ यह घनिष्ठता भिस तरटं वती 
जा रही थी, अत अनसूयाने भी अूसका कटकी के पता चन्माने का काम मनसे 
करने का सकत्प कर ल्य धा) 

जिस दिन बुपरिनिदिष्ट मुलाकात अस कटुव कोकटकनेदीथी 
मुसके माठ मेकं दिन पहले ही कटकीं नामकी कंदी स्री हिदुस्तान मे काने 
पानी की स॒जा पाकर अस अदमान के कंदखाने मे आयी ह, यह अनसूया फा 
माम पड गय। धरा । मुसकी प्रत्यक्ष मृलाकात्त का मौका पाकेर भनसा 
जमादारनीने भुसदिन कंदखाने की असी चोरी चपि मृलाकात में जल्दी 
मे जितना कु पूरा जा सकता था सवपु लिया 1 युर कटकीनं भी कटकः 
कै सामने पठे हिदुस्तान मे घरपकड होते समय जो निष्चिय स्थिर किया था 
सके मुताविक जपनं मानती" के सवव के पवंवुत्त को प्रकट न कर्ते हुम 
कृटक की मै वहन हु, मुस्र अपहग्नेवेि भेके दुष्ट का वेव करने के साहम 
के कारण कटकं को ओर मुञ्लं आजन्म काठेपानी की सजा हमीद 
जसाही पूर्गवृत्त कह सुनाया । वह सजा टो जाने के वाद कटक 
अलग करके मुसे हिदुस्तान दी मे द्रसरे अके केदववाने मे टू दिया गया मीर 
वही ग्‌जिर्ता पांच वरस, सडते, कुढते मौर रोत्ते हमे वित्नादिये । कटक 
काक्याहुमा मो कर पता नही चला, पर वहं सजा पाकर मदमान मिनव 
दिया गया हँ, लिख वात का पना केदियो के हारा आनी खवर मे मिटा। 
भुमक्रे चाद, टिदुस्नानम सने रहनं की ंपेक्णा अपने को अदमान भिजवा 
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दिया जाय, भिसवातपर सरकार के यहा वरना दिया । ओर मतमें अपने को 
काटेपानी मेज दिया गया-अंसा सपनी सजाके वाद का पूववृत्त भी कटकी 
ने अनसूयाको वता दिया 1 

तवे अूस भेटमें कटकी अनसूया से बोरी, 

“ जमादारीणवायी, मेरी युस्यकी अभीतक वीसीतक अुख्टी नही 
पर जगकी बत्यत असह्य यातनाओकी जो भरमार सौ वरस तक जीवित 
रहे हम के हिस्त मेँ सहसरा नही मती वह मेरे हिस्सेमे जचूकी हे । नितना 
जूल्म , जितनी चिडवना, जितनी तकलीफ, जितना दु ख मेने भाजेतके सहन 
किया! ओौर खास वात यह्‌ है, श्रीमतीजी, कि, मं देवके सम्मुख कहती हू, 
मेरा ्वुद का मेरे मेक भपराय को छोड, दूसरा कौ भी अपराव मेरे हाथसे 
नही हुमा, जिसके लिये मुले यह मव सहन करना पडे । गौर मेरा जो भेक 
अपराध है, वह्‌ ह॑, मेरा रूप । मै जहा भी जाती हु, वही मेरी राह मेँ अडमा वन 
कर खडादहो जाता दह! लिसी स्पके खातिर मे मातृगृहसे निकलकर कंद 
खाने मे भी जिसके हाथमे पडी, अ सीने मेरी विडवना की गौर जिसके हाथमे 
नही' गनी, मुमने केवल लिसी कारण मुक्षपर जुत्म तोडे। श्रीमती ओ) 
अव त्तो मृञ्यं लिस जीवन की जिच्छाही नही रह्‌ गजी हं । हिदुस्तान के कंद- 
चखानेही में मे मेकदफा जान देने वेठी धी, पर मेरा वह्‌ प्रयत्न भसफल हुमा, 
गौर मुस गुलटे छह महीनेतक हाथमे कट्यां मौर पैरो मेँ कैडि्यां डालकर 
कोठ्डी मेँ रूस दिवां गया। जृत्म से छटकारा पानके लिये किये गये 
भपराव के कारणं गौर भी अधिके जृत्म होने लग गया । अतर्मे मेक ही 
भातत अवकषिष्ट रह्‌ गया था, भुसी के सहारे कटक कर किसी तरह्‌ मृत्युकी 
सजी में निरनं से चचगमी ! वह आगाततु-जाजन्म कद की मजा मनाते 
समय जजकी अक आश्वासन भरी मभावना थी । जुसने कटा था! काले 
पानी पर जाने के वाद कु वर्पो के पस्चात्‌ यायद तुञ्ञे छोड दिया जायगा, 

 ओरमुसटापू हीमे क्यो न हो, तुत्त अपनी पद के सहचर के साथ ममता 
. सर्‌ वास्मल्य मरा कौटुविकं सौख्य युपभोगना मि जायगा ! ' व्यायावीश 
^ के वे समुनतृपारसदृग शब्द ह मेरे मनकी कोमट स्वीय छाल्साको पुन, 
„ पुन भकुरित कसते थे । 
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“ बितने मेँ मून मालूम पडाकि, कटक भी अदमान ही में हँ । जाल्- 
घात से पहठे जंक मतेवा तो अुसकी मुलाकात हो, जिस आतुरता से हर ्रयल 
करके, कालेपानी पर चली आनी ह । पर यहु देवती ह तो अभी सुमी मदी 
मे मूसे वरसो सडते रहन। पडेगा । हरे, हरे, भगवान, म भव अक दिनं भी 
अम तरह सडना नही चाहती । जिस रीर से मे मव भूव गमीह । तुम 
कटक की चिटुठी लागी हौ मत मे फिर भकदफा तुमपर विर्वास करती हु, 
संकंडो आत्मीयता का दिखावटी अभिनय करनेवालो नै मृक्षे जितनी दफा 
विश्वासघात करके वोखा दिया हँ कि, अपमी मुद्ध धोखा देगी ही नदीं यह 
निभ्चित रूपमे मं नही कह सकती । गुस्से मे मत आभियेगा । मे मापको 
सू नही कहती हु.--अपने दैव को कहती हू । पर तो भी मै मापकी गोद 
मे मपना सिर देती हू । काटना हो काट डालिये । मा समक्लती ह आपवो, 
पौर पडती हु मापके, मुले आप वोखा न दौजियेगा । नही तो कटक वावृके 
नामसे मे जो अपना हृद्गत आपको वत्ता रही ह, वह माप अधिकारियौ 
को जाकर कही सूचित कर वटे ओर मेरे सिरर मेक नया ही सकट टूट पे। 
उरनेकी जरूरत नही न मुके मुस वातसे ? 

“ अच्छा, तो कटकसे कट दौजियं कि, यदि मुन्दँ मेरा टकार तीन 
चार महीने के भीतर करना सभव हो तो मै जीवित रहंमी । मे जितनी कठो, 
चितनी साहसी मौर बितनी कृत्या वन गयी हू, दुष्टो मेँ भी दुष्ट लोगो कौ 
सगत की राव जवर्दस्ती पलाये जानेपर बितनी दुष्ट बनगी हूं कि, जपन 
टकारे के लिये मे हर तरह का साहस, कपट, क्रूरता करने से हिचरकिचायुण। 
नहो । पर यदि सिन चार छ महीनो मे थिस कदखाने से ही नदीं वत्ति 
जिम गरीज दुर्दघा से मुपे छुटकारा नही मिटा तौ मे आत्मघातं का वल 
आत्मघात्त सिद्ध होने तक निरतर करती ची जानूगी । मौर दस पाच 
वरस तक कारागृह के नियमानुसार मै यहा बिलकुल जिदा नह रही, ए 
निश्चित हुं । देखिय माजी, यह मेरा निठ्चय कटक तक पहुंचाने का, नया 
किसी अन्य को मूचिन न करने का कष्ट आप करेगी न? मु्परय दौ 
अपकार करने की दया आप दिखनार्येगी न ? हा, भेक मौ: जत्यधिक म, 
तवका यव्द 1 --कटकयावू मे चिनति ठं कि, यदि वे सिम वतन सुम 
ततो मेरे चिस संदे को नुनकर अंसा को भीं कृत्व न कटे, जिममे बुनरा 


[न 


॥ 
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जान फिर खतरे मे पडे । पर सचमुच, भेरा छुध्कारा करो" यह्‌ मेरी पटरी 
-विनति भिस दूसरी विनति से सर्वथा विसगत ह, नही ? न, न, माजी, सं 
चूक गमी, मेरौ पटी विनति अन्दे विलकुलं न किये, मुनये जितनादही 
-कहिये कि, मे समाधानपूर्वक हूं, जीर तुम आनद से टो यह सुनकर खुशी 
इ्मी-मिननाही कटय । जपथ अ 1 माजी, मै जो बोल गमी हू, वह्‌ बोली 
दी नही ह, जैसा समन्न कर ही चच्यिगाज। नहीतोमेरे दुटकारेफे लि 
कटक कुछ न कुछ खतरनाक काम कर वैठेगा, गीर कौली निष्कारण बुरा 
'प्स्मग बसपर आगुजरेगा । क्या ? अवे सापके साथ कौ यह्‌ मुलाकात खत्मही 
करनी चाहिये ? अच्छा, जाती हू मं! हा, बिलकुल चुपचाप जिस दरवाजे 
-ये जिस प्रकार से लुकं छिपकर निकल जाती हु 1 पर माजी, हाथ जोडती 
ह्‌, मूक्षसे विसी तरह कमी कंमी मिलनी रहा करेगी न ?-कौन ? कोमीं 
आरही ह? गमीदही मे, देखिये । “ 
अनसूया जमादारनी नं कटक कौ मुखाकत की जौ विखरी हुभी वाते 
कही, जनका जपने मनमे सुसगत्त करम रगा कर केटकने माठती के युस 
मू.लकात के भाषण को सिस तरह मनही मन जोड चिया। जसको मने 
दराय( तिहराया, भुस॒तन्मयताक स्थिति मे मालती दारा हबे हाथ के 
विञारो का भुसने भौ चीचवीचमें अनूकरण किया मौर मुसी क्षोक मे वह॒ 
अपा्षप रस्ता ते करनं लगा । 
भुननेदी मे भूसे याद आयी " माक्ती वदीगृहमे किस कामपर है, 
अमकी प्छृत्ति ( तदुरुम्ती ) कसी दिखाओ दी ' लिस् तरट्‌ युसने अनसूथसि 
जेव साक किया था तव मुके द्वारा वणित अूनकी दुगा । वदीगृहकी 
रमोगी के कममेंसूमे डालाया। चहा कामृसका चित्र बसके मनमे खडा 
होगया । विरल सुव गयी हुजी, पु टनेतक अक मोटीयाटी चिधडी पहनी 
भी, मौटीवाथै वदीगृह्‌ छापकी भेक भंगिया पहन हुजी, मेक हपते मे जो 
करछीमर ते मिन्ता भूरी को वचा वचा कर भिस्तेमाल करते हमे 
निं जोपय कौ परह्‌ जिन वालोषर टाथ फेरने भरके व्यये अपयोगी, 
लिन वादो को अंछने के किये यवन नही, वैसे सुले हमे, पसीना-पसीना 
दकिर्‌ प्रत्यह॒ चिपचिपाते जानेवाके, ओर 


बून गेददी, नमय, सरटे 


+ यमेक चेलो जमो नेक स्री कंदियो के नीच नह्वान मे, जम; भौर 
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रीखोसे भरे हमे अपने वाटो का ज॑से तसे भवाडा वाघी हुम, जिसके शरीरम 
चौर बुलार आता रहताहं, अंसी, ओौर वसी स्थिति मेही वदीगृह के येक 
तपे हमे टीनौ की छत के नीचे, भट्टो कौ तरह भडके हमे, वडे बडे चृ्हो 
की असहय मुष्णता, वडी वडी देगचियो मे, भात ओर भाजियो फे देके 
ढेर पकाती हभी, भुवाली हुभी, च्‌टनेतक अनेवाले अष्टक ठेरो को कृती 
इमी, म्‌नकी दो-दो सौ रोटियां सेकती हुभी, दिनभर शरीर सना रहता हं 
जिसका असी मालती बुसके समक्ष सदी होगयी । अभी दिन रसोगी के 
कामपर रहनेवाली स्वी वाँडंरते मारतीमे चोरी चपि ४-५ सेर माटा मागा। 
मालती ने अधिकारियो की चिटूठीके सिवाय कह देना नामजूर कर दिया 
भिस पर वाङंरनेज्ठम्‌ट के भारसीपने कामारोप भूसपर लगा कर नौव 
ओर जसी मुहे आमी वसी गालियाँ देनी शुरु कौ । तिसपर माक्ती 
भी बुलट कर अक गारी दे मारी-अव वह्‌ भी कितनी ही नमी नओी सालिय 
सीख गमी थी । --यह्‌ सुनतेही दो तीन दुष्ट स्त्री वौडरोने पकडकर मु 
फडफड महम मारा था 1 अनसूया जमादारनी ही वर्हां भुस चीच भागी भत 
मालती का पक्प सदी साविते हभ । नही तो विना कसर के मार खार 
भी असी को जुल्टं अुदृडपन कै अपराव के नामपर अविकारियो के सामन 
खीचकर के गयं होते, ओर मजा दी दीती 1 

कटक के मानस-चक्यओ के सामने अुन रष्वपसियोद्रारा मुह्‌ पर 
फडाफड मारने के कारण राय र्घाय रोती, सनापसे चिल्लाती, निरपाय दोक 
अवरही अदर कढती हुओं वह मालती विलकरुल राह रोककर खडी हो-भूस 
तरह खडी रही 1 करुणा से वचन हमे हमे भुस कटककी भाखो मं स भू 
टपटप करके गलने लगे, भूसकी दु ष्टि वाप्पधूसर होगमी 1 -प्र तो भी 
ञ्‌मकै पर सीवं तौर पर वह रास्ना लपाञ्लप तै करते हुजं चेटी जाते ये आग 1 

भिस सव करुण वृत्तात कपी दु खद स्मुतियो सेः भर भाय हभ भुसवे 
चित्त मे, पानीयीभूत असकौ अम वाप्पाकुल दृष्टि के आगे, अगला कोभी 
निञ्चय सुस्थिर होकर आया ही नही । आगे का विचार वदतं क निश्चित 
याही! कुखुभीक्योनदहौ जाय मव मालती का ओर्‌ अपना यिस्न वदीवाम 
से टकार करना ही होगा। मम का आत्मघातः हर हालत मं टाल्नाह 
होगा! आयुष्यमेकेदोहौदिनक्योन दो, वेही दो दिन बु साहसं कार्य 
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के कारण मायुप्य क गाखीर कै सावित हमं तो भी, मरने से पहुके दो दिनही 
क्योनहो, पर मालती के गाढ जाकगन मे, प्रीति की गाढ तन्मयता के स्वम 
ॐव कानुपमोग करकेही छोडन। हं । जुस सुखी करना हं, सुद सुखी होना हं 1। 
जितने मे, विचारो के जसे असयत्त कल्कोलमें, मकं आध, दीखने मे 
विकर कपुदर दिखायी देनेवाली जड्चन अकस्मात्‌ ध्यान मे माते ही वडेवडे 
कौ भाकावया जंसे मेकदम चिटिका देती हं, छोटासा पौर के वरावर 
का विच्छ किसी महारथी वीरको भी जंसे क्षदसे विव्हल वना डालता ह" 
भूसी तरह मेक शका कटक के सृ स्वगं-सुख की मदुर कल्पना को अकदम 
किरकिरा कर गी । “ गाद माच्गिन में मूसे सुखी करना हं, दौ दिन तौ 
भुसकी सगतिका सवर्गसुख गृपमोगना हं । ' जिस रगमें जुसका मन 
स्गाजाहीरहाथाकि, त्योटी मन ही मन क्सीने सुसे त्षटका दिया, “ भरे, 
पर वह कितनी सुस्वरूप गौर तु ?--कितना कुरूप । जुसके। सगम तुले स्वर्गं 
'्स्तीत होगाही-पर ञुसे ? " 
सका अकस्मात्‌ विरसं इजा । क्पणभर किशन सन्न होगया । सुस्वरूप 
ही माक्ती को दाप महसुस हमा , कुरूप ही कियनको श्याप्‌ महसूस हुमा ! 
भुस चमत्कारिक व्रिचारके भाते ही भुसको जपने माप पर हंसी आभी । 
सूततका मन कुटिति होगय। । कृठाही मेँ हेसा-प्रर सूसकौ गति मातर कुषित 
नही हृमी । स्वयचल ( 4०८ ) यत्रकी तरह असक पर ्षपाक्यप 
मागं निकालते हमे आगे वट रहे थं । जपने को सरकारी नियम के अनुसार 
ठीक वक्त पर वदीवानो कौ वैरक में पटुवना ही चाहिये, यह्‌ यद्यपि सुसका 


पोर मुचि युक्त ह ही । मूसके सग क) नन सह तोभी सगति का सुख तो 
रम इषतप्य नही होगा । सुते तो वह स्वयहौ चाट्ती हं, जिसमे सदेह नही । 

॥ मिन निवि भाव भावनामौ के कन्टोल मे नुनका मन ुलघ्ाही 
पर क बुननेहो में जुनके मेधो ने, किमी पह्रेदार कौ तरट्‌ हिला कर भुस- 
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के मनको जगा दिया, ˆ सावधान, वहं देख, वदिवानो कौ वैरक दिखाभी 
देने ठगी, देख । क्या करना हु, यह ण्हराने ही मेँ रास्ता खत्म होगया । 
कंसे करना है, मुसका भृपाय क्या हुं ? 

यो देखें तो, सारा जन्म काले पानी की गदगी मेँ सडते हुम पडना नही 
हं, मौका मिल्ते ही कद की वेडिणे को तोटकर निकल भागना हं, यह निचय ` 
किदन का कोबी जाजदहीकाथा, सो नही! काञे पानी पर आते समयी 
जुसने यह निश्चय किया था । रफिगूरीन सरीखे अघोरी मनुप्य को भपने 
अस्थिवेर का परिचय ने देते हमे मसी अूदृश्य से मपने नजदीक किया धा। 
भुसके साथ गत पाचि वरसो में कलेपानीपर भी भुस निचय कै सवेष 
मे जुसने गुप्त रूप से अनेक वार खासी चर्चा भी की थी, मौर भुस चर्चाके 
अनुरोधसे ही अुसने ककडीकटामी के कामम अपनी निमुषित करवटी 
खी । नितनाही नही, सुस खकडीतुडाओी के काम पर आनेवाे वेदिया 
का जव वह मुस्य वदीवाव्‌ वना, मुस समय भुसने अपने द्वारा तथा 
दुसरो के दारा कोलि करके युक्ति से रफिमुरीनको भी जुस कामपर बान 
वाके अपने हाय के नीचेके कंदियो मेँ भरती करवा छिया था } प्ररु सुमे मात 
का कुभी पतान चलने के कारण भुस साहसके वारे मे मवतकं मुसनं वुर्णा 
साघ रक्ली थी । भाज मुसके मन ने जो अुस सवय मे चुप्पी तोडी, युका 
कारण माठती का वह्‌ सदेसा-वह दुर्दंगा की तथा मात्मघात के निदचयव्‌। 
त्यत चिताजनके खवर ही थी। 

काटे पानी पर के माजन्म कद की ौ्गुलाभो को तोडने फा 
साहस कोओी आसान वात नही थी, सिफं जीम टिलानेमे वह्‌ सिद हौनेवाटी 
नही थी । मिरको काटकरर जो हाथमे ले सके वही भुस कामम हाय डाल सक्ता 
ह । यह किणन को मालूम था । वह टर अूसकेमनकोखारहाथा निमी 
लिये माजतक वह्‌ सिषं स्कीमे ही बनाता जाता था भौर धीरे घीरे बुस दिवाम | 
बढता जाता था! पर पासा स्तिफं हाथमे टेकर वैठनेवाटे मौर फेंकने से दर- 
वे जारी की तरह, कानृनकी मर्यादा से वाहर पैर रखने मे वह दि 
क्रिचाता या । माज भुयने वह्‌ पग अुठाने का धीरज दिखाने का भी निःत 
किया । वट्‌ साहसे कितना मी जानपर वीतनेवाटा हो तो भी दिवस्तगनि प 
धकेलने का वहु प्रव्न नही रह्‌ गया धा-माज वह अत्यन निक्टक्ा, ग्क 


धि 


मंहपर फएडाफड जड दिये थे २१५ 


अत्यधिक त्वयं ( ४7६९४ } प्रन होकर वैठ गया था। मौर मूसकी 
वसी निकट कौ चर्चा भी अव रफिमुदीन कैः साथ करने का भूसनं 
निर्वारण किया। 

पर माख्ती के वारे मेँ मिरी हुगी जानकारी? वह्‌ सुस दजन को 
वताओ जाये या नही ? अह्‌ । किशन का सायही साय निश्चय हुमा । 
जृसका अवाक्यर भी रफिञुरीनको, कम-अज-कम माज तो वताना योग्यं 
नदी 1 “ रफिभुहीन कौ यह्‌ भी वताना नटी ह कि अपने साथही भपने को 
द्ट्टकारा कराना ह मालती का भी --“ 

मनमें ही अुज्वारित जुस नामके साथ भुसने खस करके मपनी जीभ 

चवाओी । कुछ असं से वह्‌ मनही मन जव मालती के सवध मे विचार करता 
आ रहा था तव मूसके जियें 'माटती ' भिस प्रेमल नामही की वह्‌ योजना 
करता भं रहा था। कटकी नामके प्रयोग से मुसके मनमे, माक्ती नामके 
साथ सवद्ध मूलकी प्रेमल भावना किसी भी अवस्था मेँ जागती नही थी 
अन वहु जव तके मन कौ भापामें वोटता रहा मालती" नामही फा भिस्तेमाल 
करता रहा धा। पर मन मं आकठ भरा हुमा वह्‌ नाम यदि सुलकेर ओटोपरं 
चंड गयातो! तो अपना गौर जुसका आजतक छिपाकर रखा हुमा 
रहस्य खुर जायगा, रफिञुदटं न का पुराना अस्थिवेर जाग जायगा, अुसकी 
(मल्ती की) माका अपना पुराने खटले का सारा सवव सामने जायगा, 
अविद्यमान विघ्न वाधाथे सामने अंकामेक माकर खडी हो जायेगी । पुन 
विस्मरण न हो जाय, मिस वृद्धि से वह्‌ स्वत गुनगुनाता हुमा घोखता चला, 
“मं कटक, कटक ! -ओौर वह्‌ मानी नही--क्टकौ । कटकी । कटकी । 
मेरी मगी वहन कटकी । “” 

--ओर जुसकापर वैरकके जावारमे ज्योही पडा त्योही कंदियो 
कौ वैरवो मे छोट आने की रातकी घटा का पहला टोका घनृनन्‌ करके घन- 
घना अुखा। ! पहेव गया वाया, वापिस ठीक ववत पर ' अंसा कटकनं अकं 
दीघं सवास छोडा । ओर मट्‌ से दरवाजे के सामने हौ पडी हुभी मेक काठ्की 
पेटीपर, पंगो पर पर डालकर वैठ गया । 

पोटी देर मे वदीवानो क! सारा खानापीना खत्म हो जाने पर कटक- 
यवृ वेरक से पर्याप्त गें भेक सुखी जगदपर टहल्ने लगा! वैरको 
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के कदियो का रातकौ सोने की घटा होने से पटले कध दर नक स्वच्छदतया 
खहद्टन वालन-वेठन का "वक्त था वह । भुसपरमी कटक तो वहाँ का मृष्य 
वरदा वाव । कुछ देर अकेला टहलने के वाद वह जाजू वाजू से साफ 
द्रिखायी दे जसी अक मूची जगह पर वैठ्गया गौर जुसने पुकारा, 
“ अदीन । रफिअदीन 11" यह्‌ सुनतेदी-- 
“जी! जी। कटकवावू ? अता हूं) आता हं ।' असा अत्यत 
आतुरता से अच्तर देता दूजा रफिभरीन तत्परता से खडा होगया 1 
नव रफिञहीन लिंसीतरह कटक वावृके विक्रकूट याघे वचनं मे व्यवहार 
करता था। 
क्यो कि रफिजुदीन को जिमदिन वट कोडो कौ भयकर सजा हभीषी 
ओर बुखार क मारे वह्‌ फनफना कर वीमार पट गया था, असी वक्तं वदीगृह॒ 
के रुगणाटयमे डोक्टरके हाथ के नीचे कैः शिशिषिपपित मिदरको (^.[7६१५५० 
९०प्०प्णव८ा ) मेँ कटककी नियुक्त हृमी थी । रफिमुद्रीन मुस कणाल्य 
मे बूखारसे बहुत दिनो तके विन्तरेपर पडा रहा मुस वक्त कटकं ने सुपे अत 
अशटाय म्धिततिमे वहत कुछ मदद की । दवादारू, मौर केदियो कौ वपेक्पा 
अधिकं सहुलियते, चौरी चपि जरा अविक दूव की धार, गक्कर कौ पुडिया, 
तमाखृूकी चुटकी भी अधिकारियो की आं वचाकर पहुचाओी धी । रफिशुदीन 
को पुन कौत्दुके ही कामपर भेजने का दिन ययासभेव दूर कर्ने के लिय, 
सस्त काम के छिये भभी अयोग्य ' अमी समति डाक्टरो की ओर से कटक 
ही अजौजौ करके रिखवामी थी । रफिजुटीन कौ गिनिवो की गर्मी 
अविद्मान-मी हौ चुकी थी, कोडोकौ मार का अच्छा डर वंठ गया या, 
अत वह्‌ अगे चर कर दीगओ कड़ी मसक्कतो को चुपचाप करता चला 
गया । कटक की जसी जसी पदवुद्धि होती चली गमी, रफिञुदीन भी वमा 
वैसा भृसका आज्ञावाहक, चरणचु वके वनता चला गया । सुसके साथ भपना 
कोओ खमाव नरी हँ, जैसा कटकं मपर यूर लिसल्लिये दिखाता या ताकि 
अधिकारियो को सगय न टौ । रफिञुहीन को भी वैसादी करना चाय, 
यह्‌ निष्चय हुमा या । पर अदरमे सवप्यकारकी मदद कटकही रफिसूरटीन म 
करता था ! मिमीवास्ने रफिमुदटीन के दिन अच्छे गवे । गौर अतम तीन वरन 
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के भीतरही भुसतको कक्पकारागृहसे वाहर निकालकर खुदी वैरको के कंदियो 
के काम पर मेज दिया गया। जुस के वादकटककी गौर वदती हुभी। वह॒ 
ज्योही खकडीतुडायी का मुख्य वदी वावू वना त्योही बुसने अदरकी युक्ति 
से रफिमुरीन की भरती भी मुम कथन काममें लगनेवाये हटृटेकट्‌टे इरमिको 
मे करारी । कटक के आर्रय के वगैर अपनी दुर्दशा को कृत्तो ने भी न 
खाया होता, यह रफिभुदीन पूरी तरह जानता था। तस्मात्‌, कालेपानी पर 
-आतिहौ कटक के साथ अच्छा व्यवहार किये जाने का रफिञुदीन 
के दुष्ट हदय को जौ वैषम्य प्रतीत होता था वह॒ अव॒ नष्ट हो 
चुका था, मौर भुलटे अव वह्‌ सदा सर्वदा मनसे प्रार्थने खगा था-- दुवा 
करने लगाया कि, ‹ कटक वावू को वढतीही वढती होती चली जाय। 
युक दुष्टामी वदल गजी हो निस कारण ये नही, पर दुष्टो जालिमोमे ही 
मेक खाम वात बहुवा असी नजर आती है क्रि, निन लोगो के हाथमे 
नूनका हिताहित भगतिक रुपसे पटु जाता ह, मुन लोगो के वे स॒तने 
समय तक तौ पूरी तरह से मन पूर्वक पैर चाटने लगते है । 

रफिभुदरीन तो पहठेही से साहसी, भृलटे कठेजे का, भयकर जुपद्व्यापी 1 
अच्छ कामो मे यदि विनियोग किया जाता तौ, वही गुण वेय, पराक्रम कहलाता- 
अंसा साहमी-असा धिकारी कुत्ता । जो पलेगा, जिसके हाय मे जुसका 
हति, ुसके छ वर्ते हौ जो सामने आये जुसको फाडकर खानेवाला 1 


वहं जव कटक ववृ का पातृ कृत्ता था । भिसी लिये कटक वावृ के 
यू। यू।› करतेही भुके नामनं भुछलते हुभे आकर भिस तरह लार 
टपकाता हमा खडा होगया । 
कटकने भुसे ' वटो ' कहा । ओर यहु देखकर क्रि दूर तके कोमी मी 
नही हं, कटक दूसमे धीमेमे वोलने लगा-- 


. भूरीन । तेरी ओौर मेरी कलेपानी की तरफ जव रवानगी टमी थी, 
यूना ।धरन कनिपानी से भाग निकलने कौ प्रतिक्ना्ें हमने कौ थीनि? वस 
म" } ~ यव (19 वि 
ता भुन्टे जव सही कर्मे दिवायेगा ?--च्वा की जरूरत नही, कभी 


प चान नी-} चिलकुल आज ये सिर हाथमे लेकर, जुस राहुपर ख्गना 
रे हैत नद्ध?" ५ 
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“ मेक पं रपर । भापकी जानवे वास्ते जान दे दगा, पीछे नही हट्मा } 
पर योजना मात्र व्यवस्वित्त होनी चाहिये ! वहत दुर्घट कमं ह वंह । भसरफलः 
हो गया तो--" 

“ जोवितावस्या मे असफरूटी नहो, जसी ही स्कीम होनी चाहिये । 
वसी वनायेगा तभी त्रु खरा रफिञुरीन । कच्णानी पर से माग खडा षमा 
प्रवीण पापी! ” 

वह स्तुतिही धी सुसकी 1 छाती फुलाकर रफिमुरीने वोला, 

“ कटक वावू, वह्‌ चर्चा मेने आपसे अनेक मर्तवा की ह। मेने भी 
अपनी अक योजना की ह पर भयकर ” 

“ पहले सुना तो सही, क्या वह? तव पौरे से ' भयकर'की 
वात देखने । ” 

गपफिञुरीन खास, लारा, चारो तरफ कोओी भातो नही रहा द 
यह फिर ये देखकर, यपना वहे सिफं कहते सुनते वक्तदी शरीर भर्या जाय 
जैसा मयकर निदचथ सुननि रगा 1 
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त्त दम दिन हो गये, वृद्ध मप्याजी अपने मुन “ दाखनेवाले ! माक्की 

ञोपडी मे विस्तरपर वीमार पडे ये । सत्तावन कै स्वात्त्य युद्धम भेनापति 
तात्या रोपे की तरफ मे लडते समय गोी लगने से जग्मी दुमे हमं भपपार्ज 
के जुमर्वरर्मे नीव्र वेदना हौ टी थी। जन्मभर का्ेपानी कै वदिवान _ 
कठोर ओर कंडी मसक्कत से जर्जरित भुनकी देह्यष्टि अव नपीण हीन 
आओौर सत्तर मे मी अधिक वरस की अुम्रकै कारण थक चुकीयीं मौर अव नुग 
हृदयम भी असह पीडा जृतन्न रोनी थी 1 सित्त वौमारी के कारण शाः 
मे शुली जगह हमेधा पड़ी रहनेवारी जुनकी वट खाटपर की रवैटक भी निष 
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हफ्ते सनी पड़ी थी, ओौर भूनका विस्तरा अदर ज्नोपडी ही मेँ चला गया था ।! 
निस बीमारी मे न जाने भूनका मत भी कव वोरते वोलते हौ जाय, जिसका 
सुन्दे भरोसा नही था मत भेकदफा कटक भाकर जूनसे मिरु कर जाय, धसा 
मुन्टोने कटक के पास वहत जरूरी सदेगा भेजा था। आज रविवार है, आज 
अप्माजी मुस अपनी क्षोपडी मे के विस्तरेपर कराहते हृमे पडे रह कर भी 
स्िञ्कीमे से वार वार वाहर क्नाकते थे भौर अुस॒ टेकडीपर से कटक 
भूतरतेा हा कव दीखता हं, लिधर गुनकी भाख लगी ह्मी थी। 

भूनके सामने के मागनमें पाच-पचास कच्चे नारियल कौ फकि सुखने 
के ल्य डाली हृमी धी । जदम।नमें जिस तरह कच्चे नारियल काट काट- 
कर भुनकी फाके क्रिवा गोल गोल कटोरिया सुखा कर के सुन्दं वेचनेका धधा 
दाखखेवाने रोगो कौ गुपजीविका का येक सावन रहता हं । सुनका तेल 
भौ निकालते हं । वहा सहघ्ावमि नारियल के घरे गौर सरकारी पेड वोये 
हृभे हे । अप्पाजी का भी वह भक घरेद्‌ घधा हं । जुस सारे आंगनमें सुखाने 
के लिये डले गरयं नारियल की फाको पर पविपयो के शुडके सुड आकर ्वैठते 
ये । गृडाये जाने पर भृड जाते, भाजूवाजुके क्षाडो पर जाकर किलि 
किलविल करना शुरू कर देते, फिर मौक) भिलते ही, फाको पर चढाओी कर 
वेते, जिस तरह दूटमारौ के घधे मे वहा के पविपयो के सड पूरी तरह्‌ प्यवीण 
हमं हमं धे। 

वहां के जगलो मौर वागो मे रग विरगी अनेक सुदर पविषयो की चहल 
पटल वनौ रहती हं । निनमे तोता, मना, नीले ओर सफेद सतेज रग का, 
ल्वी मौर वलोत्कट चचुनाला मियां मारन मेँ प्रवीण राघव पवपी, मजु 
पछि पपौ मौर विगेपत वुलवुल जित्य।दि कितनीही जाति के पक्षयो को 
(स्यमत भारतवपं से ही, भुपनिवेग वसाने के समय, सरकार वहा ले गशी 
धो जेमा फट्तेहै । पर भुनकी समृद्धि के लिये वह मरण्य गौर वह भूमि पहलेही 
प भत्यधिक अनुकल होनी चाहिये, यह भूनको वहापर अ*जकौ सस्या गौर 
( भटबही दिखाञी पड़ेगा । कौवे चिडियां वग रह का तो वस बाजार 
५ व क ध तो वहत ही सुत्रसूरत। यह पक्षी विडियो 
पो मौ सष त छोटासा सदर वु, भासो 1 पर 

^ त सा अक्त पू, गदान हमेया मपर अृठामी हुगी, मेक- 
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आव तस्वीर को मी रेलाक्रित आकृति, पुर-फुर फदकनेवाटी ओर भरं ते 
वजुड जाने की चपलता कातो कुछ न पूखिये । ओौर चन्द लितना मलुर । 
नन्दा पर चटपटा गौर मधुर कि मानो कामिनियो के हाथो के ककणौ का 
कलरवे। असे जुन अदमानी बुलबुरो के सुडके शुड सुखने के स्मि रक्छे ह्ये 
नारसियनो की फाकोपर चामी करते समय अदमान के जागनो मागनो मे 
किटविल करते हमे दिखाभी देते ह । 

अप्पाजी के सारे जागन मं चुखाने के लिये डरी जी जुन कच्चे नारियलो 
की फाकोपर भी वीचवीचमे जुन वुख्वुखो के श्रुड चटाबी करते थे ओर युन 
`पक्िपियो को भगाकर जून खोपोपर पहरा करने का कामभी नरते थे अप्पकर 
"दो पालतू बुलचुखही । जुषा ओौर मोहन । 

कौवे, >डिर्या, मेना प्रमृति ह्ितिर पियो को भगाने में स्यपि जुपा 
भौर मोहन विलकुर कमी नही करते थे तथापि वुलवुलो का जड भागने 
अुतरा कि, मून्ह भगाने की यपेवषा मूनक तमाणा देखने की गोरही मुन 
भृत्सुक वच्चो का आकपंण अधिक दिखामी देता था। बुलवुलो की मुन 
हमेभा खडी की हुमी पूछ के नीचे गुलावी रगके मृदु मृदु परो का भेक नन्टासा 
सुरेख फुर रहता ह 1 वह पक्पियो का श्षुड स्बौच मारमारकर सुन खोपो की 
मीटी मीढी फाको के खाने मे जव मस्त हो जाता ह, तव मुनकी भानद मे षड 
की हुमी सुन पूो ऊ नीके वे रगीन परो के वृत्त, थे नुहाते ये मानो 
अगन भर मे गुलाव के नन्हे फूटी फूल विखर गये हो । यमसे मोहन भौर 
मुपाक। वहत अधिके मनोरजन होता था) .. 

जप्पा भी भुन बुलवुलो का तमाना देवते वक्त असाववान स्विति मं 
अपना दूसरा वैर फटमे सीवा कर वटे मौर जुसमे भेकदम दरदं पैदा हो जुटी, 
“ मयधर । ` कठ्‌ कर वे किचित्‌ चिल्ल।ये मौर कराटने लगे । 

“ अपे । अरी, जप्पा कराहते हं । “ घवराये धवराये मोहन मौर 
जूषा जमनम ये दीउते हभ मप्पा के कमरे मे गये 1 ् 

“क्या हुमा अप्पाजी ? ” मृह फीका कर के सुपा ने हिद माषान्‌ 
शा । क्यो कि वे वच्चे मराटीकी टी भात्ति किवा मराठी की गपेक्पा दी 
ही मे विक बातचीन किथा( करते थ । अदमान मे निवाम करेवा मराटी 
वगाकी, मद्रासी, पजायी वर्मे सव्र मातापितामो के पेटने लुत्पन्न हमं वन्व 


॥ 
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हवी ही मे बोलने रुगते ह । वटी वहा पैदा हुमो की भसटी मातृभाषा रहती 
है । अपनी अपनी प्रातीय भाषा जिन्हे भुनके मातापिना शोकं के खातिर 
सिखा देते है, भूतनो टी को वह्‌ आती हु ? 

“कहा ददं होरही ह मेरे अप्पा को? यहा? मँ दवाञू, देये तो 
सटी, भव माराम महसूस होगा । अपाने भाग्रह किया, मोहन ने भी जिद 
की । अप्पादारा भनुमति भिर्तेही मोहन अूनके कथे दवाने लगा ओर दूखनं 
वाला पैर भूपा दवान रमी ! भप्पा खिडकी मे से वाहर टीकते कौ तरफ देखते 
रह । कटक की राहु देखते देखते अूससे क्या कुछ कहना हं, सो वे विचार 
कर्ने रगे । 

तीन मिनिट,-चार मिनिट, पाच मिनिट। अपा अपने कोमरु ओौर 
नन्दे हायो से जित्तना लगाया जा सकता था मूतना वरु लगाकर पैर दवा 

रही थी । प्रर अप्पा का ध्यान विचारो मेँ छीन था! वे वस" कहना सूकगये । 
अपा के हाथ दूखने को मागये । ˆ बस गच्छा केटा । ' भिस तरह प्रशसा 
पूर्वक भआप्पाजी कहे ओौर कामके पुरे होने की खुशीमे वह्‌ दवाना वद करे- 
मसी भूसकी भूत्कट यिच्छ रहती थी । पर॒ बुसके हाथ थक्ने लगे तौ 
भीभप्पावस्तही न कहे । अपने आप !थकगमी ' कहकर देवाना छोड दे 
तो मोहन हसेगा ।। वह्‌ मूसके लिये किनि होगया । धिक दवाना 
मौ कठिने होगया । धकते थकते वह रठ्गमी, रूठते रूठते वह चिढ भुटी 
मौर मतमे भप्पा के परो पर वह्‌ गुस्सा निकालते हमे मूसे दो चार चपत 
मारे मौर रोना शुर किया । 

“ मेरे हाथ दटृटगये तो भी तुम वस क्के नही देते 1” 

मुस्र चपत भौर रोनेके साथही भप्पा भी हौज मे भाये, टमे ओौर प्स्गसा 
पकं भूपाके पिरपर हाथ फेरते हभ समाने लगे-- 

“चप, चुप । भरी, तोतु दावती ही काह को रही भला, हाथ दूने 
५ 2 मुत तेरा दवाना बितना अच्छा मालूमदलेर्हाथा कि वस कहने 

षा जिच्छाही नही हो रही थी। मिन नन्दे हाथो मे कोभी जादूका गुण हँ 
हेमारौ चुपा के! वयो की ओौपव से भाजतकं जो ठीक नही हुभी वद्‌ ददं 
कित्वूख नही सी होगी देख, तेरे ददाते ही 1" 
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“ वह्‌ देखिये, वह्‌ देखिये, अप्पा, कटक वाचू टीकेपर से भते ६, 
देखिये । *' मोहन वीचमें टी कहकर लुखगया । 

अप्पा सम्हल कर बैठ गये । वे दोनो ल्डके दुड्दुड, दौडते गये, कटक 
वावृके स।मने जाकर कौन भुन्हे पहले दूता दै, यही अक गुनफे वासते नर्या 
खेख होगय। था 1 ~ 

“' कटकवातरू, यह्‌ दं मेरे हृदयम वीच वीचमे जवसे मुटने लगी हँ 
तव से मेने यह्‌ समञ्च! द किं, मव मेरा अत नजदीक ही ह ! “ भेकामे 
के जाकर अप्पाजी कटक मे कहने खगे, “ पर मुसरमे द खकी कोञी वात नही । 
हम जसो के मरने का मयं ह-दुटकारा । पर तुममे मेक मतंवा मुलाकात 
करने कौ यिच्छा होने र्गी थी । तुम कितनेही महीनो से अपनी सुरविपतता 
को खतरे मे डालकर भी यहा माते हो, मेरे परिवार कौ स्वहस्तेन परटृम्तेन 
चितनी हो सके मदद कन्ते हो, प्रेम करते हो, अत. हमे भी तुम्हरे एति 
"प्रेम मालूम पडता हं । तुम्हारा माभार। 

““ पर जुसमे माप मेरा जभार मानें अंमा मैने कुमी नही क्था 1 
अुलटे जप्पाजी, मे ही मापके बुपकारो का ऋण चुका नही सकूगा । जिन 
भयकर वदीवास मे पडने के वादये ममता के मनुप्य कौ मेरे हृदय को विट 
कुल भूखही खग गमी थी । आपके परिवार मे मुञ्ने वह्‌ ममता मुपटब्ध हेभी 1 
मितृतुल्य जाप, स्वमृतुन्य अनसूया भगिनी गरस पूरो के तुल्य ये वच्वे-ये 
चिन मवके प्रेमल सहवास में मेरे जो कु क्पण गये ह्‌, वेही मेरे सिये, जीव्ति 
रहना चाहिये जैसी प्रतीति करावे मितने विन्ोमनीय । दुष्टा, दुर्गुण भीर 
दुराचागेमे भिनेमिनाये हओ अूम॒वदीवास के अुत्तप्न वातावरण मे 
ञे मिम भावकी कौटुविक-ममता की जीतल्छाया मेँ मौर वच्चौ के रमन 
लास्य की चादनी में क्यणमरके लिये जातेही मुद्रे नरकवास मेँ नदनवन रा 
म्वप्न पड़ र्हा हो जमा प्ग्तीत होना हं । " 

“ तो फिर कटकवावृ, मेरी भी आपये यही विनति ह क्रि, माप मरे 
पीदं मेरे लिन वच्चो को अपना नमसे । निन्द्‌ अपना ममन्षकर सित्‌ धरकौ 
भो भपनाही वना \ याप जमा मुव, नुनिविपन आर सुयील मनुष्व निन 
पावाचानै दम्ती में दुलभ । निनीच्धिये आज मै यद्‌ पना परिजार आये 
हायौ सपना ह ! लाप लिये जपने हाथमे केतो मं युखये मन्ना! ” 


~ ॥ ~ -* ~ ~~~ [कि 17, । 
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" जप्पाजी, आपके सवधम किमी हृतान्मके सवघमें प्रतीत टौनवारी 
मुत्कट भादर मावना यूत्पन्न होती ह मेरे मनम । सुसमे भी जौ छोग सफल 
होति ई, सुन स्वातत्यवीरो की गयेक्पा आप जैसे, जिन स्वातच्य सेनिको के 
मायेपर सफलता लिखी न होकर केवल जुल्मदी जुल्म॒ गौर यानना्ं ही 
यातनामें चिली होती ह, स॒नके प्रति ही मुद्ध अधिक गौरव अनुभूत होता ह । 
जापकी मृत्युको किचिदपि सुखमयुक्त वनानेवाला कृत्य यदि शक्य होता तौ 
मने जसे मव्य स्वीकार किया दोता। परमं तौ स्वतदही सतीका वानः 
केकर खडा हु { निस काेपानी के भीषण कार्पाग को तोड़कर निकल 
भागने के प्याप्रोपर वीतनेवाला खेल मै खेलनेवाला हू 1 मुसमे मे मरूगा 
या जीभूगा किसे मादूम ? 

“ मं कहुताह । कटक, गस खेलमे मरण ही निश्चित हं । सफलता 
की समावना अत्यतं विरी-मपवाद । आजतक संकर्डा मारडाले गये 
अस साहस में, डव गये समुद्रमे । गत पचास वरसो मे पचास बादमी भी 
काठेपानी पर से भाग जाकर देशको पहुचे हो गौर सुखसे रहै हौ अंसा मृष्षे 
तो याद नही माता! “ 

“प्रतो मी भुन पचसि मे मे भिकरावनवा वनूगा । नही तो मौतकी 
-राहपकडगा 1 यह्‌ देखिय, जप्याजी, सिस कलिपानी के दुवं्त, दुराचारी, ओर 
भसहघ जुमो के कपुद्र जगत मेँ मिमतरह जन्मभर जीते स्मे तो कौनसा 
रामे! व्यक्ति का विकासि नही, भावनाय कौ सूडान नही, मनुष्यतां 
क। मान नहीं किमी अच्वे मौर मव्य ध्येय के लिये किवा परोपकार के चिये 
शरीर सुवाने का भी पावक पुण्य भाग्य मेँवदानही) नस्वा्थं) न 
परे 1” 

“ ठरो, निम तुम्हारे अतिम जाव्पेपके विषथमंहीक्योनहो, तुह 
अगः नओ दृष्टि देने कौ जिच्छाह। परोपकार कौ-किसी न किसी राष्ट्रिय 
अव जुदार कर्तव्धको जपने बायुष्य कां साध्य वना कर अपने ममक्प रन्वने 
को नत्र मकिक्षा तुम्हारे चित्तमें हो तो वह तुम्हारी मनुष्यता का धिकास 
रोद परनिम जदमान मेँप्येमकी, मुख की, भोगकी, किन्रहुना, अन्नकी 
सुनुथ नफ़ की तृनि क्रितनीभी दुमाध्यटो, तो भी परोपकार की वृमुव्पा 
किया राष्ट्ियि नेवाकी वूनक्पा यदि किमीकोहोततो वुसके लिये यनृसि का 
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अवसर यर्हा कभी नही अयेगा । पतितोके अुद्धार का, सुवार का काम 
सदव राष्टि अथव। धार्मिक सेवा का ओक महत््वुणं भुपाग वनकर रहेगा । 

ओर भदमान तो कह सुनकर भपराधियो गौर अदृडो का, पापिियो का भौर 
पतितो का भुपनिवेग । अर्थात्‌ परोपकार का चुनीदा कार्यवपेय ! " 

“ वह्‌ म अच्छी तरह जानताह) ओर यदि कभी मं जिस आजन्म 
कंदकी रौटग्रथि से दटकर ओर कालेपानी परस निकल कर स्वदेश लौट 
सका मौर दूसरे ही नाम से स्वतत्रतया राष्टरसेवा कर सका तो भारतीय 
कंदियो को भिस काठेपानीपर भेजने की यह्‌ करूर प्रथा वद करवा कर यह्‌ 
भयकर जुपनिवेशञ जडमूल से वद॒ करने का आदोटन यथादाक्ति शीघ्रता 
से गौर वले परिचालित किये विना नही रहुगा । हदुस्तान मे मी कृ 
नेतायो का व्यान भिस प्रडनकी तरफ ञ।कृष्ट हुमा ह ओौर कंदियौ का गुप- 
निवेश मूलत वद करने के लिये मौर यिस पापभूमि के जिन सारे अमानुष 
अत्याचारो को जउमूक से जुसाड डालने के चये कोिदा हो रही दे । ” 

“ पर वे प्रयत्न बुल्टी दिगामें कियेजा रहै ह । यह देखो कंटकः, 
किसी मी देदामे अत्यत्त अदृढ, ओर समाजके लिये सर्वया अुपद्रवकारी चौर, 
डाकू, हत्यारो का ओक वगं तो रहेगा ही । अंसा समाजशव्रुभूत जो वरग ददु- 
स्तान मे रहेगा मुनके लिये नीति मौर कानून की मर्यादार्ओ का मगकला 
अमभेव कर डालने के लिये शिति से जर वल से निग्रह किया जानाटी चाहिये । 
फांसी, भाजन्म कैद यौर कोडो जैसी अग्र गारीरिक सजामो के वगर भुन 
अुद्दड लोगो को किमी चात का दरारा (उर )नही "तीत होगा । भुन्दं कटोर 
दड गौर अनुशासन के पचम पकड अर जकडकर रखनेही से कायदापमद 
ओर समाजशील नागरिको का जुनके जुपद्रवो से वचाव किया जासवेगा, 
समाजमे दाति भौर सृव्यवस्या वनी रहे सकेगी । भुस भवस्वामे सह- 
स्रावधि दडितो को असे कचिपानी सरीखे भुपनिवेशो मेँ वदकर के रवना ही 
र्टरके हित का रहता हं 1 नही तो बृन्दे रखा कहाँ जायगा ? “ 

"दे कै अदर जेटखाने नही ह क्या ? अुन्टी मेँ अन जन्म कंदनारो 
कोवद करके डा दिया जाय । लिन कालेषानी सरीखी पापमूमि मेभौर 
अंसे जत्यत जाल्म परिश्रम मे बृन्दे जदा गाड कर उल देना, यह्‌ निर्दयता 
तोही हं, पर राष्ट्का हित भीकोओी चराम मिद्ध होताहो सौ वातर्भी 


१ 
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नही! आपको हमे निस नरक-भूरमि मे जो यातनामे गौर जो जीवन असह्य 
्रत्रीत होता दै, वह्‌ हमारे साथ रटने वाले जिन सव जन्म॒ कंदियो को 
प्रतीत नही होता होगा क्या ? निस दयाकी विच्छा हम करते है!“ गूसी 
की वे जाकिमिहौमेपरभी करतेहीहं !” 

“ कटक-चादू सिफं सूधलीः दया का ही सवाल के तो दितौ को दड 
नदै कर घुला छोड देना ही सच्ची दयाः सिद्ध होगी । तुदँ भौर मूष्षे 
देघमें के केखाने मेँ भी रहना प्रिय र्गतां है क्था? भाज्मकंदततो 
मेक भोर रख दो ञैक दिनके लिये भी कोभी अपने अपको कैदखाने मेवद 
करवाने के ल्य राजी दोगा ? तव क्या गूधली दया कै ल्यिही ससे समा- 
मेको मयकर भुपद्रव देने के भूपरही मपनी भुपजीविका मौर चैन चलाने 
वले मुग्रप्रवृत्ति अपराधियो को सुला छोड दिया जाय? पून भुन हिस्र 
हत्यारे, वलात्कारो मौर भुपद्रवी मुशठोभर नर श्वापदो पर दया दिखाने के 
चये जेलखाने ही घुर कर उटोगे तौ जिने लवृखा सच्छील पापभीर 
व निरागस मनुष्योको अुनके युपद्र्वो के जवडो मेँ तुम कैल दौगे ? 
भूनपर दया करने को.आवक्यकता नही क्या ? कुद अक अत्याचारीयौ पर 
दया दिलाने के छिपे निरपराघ अमत्य व्यक्तियोपर जुन उत्याचारो को 
होमे देना यह्‌ निर्देयता नही ? यह्‌ लाख गूना मधिक क्रूरता नही? 
मेतावता दया की दृष्टिसे मौ लादौ निरपराधियो की बुपद्रवो से खषा 
करने कै लिये यपरिहायं खूप यदि कृ योदेसे युपद्रवी मपराधियो को 
निर्दता पूर्वक निररहना पडे त्तो वह्‌ अत्पसी निदेयता. साकल्येन विचार 
कन्नयर महनीय दया ही निद्‌ध हती ह { अपरावविज्ञात का अथवा 
दडविन्नानकां भी मूल भूततत्तव भेव समर्थेन यदी ह । " 

“ जिम शक्रा नही 1 पर देशम के जेरुखानो म-- 

“* वही वतलाता हू ! यो देखिये कटकवावृ, देमे के कैदखानो मे भाजन्म 
कदिया को अन्ममर के वास्ते बद कर दें तौ वह्‌ धिक भिर्दयतापूर्णं व्यव. 
छर कही होता क्या ? अन्द चहारदीवारी के भीतर जन्मभर सदे रहना 
छाया 1 मुतने म्बी पुरूपो को ण्म, मृक्तदृति, सतति आदि की सारी भूख 


स्म इर मानततिक सुपोपण ही मे तडफडाति हओ मर जाना होगा 1 यह्‌ 
पफाण्पा९ 
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मानसिक अत्याचार नही ह क्या ? पर यदि बुन्हे सिस काठेपानी जसे किप 
स्वतत्र ुपनिवेकामे अूनकी अृद्दड प्रवृत्ति को पालतू चना सकने योग्य 
कठोर कायदे मे यत्रित करके जितनी स्वत्रता अुन्हे दीजासकनी हौ 
जूतनी मुह दी जाय तो वे कौदुविक जौर वैयक्तिक सुख अधिक भोग सके 
ओर देशके सच्छीर समाज को, भून दडितो को मोगने के लिये दी गमी 
स्वतत्रता से लेक मात्र मी सुपद्रव नही पहुंचता, जुसकी सभावना ही वेच 
नही जाती । चिस कालेपानी पर भाज वे हजारो बुदूदड भौर मुग्र रोग 
भी देखो किस तरह खुली तौरपर घूम फिर सकते ह, अपनी अरमिरची के 
जनृसार खा पौ सकते हं, घरवार खेतीवाडी कर सक्ते हं । मनकी प्रेमभरी 
वात्सल्य, कामुक भावना मो को मी जन्मभर पर्यवरोव नही होता मौरये 
विवाह सुख भी मोग सकते हँ । पिछले भेक अपराधके लिये शुनके सारे जन्मका 
ओौर मनका सत्याना नही होता अन्यत्र सुघारका ओर सयमभील जीवन 
व्यतीत करने का अक्र वारवार मिलता रहता ह । 

"' हिदुम्यानहीमें किसी कारागारकी चहारदीवारी में वद करके सजीव 
कृत्रमे गाडने के सवृश्च अवस्थामें रखना दया दै अथवा कलिपानी सद्धं 
अपनिवेगमं मुन्हे कठोर निय्मोकी कंचीहीमं कितु पालत्रु वना कर मनुप्यताः 
पूर्वक जीवन का आनद कुछ कुछ गुपभोगने देना सच्ची दया ह ? कानेपानी 
पर भाने के पर्वात्‌ जो सुवर जाते है गौर “दाखलेवाले ' चनक्र भपनं 
वच्चोकच्चो से भरेयुरे घरो मेँ नयाजन्म पाये हृमो की भाति सुखपूर्वक र्ट्त 
ह, वैसे सेकटों जन्मकेदवकते वदीलोग आज अदमान में मौजूद ह । बुं 
" हिदुस्तान के कारागृहरीरमे यदि जन्ममर वद करके रखा होता तौ अच्छा 
हुमा होता क्या?" ऊसा पूदधिये ततव वे सूस मयकर कल्पनाके मति दी क्वि - 
प्रकार उरते ह ओर ‹ हमे काठेपानी पर मेज दिया गया यही च्छा दबा ' 
जैसा किस प्रकार कट्‌ते ह यह्‌ देखिये 1” 

"“ यह्‌ सर्वया सत्य ह । माजन्म कारावास तवा दतत दम वन्न मौ 
दीं कदकौ जिन्हे सजा हृमी ह अंसो को मारतीय कारागृ् मे बद कके 
रखने की मपेला कालेपानौ सदृ युपनिवे्ो मे हौ विस प्रकार धीरे धीरं 
स्वतय रूपमे वसने देना ही धिक दयापूर्णं है । मुद्दंडो मौर पतित्तो के माः | 


‡ 
) 
॥ 
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रकी दुष्टिति भी अच्छा, मौर राष्टरमे रहनेवाले सत्स्वभाव नागरिको को 
सुनके पद्रवोसे वचाने कौ ओवच मुन दडितो को स्वयमपि निर्ववशील 
सैव सयतजीवन व्यतीत करनेकी भेक नवीन सधि देने की दष्ट्सि मी कंदिर्ों 
के चिमे नीद स्वतत्र सुपनिवेश ही मिक मुपयोग मे अयेगे । ” 

“पर भुनमे भी जिस जदमान के भुपनिवेशकी तो राष्ट्रीय हितकी 
दष्टिसे म्यत महततव की ओक मौर विशेषता दं । वह यह कि यह जौ मह- 
स्वका टापू ोगयुक्त, सूना मौर मनुष्य प्रतिकूल हौकर पडा हुमा था गौरः 
जिसको वासा बनाने के चयि दी हिदुस्यान की किसी भी राज्यसस्था ने 
हजारो मनुष्य ओौर करोष्टो रुपये हतत जवर्द॑स्ती कमी खर्च न किये होते, 
वहं यह मदमान का महत्वपूणं टापू कलेपानीपर केवल मरने के लिये मजं 
सिन परत्तिततो के कठोर परिश्वमोसे आज जिस प्रकारे प्र पृष्पोसे प्रति- 
मडित, धान्यादिकं से समुद, मुपयुक्त, गुपजामू मेव मनुष्य वस्ती मे भरा- 
पूरा होकर वैठ गया ह । अुपनिवेशोको जीतने के चिये रष्टरोको युद्ध करना 
पडता है, पराक्रम फरने पडते हँ । पर अपने राष्ट्रको यह्‌ भेक नवीन अूपनि- 
वे फेवल अपन श्वम से सपादित करके यिस पतित भेव परित्यक्त कदियोकि 
चरे ने मुप्त ही मेँ प्राप्त कर दिया है यह्‌ मेक अर्थं मे सच नही क्या ? यदिये 
सारे दटित हिदुस्तान के वदीगृहो मं ही वद किये रखोगे तो मुनके परिश्रमका, 
सास का, वुद्धि का जितना मुपयोग मौर सितना खाभ अपना राष्ट कमी 
नही भुढा सकेगा । यह्‌ वततलानै की भावद्यकता नही कि गिन दडित वर्गो 
म सकडो लोग मूलत भत्यत साहसी, दवष, कतुंत्ववान्‌ मेव कष्ट-सहिष्णु 
हुभा करते हे 1". 

“` जिसमे कया सेदेह्‌ । ममाजको मुपद्रव देनेके दुष्ट कायं में मुनकी सून 


. भवृत्तियोका दुरुपयोग न हमा होता तो वही जनका वर्यगुण, कष्ट सादिष्णुता 


ञे धयं मेक वीर का मलकरण वना होता । ओते ही भुद्दड अपराधियो की 
सेने मती करके सनिकं अनुदासन मे अुनकी भूस बुद्दडता कौ मुपयोग मेँ 
खङ्र्‌ रितने ही सेनापतियोने बडी वही जीते हासिलकी हे, कितने ही 
रृष्ट्रानं सपने स्वातच्य सग्राम की टडाजियां टडी ह 1 अधिक क्यो, पिडासि्यों 


फ बमर्वान प्रमृति स्पष्ट-रूपे डाकरेजनी ठे नेतामोने 
ट करने वाठ नेताोने सदृ 
रियासतेम्यापतिफी ही ह न?" 1. 
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की दं! कटकवाव्‌, तव राष्ट मेँ रहते समय अयद्रवी सिद हुषे 
लिन दडितोके मून सारेगृणोको ओर अवगृणो को भी कठोरं काये 
के, सस्ती के जौर भव के दवाव के नीचे पयोग मे छाने कै क्लिये निष 
प्रकार के ओेकाव काछेपानी को भेजना ही जिष्ट ह । जो परिदरम वे अयत 
जिच्छासे र्टरकेल्ियिन करतेवे जुनकी भोरसे कठोर मस्ती दार 
करवा लिये जा सक्ते हं मौर जुनके जीवन का सुपयोग राष्टरीय घमसपत्त 
अव दाविति के वढाने के कामम छया जा सक्ता है। निस के क्तिये यह्‌ 
अन्दमानका वन्दी अूपनिवेद्य राष्ट्रीय दृष्टि से वहत ही अुपयोगी हं । भुस म 
सुवार जो पस्रमवहं वे करो, पर अदुरदशिता के वक्षीमूत हो, -अपात्रमे 
दयामावे प्रदर्शित करते हभ जिस जुपनिवेशको कमी वन्द नहु करना 
चाहे 1 पून यो देखिये क्रि जिस जसे केपानौ के धुपनिवेश्च को न भेजते 
हुभे सुन हजारो दडितो को यदि हि्ुस्तान के वन्दीगृहो मेही, स्यीबो 
 जठगर मौर पुरुप को अख्म कोठरियो के पीजरो मेँ नी जनममर के चियिवन्द 
कर रै रखने लगेगे तो भुनके तार्य का तीन तेरह करनेवाला वह निर्दय 
पर्यवरोव अन्हे कितना गसहच प्रतीत होया यौर राष्ट्र के ल्य मी पटं 
का रहेगा ! कारण, तद्द्रासय भून हजारो स्मी-पुरूषो कौ सतत्तिसे भी राष्ट 
वचित रह्‌ जायगा । राष्ट का सख्यावल घटेगा। भुस की पेक्या कास 
पानी सदृ स्वतत्र॒ ओर नवीनं सुपनिवेदा मे मून दण्डित स्वरी -पुरुपो का 
विवाहित जौचन शपभोगने की मधिदी -तोप्रेम की भौर वात्सल्य । 
कोम भावनाभो के माय माय भूनकी सुद की मनृप्यता नी विक्सेगी मौर, 
अुनकी सतति यिस बुपनिवेय की समृद्धि करके अपनं र्ट का्जक्‌ नवनि 
<्रदेशा जीतकर दे सकेगी । आज ही देखिये न, मेक नवीन प्रवेद ही नही 
एरत्य॒त सिस्त अन्दमान भं सपनी हिन्द संच्छति का भेक नवौन जानपद नी: 
- समृद्धि प्टवल करता जा रहा ह्‌ 1 
“पर अप्पाजी, पापी, मपरावीं जौर दुष्ट दडितो कौ सतत्ति म माथ, 
. अत्याचारौ थवा दुराचारी दुर्ुण पदँ जते हं जना अनवय, विजान वा | 
कथन चन्या जाता है, मुस वारे मेज का क्या कहना | 
“ वह्‌. क स्रममविपत प्रपुदर तकं हं, आर वुं नदौ । वरया ; 
अववा कौटुविकर दृष्टि ते वह्‌ कितना मच्नाह यातू पनं नदी वहः 
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पर भुपनिवेशका जो अपना प्न चल रहा है, शुसके विषयमे तावृश 
सिद्धात का प्रतिपादन करता शुद्ध वकयुद्र तकं ह! गजी, यह जास्थ्सिया 
देखिये, कानडा देखिये, यफरीका के अुपनिवेश देखिये । निग्लंडके भत्यत 
नृशस ओौर्‌ दुराचारी दडित्तौ की तथा माजन्म कारावासियो कौ नाचे भर 
भर करं जिन दिनौवे देया मिजन भौर सुनसान थे मून दिन बुन्दं वहाँ 
पहुंचाया जाता धा । बिग्कंड का वह्‌ भेक कालायानी ही चा । परर माज मुन्ही 
दडितो के वक्षजोका भके भेके स्वतत्र राष्ट ही वन गयाहै। वद्रेवहे बीर 
कायेकर्ता, विधिमडल के मभासद, निर्व पडितभु नाकोगो मं निर्माण हमे) 
आज वहां जो लोग मत्यधिक प्रतिष्ठित समक्षे जतिहं भून मे कितनोदही 
फे प्रर दादा चौर, डाकू, वलात्कारी, पापाचारी दडित थ ! भिस अन्दमान 
ही को देखिपे । यहाँ की तरुण सतति को, स्त्स्यो अथवा पुरुषो को, ल्डको 
लंडकियो को हिन्दुस्थान्‌ कै किसी नगर में ले जाकर छोड दीजिमे मौर 
सौन्दर्यं, सौरित्य, वुद्धि, दव्पता जित्यादि गणो को कसौटी पर अह पर- 
व । वे किसीरसे हार नही खायेगे, नसा ही परिणाम आपको दुष्टिगत 
गा 
“सिसे मेरे परिवार ही का अुदाह्रणं रीजिये। मेरी पतली मेक 
राजपूत स्त्यै थी) हिन्दुन्तान मे वचपन ही मं भुसकी शादी हुमी ! मुस 
विवाह के सुसके पति की श स्त्सियां थी , मुन सौतो सौततो मे मयकर चिढेष 
मच बुठने प्र परति भिसी को मारापीटा करता था! गिसके भेक दुष्ट 
पटौसीने जिसे पाठ पडठाया कि, "अपनी सौत को मजो मत्तिति पुटिया दे 
रा हं वह्‌ यन्न मे डारुकर दे, बिससे त्‌ मूसके कष्टो से मुक्ति पा जायगी 
जिसने सुस पडौसी को अपने गकते का सोने कौ मणियो वाला हार देकर वह्‌ 
महित पुडिया के ी मौर सौत के अन्न मे डाल कर वह्‌ जुसे परोसा । वह्‌ 
पिपा जहर फी थी ! मौत तत्काल मर गजी मौर जिस अठारह गुन्नीस 
चरम कौ ज्डकी को युस भपकर अपराध के कारण आजन्म कारावास की 
चा शना दी गजी । पर सुस सजा के आघात के साय ही किसी सी ताद्का 
रत्य $ विषय मे जुमके मून मे असा इर चठ गया कि भुमका स्वभाव 
भत्वन पतर ञव निर्वधशी वन गया । वन्दीगृह की मूक कठोर पत्यर 
पौ दौपारे ही कुछ लोगों के किये किसी भौ नीततिरस्य कते जपेवपा समधिक 


२३० कासं पानी 
प्रमावक्षारी सयम सिखा सक्ती ह ! काटेपानी परकै आजन्म कारावास में 
बुस राजपूत तरुणी का व्यवहार जितना निर्ववशीक था कि मुप्ने जव शादी 
फी मनुमती मिरी तव मेने अुसीके साय शादी कौ, दसत भेक वरस 
भुसने गृहिणी का कर्तव्य निरपवाद रूपसे पालन किया, सुख का गृहजीवन 
व्यतीत किया । सगे चलकर वह मर गयी) बुसके पेट्से मुञ्े जो 
ञिकलौता लडका हुजा वह भी अच्छा ही निकला । 

` जुसकी पत्नी यह्‌ अनसूया, मेरी स्तुपा । यह्‌ भी ओक बगाली कायस्य 
की रुडकी बा विषवा हो गभी । सुसके देवर ने ही सुसके साय मर्तिक 
सवघ रखा यौर जत में जुसके गर्म रहं गया । अच्यत भुगर ओौषघ्च देकर 
भुसके दायो मरूणहत्या का भयकर पाप करवाया! पर समाजमयसे 
ुसने जो पाप किया वही ञेक दिन अनावृत हभ भौर यसे समाजदड 
मोगना पडा । मुस के देवर के लापता हौ जाने के कारण मसी को माजन 
कारायास कलिपानी कौ सजा हौ गी । पर जितने पर से जुसके स्वभाव 
पर ही किसी नित्यावस्थायी राक्षसी पने की छाप पड गभी ह क्या ? मुने 
कालेपानी की स्थिरीकृत सजा खत्म कर के जव मेरे ख्ठके के साय शादी 
की तव से यिततनी प्रेमयुक्त सत्स्वभाव ओव कष्ट सद्िष्णु वृत्ति से वह्‌ हमारे 
घरमे रहती आयी टै कि वसौ स्नुषा देश मै मीसौ में 
से कोगी भेकाधव ही निकलेगी। आमे चलकर मेरा लडकानौकापर 
मल्लाह हौ गया) दुर्दव से दो-अक वरस , पहले दुर्घुटनावश वह्‌ 
समुद्र मे दव गया । पर भुसके पचे रहे हमे विन दोनो ख्डको ही का नही 
प्रत्युत मेरा भी सरक्षण वह्‌ किस प्रकार कर रही है, स्वयमेव रसोमी चौका, 
घर का काम चलाती हुमी दारिद्रध में मौ कितने सतोष के साथ वह्‌ व्यव- 
हार करती ह॑ यह आपी देखिये ! जिन मेरे नात्तियो का, जिन अपने दोनौ 
वच्चो का यह्‌ मेरी स्नुषा अनसुया जितना प्रेम से सरक्षण कर्ती हं, भूसकी 
उपेक्षा कौन मा यधिक वत्सल हो सकेगी मला ? सर्वया सम्य ञव कुलीन 
समाज में भी हम सव का यह्‌ अनुभव होगा कि, ससार के सभी देशौ मं 
कुमारिकाभो की अल्टड मुम्र मेँ भ्रणहत्याकुा मयकर दुष्कृत्यं समाज के 
अत्युग्र मयके कारण हया करता ह, पर भनेको का वह कृत्य यदि छि 
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जाय तो वे अन्य कूमारिकामोके सदृश ही कुलीन भेव सशी समद्मी जाती 
ह, प्रेममयी पत्नी भेव अत्यत वत्सल माता वन सकती हे, जैसे कुती' देवी 1 

“ जुसका कारण यही है कि, दुष्कृत्यो कौ चाट लगे हमे नराघम जिस 
प्रकार रहते है, तदत्‌ दुष्छत्यो से अत्यधिक घृणा प्रतीत होते हमे भी 
केवल असह अत्याचारो के भयते ही, जिस क्षणिक वेसुधीको सनक ही 
मे जिन लोगोके हायति दुष्ृत्य हो जाता है, जैसे मी अपरावी मनुष्य रहते 
ह । दडित वर्गोमिं से युन पहले राक्षसी प्रवृ्तिके अपराधियोको कठोर दडके 
भयसे सीघे रास्तेपर छाया जा सकता ह । जिन दूसरे पापभिरू प्रवृत्ति के अप- 
राधियो को नदानुभूति के अमयदान से सुधारा जा सकता दँ, अतावता, दडित 
कहते ही चह मनुष्योमे से सदेव के लिये जुठ गया, भितनाही नहीं मुसकी 
सतति भो वक्षपरपरया पाप प्वणही रहेगी जसा समक्षना मूलतमेचव मेक 
अरम~भपिपत कषव्र तकं दै । ओर सुसपर माघारित जो यह्‌ समस कि दशितो 
फे मुपनिवेश्ष फी सतति भौ जन्मतमेव मनुष्यतासे वचित रहेगी ही, वह्‌ 
समद तो जितनी भरम-भक्षित भुतनी ही अत्याचार पुणं है ।“ 

“ निसरय। नि सशय! ओर अप्पाजी, सुस क्षुद्र तक्को जिस 
प्रकार अजदमानकी तकण सतति ने असत्य सिद्ध किया हं मुसी प्रकार 
अन्य भेक विदोपत हम हिषटुमो के वृढ क्षुद्र तकं को मी असत्य सिद्ध किया 
है । दिर समाज की सारी जातिर्या--कम अजकम,वहुतसी-भेक हीं स्तर- 
पर जाभी हभी हं तो भी अुनमें स्पक्षं प्रतिवव, भोजन प्रतिव, विवाह 
प्रतिवष प्रमृति जो खामियाँ हजारो वरस पूर्वं कौ परिस्थिति मे हितकर 
समक्तौ गजी थी, मूनको भूसी «रकार वनाये रखना माज मीर हितकर रहै, 
सौर यदविवे खामियां पाटदी भौर जाति जातियों भोजनःविवाह्‌ व्यवहार 
प्स्वरिति किया तो सकर अत्यधिक अनर्थावह हुम विना नही रहेगा, 
सक्ति निष्ट भेव प्रजा अवम हो जायगी, जसी. जो सेक {वाभिक स्वर 
परो नीति अपने देण में हिदू समाजका प्रास्त वना रही ह ,वह कितनी भ्रात 
ह्‌, यट भौ जदमानके जितत नवोदित हिद जानपद ने प्रत्यक्ष रूप से दिखला 
व मे यत परचास-साठ वरसो से सारी हिदर्‌ जाति भौर 

लिक वर्यं नवं मिश्र भाव से मेकपर वते चके भये ह । पर्याप्त 
मापार्मे अस्पृश्यता की कैद टूट चूकी ह, भोजन प्रतिविष का कमञमजकमं 
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स्पृश्य वग मे तोस्मरण मी भअवश्िष्ट नही रह गमया ! वगाटी, प्रजाबी 
मद्रासी, मराठी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय गौर सूद्र-कौन कौन ह युह विचार 
तक नष्ट हो चूका हं मौर कम ,अजकम स्पृष्य हिट मात्र तो लेकत्र भोजन 
करता हं गौर बहुषा अस्मुर्य मी.। अौर मिश्च विवाह खुल्लम खुल्ल प्व 
कित रहने के कारण विवाह प्रतिवध नष्ट होकर जाति का नाम ही नही 
चच रहा 1 अपने परिवार ही को देखिये न 1 आप; महाराष्टरीय ब्राह्मण, 
पत्नी राजपूत क्षत्रिय, ल्डके कौ शादी हओ वगाली कायस्थ केन्यासे 1 जव 
आपके सिन नात्तियो की जात हदूभर ही रह गी । सच्छा, जिन समिश्र 
रक्तवीजो के नाती मी कंसे हतो ये मोहन भौर अुषा । कितने चतुर, 
दर्शनीय, सुशील । पूना, वम्बओी, कलकत्ते की किसी भी पाठशाला मेरे 
जाकर छोड द तो पहर पाचो मे ही चमकेगे । जातपात तोढकर समिध्र 
विवाह करने से सतति निकृष्ट ही होगी यह्‌ मीति मिथ्या है, यह्‌ मदमान के 
हिद जानपद ने सपरीक्षण सिद्ध कर दिया हं ।” 

“ भाषी कौ दुष्टिसे मी अदमानने अन्य भेक अभिनदनीय मेव सफल 
परीक्षण करके दिखाया ह । यहाके सव हिद जानपद कौ भाषा मेक--दिदी। 
तरुण पीढी कौ--मातृमाषा ही हिदी 1” 

“ पर अप्पाजी, सरकारी विचारसरणी मँ भेक मात्र वडी भारी 
गलती हो रही ह । वह्‌ यह कि हिद र्डको-र्डकियो को भी सारा रिक्षण 
जुर्‌ कपिम ही जवदैस्ती दिया जा रहा है । मिस विषय मँ मात्र यादो 
करके नागरी कोटी अदमान की कम अनकम हिद जानपदकी तो 
जकमात्र लिपि वनानी चाहिये । सरकारी लिखापटी गौर शाय शिक्षण 
अ्दूही में वनाये रखने की सरकारी विचारसरणी का हठ निर्दय हं । मदमान 
में जैसे अनेक सुधारो का करना ओर नवीन स्वतत्र पीदीको जपने गुणोका 
विकास करने के शरिये अनुकूक परिस्यित्ति प्राप्त करा देना-जिन दो कायो 
को सिद्ष करने के चये कु त्याग पुरुषो का जिसी गुपनिवेश के बुत्कपं के 
प्रदन को मपने सिरपर ठे ठेना आवश्यक हं 1 

हा कटकवाव्‌, यही मपनी मिस आजकी चचक सूत्र अपने निस 
सभाषणके आर भके मेरे विघेयके साय ग्रथित ह । यदि तुम्हे यह्‌ स्वीकृत हं 
कि बिस अदमानके जुपनिवेगर्मे निर्माण हमा जो यह्‌ भेक नवीन जानपद 
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2, वह्‌ थप हदुगो के माच्छ्रतिक खाम््ाज्य में मेक नवीन प्रात जीत- 
कर्‌ जोडने योग्य महततव का हँ, ठौ नवीन जूपनिवेन का माधिक, सामाजिक्र, 
राजकीय गीर सास्कृत्निक भूत्य कलने का दी तयं अपने चीवन का व्पेय 
मानि लेना क्या यह्‌ रण्टरसेवा नदी है ? जक तुम्हारे हमारे सदृ्च वदीवास 
अस्त जीवन की मह्वाकरान्पा वनने के चये कहू व्येय क्या पर्याप्त महनीय 
तटी ? तव याप युस को सपने जीवन का सितिकर्तेव्य क्यं नदीं मते ? 
कटक चाव, खाप पाच-छं वरम वाद “ दाउला ! नकर थोढे ते स्वत्त्र हो 
जायेगे, वही विवाह करके दख जायेगे 1 नित्त यूषनितरे्ने में पाठमालाकीः 
दैवारव, मस्कार, सयठ्न वादि कीजो कमी हँ, भूते पू कर उाल्ि । 
हमारे जिन कियन सेठ्जी का ही अदाहूरण देखिये । वे मी साजन्म कारावान 
की सजा पाक्रर यदा बय ये) पर 'दाखेन्गरा ` छेकर्‌ नादियरेकि चडे वडे 
वाप वेनाकर, चाय की पौव को वडाकर च्क्याघीश वन गये ौर मेरे विचार 
मे मून्ने हजारो रुपये जिस अदमान में पै हमे स्वतत्र हिद तरणो कै 
खृदर्‌ निर्वाह कै बं रगाने मे, «पाठनालामे वावन मे, भविक दिदुमो का 
जक देवाय स्यापित करने मे, छत्रवृत्तियो देने मे, वर्मं गौपवाख्य 
चच्छाने मे दान दि । पडत, युराणिक, चिकित्सक, नेता, आदिमो की यहाँ 
वटी मारीक्मीहंसो डमे तुम परी क्रो! बिसर छुपनिवेव् को हिदुस्वान 
का, दिदूखाभ्राज्य का मेक वरिष्ठ स्रामृद्रिक दमं साजन्म कारावासी तम मव 
रोग मिलकर वना डालो ! विम कार्ये हजारो जीवन नष्टहोगयेनोवे 
व्ययं चये गये वैसा नीं कटा जा-सकेगा 11 “ ४ 

^ स्चमूच सप्याजी ए प्नामृद्धिक दुर्गे के विषयमे ही कर्हुमे तौ मे जव 
पहृणे पहु यदमान मेँ सुतरा था तमी चिद टार का नामृद्रिक महृ्व मेरे 
व्वानमे जायाया । वद्धप्तचीर, यम्त्रास्वस्तमारसे मुखच्च, फौन्ादी 
कवच के यदुण दुमेद--वंसा यदि यिम अदमान टापूका द्री चैक प्त्वड 
जन दुर्य वना उच ततो पूवं घमूद्र्मे सत्र के नाविक दल के मार्ज मेँ -वहु मेक 
परभ बराह मुरग मी वन जायया । वें स्स्व गौर वद्धप्राचीर द्वीप हमारे 
समूद क पृरटार भर चामी गमौ येक महाका तो ह । ” 
1 1 ह्म यूरोपकी ववदे सुने दै , भुनयरसे, नृप्य कौ 

क्वा दस्तगत्त हये ही गमी ह, जसा द्विवागी देत्रा ह । आजं 
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भले ही र्डाक्‌ विमान अल्पमात्रा मेँ हो तोभी पाच पच्चीस वरसो मेँ वहे 
-चडे ल्डाक्‌ मौर सामान ढोभू विमानो के जत्थे कै जल्ये आकाश मे विहरने 
र्ग जा्येगे भिस मे कुछ भी सदेह नही प्रतीत होता । तावता आगे चल- 
कर यह्‌ अदमान हिदुस्तान के पूवं समुद्रपर पहरा करने वाला मेकं ज्डाकृ्‌ 
वैमानिक वेडे का स्थान वने वगर नही रहेगा । तव सास्छृतिक, सामुद्रिक 
अव वैमानिक दुष्टिसे मेतादृशा अनेक विघ महतत्वौ का यह्‌ भुपनिवेश निर्माण 
करने, बनाये रखने ञव बढाने के कार्यं मेँ जिन सहख्रावचि दुर्दवी भारतीय 
वदियो कौ यातनार्मँ, कष्ट, रक्त, अव जीवन माज पचास वरस से यह 
व्यग्रिभूत हुभा, वह्‌ राष्टरके ही अूपयोग मेँ जाया, पापियो का र्ती 
युण्यक्रायं के चिये वहा, असा ही कहना चाहिये । मिससे आगे भी जिन 
को यही जीना ह, जुन आजन्म कारावासियो को भी अपना जीवन गिसी 
कायं मेँ लगाना चाहिये, यही मुनका अपरिहायं घमं हं । " 

` “ जितना मुक्ते मी स्वीकार ह । अपरिहायं अवस्थार्मे, दूसरा माग 
असभव हो तौ युस अवस्था, साजन्म काटावासियो को अपने जीवन की 
सार्थकता जिस अुपनिवेडा कौ जनसेवा ही मे मानना चाहिये । पर मेरे ल्मि 
तो दूसरा मागे ही सभव ह । मुके तो अंसा निरिचित ख्पसे प्रतीत होता हँ 
कि मुदे काले पानी पर से भाग जाने मेँ सफक्ता प्राप्त होगी । मेरे कारण 
मेने आपको पिछली मुलाकात ही मे वतला दिये थे । जुसरमे मी मेरी "वहन 
कटकी तो पाच वरस की वात दर पाच महीने भी कारावास में जीवित नहीं 
रहना चाहती 1 पागकपने का कहिये, पर अुस पर यह ञात्मधाठी भूत सवार 
हभ है अवद्य । अच्छा, यदि मुञ्े सफलता मिली, यदि मे स्वदेश मे घ 
वपं के अदर अदर जा पट्ुवा ओर यदि मे अपना मायुप्य वहाँ यहाँ के जिस 
च्येय की खपेवषा भौ अधिक गूत्कृष्ट ध्येय के छिव समपित कर सका, मेरे 
गुणो का, शक्तिका ओर जीवन का लितना विकास अव सदव्यय हो सका, 
जितना यहाँ सवप्नम भी खमव नही हँ, तव तौ मेरा यह साहम गलत सावित 
नही होगा न?“ ॥्ा 

“ही । अधिक क्यो, तुम्हे सफकता प्राप्त हो जैसी मं प्रभूते प्याथना 

मी करूगा \ पर तुम्हारा वही दि" महा दुषेट है! भस्त । तुमने जो योजना 
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हिदू सच्छति का नयां जानपद २३५ 
चनामी वह अघूरी थी 1 निरिचत अवसर कव, किंस प्रकार साघोगे यह्‌ सव 
ठीक करलियाहं ?"" 

“नही । पर अनसूयावामीने कटकी को मेने जिस जमह्‌ कहा या 
वहाँ काम परल्गादियारह । स्वी बदीगृह से बाहर विवाहेच्छु स्त्री-पुरुष 
वदियो की पारस्परिक पस्िय प्राप्तिके ल्य भूतनेही मेँ नोभेकं खुली 
जगह्‌ है, वरदा क्षाडने वृहारने के कामपर नियुक्ति के कारण कटकी निचित 
समय पर वदी गृहसे बाहर निकर कर बुस स्थानपर आती जाती रहती हं । 
व्हा मेरौ भीर जूसकी दुरसे मुलाकात मी हृभी हँ । वहुधा नजदीकी म्‌लाकात 
भी हो जायगी । बुसके पश्चात्‌ जो कुछ स्थिर केरना होगा सो करने का 
खयाल करता हु । तथापि जब तक योग्य अवसर नही जायेगा तव तक मं 
चर्ग॑र सोचे समक्षे जल्दवाजी नही करूगा । अच्छा, अज अनसूयावाभी 
पडीसके गाव मं गमी हं अंसा पत्ता चला ह मोहनके कटने से, तव अूनकी 
मुखाकात--"” 

'^अव नही हो सक्रेगी यह सत्य है 1 कल आयगी वह । तुम्हारे जानं 
कासमयहो जाया हन? मुद्ध तुम्हारे जिस साहसपूर्णं प्त अभिसधि फे 
सवधमे वहत कुछ पूछने की इच्छा होती है--पर समय नही हं \ सी चर्चा 
सुरक्षित भी नही रहती । तुम्हारा यहाँ आना भौ भव तुम्हारे ओर हमारे 
लिये सतरनकही ह 1“ 

“ हा अप्पा । ” कटकने ृन्दे सवोधित किया । पर जो विचार वहं 
करला चाहता था, भुसीसे मूसका पिर भर माया । वहं कडखडाया, 
फिर बोला, 

“ गप्पा, जिस वीमारी के कारण आप भौर सिस साहसके कारण मं 
मृ्यके दप्टरा करालो मेँ कव जा पडे जिसका अव क्षणमरकाभी भरोसा 
नही 1 पर अप्पा, यदि कालेपानी के मूगृह मे से मैः बाहर निकल सका, जीवन 
को निर्मुक्त वायु पुन श्वासोच्छवास कर सका तो मै-स्वदेशमे नि्भयततयां 
सा प्व दमा तौ स्वदेशे, न समव हमा तो युरोप अमेरिका, सदृश्य 
1 त कही भी रहूगा वहासे आपके जिन नातियो कौ 
काल पौ भरो वह पुत्रकौ मातिदही करूगा 1 अनसूया वहन मेरे वदिवास 

हन हे । मेरे दुर्दव, सकट ओव दारिद्रघप्रुणं स्थित्तिकी 
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भ्रातृद्वितीया के समय जिसने मेरी गारती बृतारी असे,मेरे भाग्य मे यदि 
कभी सगी वहनसे भी अधिक सदेव कौ भ्रातृद्वितीया अी तो, मपने प्रेम 
ओर सहायता का अधिक जृपहार दिवे विना नही रहूगा । जाता हु अव, 
जाना ही चाहिये अव मुञ्चे 1 

कटक अृठा, अप्पा को असने खडें खडें नमस्कार किया । जुसी प्रकार 
वह्‌ भूनकी तरफ थोडी देर देखता रहा, थोडा जानेके ल्य मृडा भी । पर 
फिर खौटकर वोला, “अप्पा, जरा जिस तक्िये के सहारे थोडा सा जपते 
करो सभाल कर वैपियेगा ? पैर मिस तरह थोडे धीरे धीरे फेलाभिये-नही 
जापको प्लान ही होगे 1" 

रुग्ण शय्या पर जर्जर होकर पडे हु अुस वृद्ध वीर को भुस प्रकारे 
विठाकर केटकेने अूनके पैर अपने हाथो से ही ओढनी के वाहर निकाल 
कर व्यवस्थित रपम रखे मौर अूनपर अपना माथा टेक कर॒ जुनके समक्ष 
साष्टाग दडवत्‌ प्रणाम किया 1 

“ जप्पाजी, जिस मदमानका मुपनिवेश हिद राष्टृके लिये कितना 
महत्त का हं यह्‌ आप योदी देर पह्ठे वता रहे थे न? मिस टपूका 
सामुद्रिक भौर वैमानिक वेडे के स्थान की दुष्टिसे वहत अधिक महत्व है, 
यहां ओक नवीन हिदू जानपद का निर्मणि हौ रहा ह, वडे वडे नारियलके 
वगीचे, चाय वागान, रवड की पौव, प्टचड वृक्षो के विस्तीणं अरण्योमं कौ 
नाना प्रकार की लिमारती छकडी की अगणित पैदावार--यह सारी 
राष्ट्रीय सपदा महत्व को हं । तथापि जिस प्रकार की सपदा यितरमुप- 
निवेशो मे भी अपने हद राष्ट्र को लव्य हौ सकेगी । पर जो सपदा अन्य 
किसी मी भुपनिवेश मे नहीं मिल सकेगी ॐेसी जो सेक सपदा चिस अदमान 
ही मे सम्रहीत ह गौर जिस भूमिहीमे रखी गजी ह जिस अमूल्य निधि के 
कारण अन्य किसी मी अुपनिवेडा की अपेक्षा यह सदमानकी भूमि जपन 
राष्ट्र के चये अधिक अभिकषणीय प्रतीत होगी, मेक वर 
भासित होगी, वह जिस मूमि की हमारी राष्ट्रीय सपदा, जिस भूमि कौ वह 
हमारी जन्यं निधि ह मवादृश सन्‌ सत्तावन के सहच्रावधि राष्टृवीरो की 
जिस भूमि मे विखरी हुगी राख 1 हिदुस्यान को अदमान का नाम ठेते 
ही प्रथम अुसीका स्मरण हौ जायगा 1” 


यनन निः रवि श 


हिंदू स्ति का नया जानपद्‌ २२३७ 

“ पर-पर जिस तरह कहने वाला तू ही पहला दिद मृघ्चे' गत 
पचास वरसोमे दिखाजी दिया ह । " ञूदास निश्वास छोडते हुम अप्पाजी 

चोरे, “ कंसा स्मरण लिये वैठा ह । मरे, हिदूपद पादशाहुी -के सताली, 
वनाजी, वाजी, चिमाजी, भाञू, विश्वास, मल्हार, महादजीˆ प्रभृति 
रातावधि विजयी सेनापतियो कामाग्य यदि नमभीदहो,तो भमी निराशां 
ओर अपजय ही मेँ सच्ची कसौटी पर चढनेवाा जौ रणचापल्य, निष्ठ, 
शोय, वैवं, तितिक्षा, कायंकृति, अव रंष्टूमक्ति आदि गुणो से अग्रेजोको 
नाको चने चववाने वाला भुस अपनी हिदरपद ` पातश्चाही का सर्वातिम रण 
धुरघर सेनापति जो तात्या टोपे--वे जिस स्थानपर स्वराज्य कै लिये 
ओर स्वघमं के लिये फासीपर चदे जुस स्थान पर भुनकौ यादगारतककी 
येक रिलाभी जिस जिस कृतघ्न पीढीने आजतक खडी नही की, ससे 
अदमान मेँ धिक्करृत होकर राख वने हुं हम संनिको का कंसा स्मरण 
होगा । कटक, जिस दिन सत्तावन कौ असिता टटी, जुसी दिन हिदु- 
स्तानकौ असि समाप्त हो गओी11" 

“ नदी अप्वा, नही । आज हिद जाति अचेतन पडी ह, मानता हू, 
पर वह्‌ मूर्छा हं~मृत्यु नही । भितिहास तो क्षपय पूवक कहता ह कि अमी 
कितनी ही मूरच्छभोमेते पुन जाग खडी हौ असी भुज्जीवक शक्ति भिसी 
दिद जातीमें निवासि करतौ है, यह निरिचत द ! दभमुखी रावण गये, शत 
मघी गये ।। अप्पा ये-मी दिन चलेनदी जायेगे सो काहे परमे? नये 
नये विक्रमादित्य अवतरेगे ही नही सो काहि परसे ? -किवहूुना यह्‌ मपपेकी 
रा ही सुनके मुद्‌भव कौ खाद ह-मुरीकारोक्तिहं ! | “ 

“ तथास्तु! ! जव मौर यदि वेसा भाग्य का दिवस कभी सचमुच ही 
प्रकट हुमा, तो अस अदमान मेँ विखरी हुम यहं हमारी राख --” 

“ सककति की जायगी गौर मुसपर यह्‌ कृतज्ञ हिदूराष्ट्‌ अक अुत्तुग 
स्मृतिस्तुप खडा करेगा । ओर जिस सवं समुद्र मेँ से होकर जाने भाने 
वारौ हिदभोकौ प्ररयेक रणनौका मुस स्मृतिस्तूप को तोपोकी रणवदना 
दिषे बगेर वह्‌ से आगे मेक कदम नहीं रखेगी 1} ” 

. कटक कै अस चचन के सुनते ही मूस वृद्ध वीर के शरीर पर रोमाच 
लड हौ गये, जुसक्ौ जर्जर देहयष्टि परे तरावट आ गमी, मुसके नेत्रो के 
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सामने कोजी बृत्तुग स्मृतिस्तुप खडा किया मानो दीखही रहा- हौ जिस 
प्रकार सुदूर माकाशं मे क्षण मर गडी ह्मी मुसकौ अनिमेष वृष्टि 
पर से भासित हुआ! । दो खक क्षण पश्वात्‌ मुस अनिमेष दृष्टिको गाकाथपर 
से हटाकर कटक कौ तरफ़ फेरते हमे वह्‌ वृद्ध वीर सकप॒ स्वर से बोला, 

“ कटक, सत्तावन के क्राति युद्ध के नतर, सहानुमूति की गौर मेरे 
राष्ट्रे पुनरुत्थान की सुमन्य आशा की याद दिलाने वाले ये असे शब्द 
चारीस वषं के पर्चात्‌ मेने आजही फिर सुने हं । देख, मेरे हृदय के मीतर 
अत्यत गहुरामी पर दवाकर रखौ हुमी मेरी पूवक भाकाक्षामो कौ 
सूमयं जक आव तूफान की मानिद मेरे रक्त रक्तर्मे चे अह्स्फूत्तं हमी 
आरट) मुज्ञे कटक, सटन होता नहीं जिन अनुकूक मावनामो कामी 
कल्लोख कप, यह हृदय की तीव्र गति 

अूतने ही मे चौकी बद होने की घटी दुर पर से वजती हओ सुनागी 
दी! ““र्धटी1 ” वृद्व वीर चौक बुठा, “जा, कटक जा, अन्यथा पकडा 
जायगा 1” जल्दबाजी से कटक अूठा मौर लकते छिपने भुस टीठे पर वेग से 
चढता चला गया । 

गौर दो तीन दिन के भीतर ही, सन्‌ सत्वावन के काति यृद्ूषकेकारण 
काटे पानी पर गयं हुम भून सदावध ददर संनिको में से मुस आखिर के 
वीरवृद्वकाभी भत हौ गया। 

भुस दिन बुसकी भुस सूनी क्लोपडी में मुसकी याद दिलनि वलि दौ 
फूल ही पीडे वच गयं थे- मोहन गौर भुषा । 
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न्दमान के जयलो मे घर वाधनेके काम में मूपयोगी लकी 
जितनी अच्छी, मजवूत मौर सन्दर मिलती है कि यूरोपके 

वाजारो में मी बुसङे लिये भरपुर माग वनी रहती हं । 
आज कटक जगर तुडायी के जिस विभाग में काम किया करता था, 
भुसं टुकडी के लिये सरण्याधिकारियो की विरोष मज्ञा हुजी थी कि, लक- 
दियो की यूरोपसरे आनी दबी नमी मांग को पुराने के लिय माजतक अरण्य 
के जिस भाग में तुडागी का काम किया जाता रहारहै, गुस्से भमिकेनवे 
आरण्य में प्रविष्ट होकर तुडाओी काम चालू करना हं । सुसं माजतक अक्रत 
प्येश सधन अरण्य मेँ प्रथम्‌ चरने योग्य रास्ता बनाना ह, तदनतर वडे बडे 
वृक्षो फे चारो भोर की घनी जालियो तथा क्षखाडो को साफ करके लिमा- 
रती ककदी कै वुकर्षौपर तारकोल से क्रमाक डारुने हं ओौर तव वडे वे 
करपत्र ओव अन्य भीजारो से ठंस दो-दो सौ कंदियो की टोचियो कै जरिये 
भुन प्ट्वड वृक्षो को काटकर, तोडकर, तराशकर अनक डो की रादिकी 

सि रचने का अत्यत कठिन शरम करवा ठेना ह | 

विसं भावक्यक आज्ञा के अनसार कटक अपने हाय के नीदेकी टुकडी 
को तय्यार करतेके काममेंर्ग गया था) अरण्य के साजतक न तोडे गये 
सौर स्वंथा सुदूर विभाग में पैर रखना यह्‌ गदमान भें मेक साहस का काम 
समञ्चा जाता था ! अग्रेनो का प्येश जसे जसे ूस सघन अरण्य के अतरग 
मे होत्रा जाता था, वैसे वैसे वहाके मूर के जगी गौर मरने मारने कै 
स्मि तय्यार रहनेवाी टोलियौ का हार्रत्व वत्ता जाता था । कारण 
मूस जुस अश मं पीछे टना पडता था, मुनका वह्‌ जगी राज्य समाप्त 
हो जातां था । निस्त लिये अग्रेन भिस प्रकार सघन अरण्य मेः मौर ओके 
कदम वढाने छगा कि यदि जुस अरण्य मे कोयी जगली टोखी रहती होगी 
तो चहं मग्रेजोकी जगल तुडानीवाखी केदियो की टोलीपर कव टूट पठेमी 
भौर जनके मूदे गिरा देगी थिसका कोभी नियम नही रहता था ! जिन 
नगली भौर तीक्ष्ण स्वभाव टोलियो मे मके ही मनेक मनेक भूपजातिर्यां भौर 
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सुनके अनेकं युपनाम होते हो तथापि अनमं जो अत्यत जगली अर अतयत 
तीक्ष्ण स्वभाव की जाति हं, अुसका नाम-जावरा होने के कार्ण कदियोकी 
वोलचा में सुन सारी जगी टोियो को जावरा नामसे ही पुकारा जाता 
या। असे नये घने जगल मं प्रथमत प्रवेश्च करते समय.वे जावा लोग 
सदव प्टतिरोघ करने के छिये आया करते थे असी वात्‌ नही, थी ! पर कव 
आजाय भिसकी निङ्चिति भी कुछ नही थी । भिस लिये कटक नेमी अपनी 
टोली मेँ हमेशा के आलतूु फरार कंदियोको न ठेते हुये निर्भीक, कष्ट 
सहिष्णु गौर जगल तुडाओी कै काम मे अभ्यस्त, कंदियो को चुना। गुन 
मे रफिमुहीन तो-याही। वह्‌ यदि,करने वठा तो, अंसे -दरमसाघ्य काम 
किया करता था अौर जगल तुडाओी कै काम मं तो वह पहले जब काेपानी 
परथा तमी से जितना प्रवीणहौ गया था कि, -बुसके मागा हुमा कंदी 
होनेपर भी जगल की लकडी तोडने की -आमदनी बढाने के काम के हिय, 
अुसके वदोवस्त कौ भुत्तरदायिता पने अपर लेकर भुस टोली के मुख्य 
जमादार ने असे वुद्धिपूवंक माग लिया था। ५ ^ 
~ ~ वह्‌ मुख्य जमादार रफिञुरीन को मनुष्य कहता ही नही -था। रफि- 
सुदीन का नाम मुसन रखा हुमा था " जगल तुडाजी की मशीन । ` आज कल 
अपना सुदका ही दाव साधने के लये रफिञुहीन भी ,` अपने भूपरके 
अधिकारी की कपा-सपादन मेँ क्या हुमा था । गुस दिन के मुस साहस के 
काम म आये जाने के छियि वह्‌ भी मेकदम पूरी तरह से तस्यार हो गया था। 
गत दो तीन दिनसे कटक के साथ रफिजुटीन की 'भाग जाने कौ गूढ 
अभिसघि के विषय मे सूव चर्चा हुमी थी । पर स्थिरस्वरूप का कोमी भी 
निश्चय जमा नही पाता था। जितने मे यह्‌ जखूरत-वाला सरकारी काममा 
पड़ा । अतका अवसर हाथ मे-ल्नाने तक-गौर मुसके पाने की निच्छा दीस 
कटक-मौर रफिमुदीन दोनो सरकारी कामो-मे सूव श्रम करके मधिकारियो 
का विवास अव वाहवाह्‌ प्राप्त करनेर्मे रंत्तीमरभी कसर नही रखते 
थे) थिमी नौति के कारण भुस धने भौर भयकर अरण्य'के यप्रविष्ट पूरव 
माग मे घुसनें सौर जावराओके यदा कदाचित होनेवछे प्राणग्राही छपे 
कामी मृकाविखा करने के साहसका्यं मे सवसे अगली, शोकी्मे,वे दोनी 
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भाजे प्रविष्ट हमे थे । भूनका सारा ध्यान माज जूस कामही में केद्रित 
हुमा या। ८ 

मृगे के वागदेनेसे पूवं ही वैरक कौ घटी हुभी । मघे घटेके मीतर्‌ 
सौदोसौ कंदी मैदानमे क्रम से खडेदहो गये। प्रत्येक फे अक येक परमं 
शृखला कमर से लेकर टखने तक्‌ जकटी हुमी थी ओर यक पैर सुखा था। 
^“ ञेक, दो, तीन-- भिस प्रकार भिनती हगी गौर दो सौ की टोली को 
अंक ओर निकाल लिया गया! 

वह्‌ जुनमेः भी चुनी हनी टोरी थी { भौर माज लकढी की माग पुराने 
की अत्यधिके भवस्यकता होने के कारण भूस टोटी पर जो विष जमादार 
नियुक्त करन मेँ आये थे वै मी भेक जात " दडावाके ! ' मेहनती भौर फाम- 
चौर, सररु ओर अक्खड जैसे दोनो प्रकार के कदर्यो से जो जमादार काम 
केवल सिचोढकर निकाल सकता ह, सवस ही काम मक्षरश ' ठटोककर्‌ ' 
लेता है, सूस जाति के जमादारो को कंदी लोग “ दडावाल्य./ कहते हू । 
"आगे काम पीछे राम ' यह सूस जाति के जमादारोका घोपवाक्य रहता 
हं वर्थात्‌ काम ‹ठोक पीटकर' लने में दया माया का घामिकंप्र्नही मुनके 
सामने नही रहता ! सारा रोकड ' ठोके ' आर्थिक व्यवहार! मुहड ओर 
सृसट दहित भी वैसे जमादारो के सामन घोघे वने जत्ति हें । ये "देवाला" 
जाति कै जमादार खुद पक्के डाक्‌ अथवा अुटृडवगं के पूर्वाश्रमके केदी होते 
हं भौर अव क्रंदियो पर वढती भिलतने से दोयम दजेके अधिकारी वने हुम 
होते है। 

ओक अक पैर मे कमरसे टसनो तक शृखलामो से जक्डे हमे वे दो 
सो केदी जुस प्रभात मे जुस मैदानमे “ गिनती" करवा कर भुस प्रकार खदे 
हो गये 1 देडेवलि जमादारो कै अति ही "वैढो' का हुक्म हुमा । साखल 
वों कौ भेक साय खनखनाहट हृमी जौर वे कंदी पक्तिमे रसे नीचे 
, चठ गभे । मूनके कटोरो मेँ मूसवक्त दक्िया परोसा गया निदिचित समय 
केहोतेही "गुढो' की गजना हम ! दकया किसने खाया या कोजी सा 
रछा हं बिसका विचार न करते हमे सवको जुठना ही मावक्यक ! तत्काल 


” बहूदो ५ कंदिधों री टोली दुहरी कतार बनाकर जग कै रास्ते हे री) 
६ कानपाऽ 
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हाथमे वैत की छटियां चयि हमे वांंर मौर उड लिये हमे हवारदार 
जमादार भून कतारो की दोनो वाजुमो मं दस दस कंदियो के अतरसे चः 
रहै थे ! जगल के भीतर रकडी तुडाभी का काम सव कामो मे खतरनाक । 
ञकाघ दफा मेकाध साहसी कंदी जगकू मे मदृश्य होकर भाग जाने मेक्मी 
नही करता जिस लिये अओकाघ वदूकवाखा सिपाही जिन टोक्यो के साय 
सदेव दिया जाता हं, ताकि कोगी भ्गनेहीक्गातो नि श्चक युसपर गोरो 
चलामी जाय । तिसपर आज तो जगल के सर्व॑या निविड ओौर हिस्र जाव 
राके भय से पदे पदे आक्रात भागरमे घुसना था! अतः तीन वदूकवारे 
सेनिक भी जुन सवके पीछे जुनकी पृष्ठरक्ना करते हमे ञव वीच पीं 
यून सवसरे “ चखो 1 जल्दी चलो! गौर जल्दी 1” यिस तरह चित्ता 
चिल्लाकर खदेडते हमे आ रहै थे । 

वारिद जोरोपर थी । जगी हिस्से मे वरसके दस महिने तो भद 
मानम वारिद निरतर रहती ह । कदी लोगोकि समीप कपटो का मेक 
अक ही जोडा रहता हं । धुट्न्ना भौर कुडता। वह्‌ तो कम गजक्रम 
वापिस वैरकर्मे मानेपर सूखी हालतमे पहननेको मिले जिस॒खगरार्से युपे 
भी व॑रकोमें ही रखकर जगरू तुदाजीके लिये जाया वरते थे! भेक रगोरी 
ही रहती थी शरीरपर । शरीर सारा दिनमर वुरी तरह भीगा रहता था। 

जगरु आते ही मुस टोलीकी स्थिरीकृत टकडिर्यां वनायी गमी भौर 
तुडार्गः फुडाभी तथा तराह्ाने का कराम शुरू हुमा । जव मील कवामी $ 
जगल के टापूरमे जिधर तिधर विरलाटट तथा काम धूम घडाकेसे शृरूहा 
गया । मरे से चीरते चीरते छायी गयी अजस्न टहनी पर माखिर रौ 
विरागी चाल रहते समय जव वे कड कड करती हृमी नीचे गिरने रगत 
थी यस समय "भगो, 'वचावो' का बेकही शोर रहता । वडे वड ल्ट 
दस पाच आादमियोके सिर पर रख केर टार कौ तरफ ठे जायें जानं खग। 
वीच ही मे कोयी पैड परे नीचे गिर पडता था } किसी को विषे जन्त 
डस देने पर बेकही वोव मच मुठ्ती थी ! वार कंदियो को भौर जमादार 
वाँडंरो, हवाट्दारो को गालियां वके जाति ये । जरा कोभी पडा, थका, एका 
कि वेतकौ छ्डी मुसके शरीरपर सपासप गृडती थी । वच टी मे कोवी 
अक्खड-मयवा कामचोर दडित विगड खडा हया मथवा हमला की माद 


} 


^ -# न की = न ` ज 


"म ~ ~न 


चि ज, 


^" ह 


1 


1 


~~ ~~ ~ 


बाबूजी इप जव पाह '` ` ५४९ 
के मूताचिक कामसे जिनकार करके गाटी गरौजपर गुत्तर माया क्रि 
तीन चार वाँडरोकौ भुनपर डाख्कर उडे के नीचे वह्‌ दनादन पिटवाया 
जाता था। कारण जाज ह्मेश्चा के जमादारो का राज्य न होकर 
“ भय्या, माज तो दडेवके जमादार का राजहं । ” 

दो पहर के वारह्‌ वजे तक बून कंदियो की हदिया आरे ओर 
कुल्दाडी चलाते चलाते परी तरह खीलो कौ तरह खिर गओ । वारह्‌ वज 
गये ह यह तव माम पडा जव घटी क्जी । कारण स्रैरे कौ तरह 
मध्यान्ह ममी भिस जग्की घनी क्षादी मे भौर सदा अभ्राच्छादित 
ञव टपकमे वाके वातावरण में स्वच्छ प्रकादा तो कभी पडता ही नही था । 
घटी बजते ही सारी टुकडिर्यां दौडते घूपते टाल के सामने भाभी) फिर 
' अक-दो-तीन"दो सौ ' कंदियो कौ गिनती कर री गबी। भुनकी सस्या 
अूतनौ ही थी जितनी सवेरे थी । -परिस्थिति मेँ कितना अतर आ गया 
था! कोञी परो र्मे जहरीले कटि गहरे गडकर टूट जाते के कारण ख्गडा 
रहा था, कोभी ककडियो के नीचे आ जानें के कारण अथवा वांडंर जमा- 
दार द्वारा पिटाओीकेकारणसखूनसे तर होने तके घायल हो गये थे, वदत- 
सोने दल दमे का कौचड अपने सारे शरीर पर थोप रखा था-वह्‌ वारि 
रकी वजहसे धुल गया कि फिर दारीर पर कीचदड मल छिया-कारण, 
जगल मे सचित हमे पत्रो-पर्णो के रेदेमे जोजोके भरी रहती थी वे 
नीचे से णरीरके अपर चढती थी गौर अूपरसे काखो मच्छर तहिर्या 
प्रभृति जहरीले प्राणी शरीर पर केवल बाय लगादेते थे} कौचड्की 
प्रतोपर परते मुन केदियोने अपने शरीरपर मल रखी थी! तो भौ जेकि 
जहाँ चिपट गभी वहां से मन्दं मुपाडते भूपाडते नाक र्मे दम भा जाता 
मौर त्वचा पर किये गये सून जुन दशो से र्त की वारीक वार्य 
भुगके कीचड से सने हमे शरीर पर ठ्वे भौर छालवाल की तरह जहाँ 
तहा दिष्रामौ देती । खुजलाहट निरतर बनी रहती, पर सुजान के खयि 
फसतत नही । सताये हमे, थके-मादे, कौचड जीर खनसे लटथपय वे कदी 
युस वक्त खुदाको कितने दयनीय भौर न्याय परिपीडित ममञ्षते घे । 
मन्दं कठिन कष्टों के कोल मेँ पीसकर निकालने वारी दड पद्धत्ति को 
त्या जनं ' दडेवाले ' जमादारो को करितना दुष्ट समञ्षते थे, कितना श्नाप 
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देते थे । पर जिस दड्के वे शिकार क्यो वने, जपने हाथो से दूसरो पर 
डाये गये किन किन जुह्मो का प्रायदिचित्त वे मोग रहे थे, ञुसका पडचा- 
त्ताप, यदि आप पूगे, तो सौ मंसे शायद ही किसी लिकल्ले दुकल्ते 
कोह्भमा होमा । वितनादही क्यो, गुनमेते वहृतेरे लोग, वह उटेवारी 
जमादारी यदि भन्देदी जाती तो बसे सस्वीकार करनेवाले नही पे- 
कितने तो सवाय दडेवाले भी वने होते 1 1 

वारह को धरटी होते ही भोजन आता । भूख से अकुलाये हमे वे सारे 
दंडित ज्लाडो क्षूरमुटो की माड मे, अुस स्थिति में जैसे मी वैठ्ना समव 
हो सका वैसे वैठ गये । मोटी स्चोटी रोदियोकी रारि माते ही वह मं 
अकेका ही खा उलू जैसी भिच्छा हर अओक के मन मे अूत्पत्त हुमी । दो- 
दो चपातिर्यां मौर सन्नी तरकोरी का अक अक रुगदा जुनके हार्थो पर 
डाछा गया 1 जगल तुडाओी की टोल्ियो को जैसी धावी के दिन धारी 
तके लेने की सुविधा नहीं रहती । भैक हाथकौ थाली वनाकर भुसके भूपर 
चपाती मौर भाजीका जगदा ले, दूसरे हाय से खाये । अूपर से वारिद । 
खाते खात्ते चपात्तियो का नरम ञाटा वन जाता था भौर भाजी वह्‌ निकर्ती 
थी 1 

जमादार, सैनिक मौर कटक वावू जितनोने वहाँ वधे गये तात्कालिक 
क्लोपडे मेः भोजन किया ¦ जूनकी जी हुजूरी करनेवाे कंदियोमे से 
कुछ वसीले के टटृटू मी क्लोषडे मं लार टपकाते हमे घूस सकते थे, अकाष 
अधिक चपाती भी युनके सामने फेंकी जाती थी । रफिबुदीन भी बिन्दी 
वसीले के टट्टुमो में रहा करता था यह कहने की भावस्यकता ही नदी। | 
कारण जमादार, हवालदार, सैनिक तक टोटीके अूपर जो मुख्य “ वद्‌ ' 
रहता है सुससे जरा सभाल्कर्‌ रहते हं । कटक तो केवल वाव ही नही 
या, प्रत्युत यपने मु्क्ृष्ट कामस तथा नि स्पृह वृत्तीसे वह अग्न अर्पि 
कारियो के भी पस्दकाहो गया था 1 जुसके सामने वे लोग विप है 
दवकर रहते ये । मिनकी अनेक गरुतियो पर तथा सूटपटाग कामोप 
यदि कोञी पर्दा डाकेगा तो वही डकिगा, भौर मुस ॒कटक्वावू के प 
छागूकचालन करने मे रफिमुदीन प्रवीण, साहसी गौर कठिण श्रमो ई {\ 
कामोके कारण जमादार को सी अमीष्ट सा हुमा था । जुस वचह्् ( 





18 ^ ९ ध 


॥ धावूजी हुप जाव पिरे | २७५५ 
कटक घाबृके परो मे लोट खगाता हुमा वह भी क्लोपडे मं जा सका । मेक 
वैर भर कर जकदी हृमी शृखला को शान के साथ वीच तीच में खन- 
खनते हमे वैल घृगृरुमो की ध्वनी मे जिस प्रकार चारा खाता ह बुसी 
प्रकार अपनी अवस्था बनाकर बुसने चार पाच चपातियो का चारा, कटक 
वात्‌ जिस क्षोपटे मेँ था भुस के अक कोने में पार्थी मारकर चट कर गया । 

सुस दिन रफिुरीन ने श्रम भी वैसे ही कयि ये । मन्य कंदी जव 

युस जगक की तुडामी करं रहै थे जिसे रोज तोडा जात्ता या, जुस समय 
ग्रेन दारा गप्रविष्ट पूर्वं आगे कै जगल में धुसकर रास्ता वनाने के लिये 
जो पुरस्सरो की (एवल) टोी कटकं के हाथके नीचे गवी धी भुसी 
मेँ रफीमुरीन भी या । कुर्हादी, हसिया, दर्याती जादियोसे टेढी मेढी टह- 
निया कूर्मुट, केटेरी जालियां काटकर, वडे वडे पत्यरो करो बुठा कर 
अथवा गदे मे भर कर प्वका माघा मीर का चने का रास्ता बृन्दोने 
जुन दो तीन षटोमें खुलाकरदिया था । कौटी मेन समा सके 
वैसा मेक भारी अजगर खुद रफीमुरीनने कृल्दाटीसे सिर काटकर गिरा 
दिया था। मुस भारी मरकम प्राणी का वह॒ भयप्रद घड कधेपर डाल 
कर गौर अपने शरीर भे ख्पेटकर वह जमादार के सामने 
 नाचताथा । तीन दिनिकाकाम तीन घटे में फरवा लेने क्रारण जमादार 
सहित सारे अधिकारी कटकपर भी प्रसन्न हज । कटक मलेही बावू रहाहो 

† धातोमूरकाकंदी ही} जिस कारण मुस्र घोर मौर सधन जगलमे सवेरेही 

८ + वह्‌ पाच-छे चुनीदा कंदियौको लेकर गया, तव जुसके साय गौर 

५ बिशेषत सुसके सगे रफिभूदीन सदृ पहले भागा हुमा कंदी रहुनेके 

{ कारण यूनं सवपर पहरा देने के लिये जक वदूकवाला सैनिक दिया 

£! ही धा । तिस्पर मूस जगरके मेक नवीन दुक पहली ही सतवा सरकारी 

हि प्रवेश हो रहा या जिस कारण जावरा्ोके सुपद्रव की भी मीति 

४४ धो ही । परतु अवे आवा मीर अदर प्रवेश हो चूका था ओौर भुसं जगल 

4 मे चरने योग्य रास्ता मी निविरोव वनाफ जा चुका था, अत्त जाचरामो 


{ के सुपद्रव कौ वह्‌ भीति खोटी सावित इमी थी मौर सवका मन अस अद 


म निस्चित हौ चुका था । 
मोजन की दुदूटी समाप्त होने पर अच पूवं निर्वारित विचार कै 
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अनसार कटक का काम जस दिनभर के लिये लितनाही वाकी रह्‌ गया 
था कि रास्ता वनाये गये अघे मील्के बुस टापु मे रास्ते" कै आसपास जो 
भी जुपयोगी वृक्ष हाथ लगे जुसपर यथा साध्य तारकोल से क्रमाक टाना 
गौर सान्न को पाच वजने से पहले प्हठे छौट चाना । अुसके लिये रफि- 
सुदीन के साथ चार पाच कंदी सगरे लेकर कटक वाव्‌ फिर मुस अगल 
मे भुस्‌ नवनिमित रास्ते से होकर घुसा । भुसके आगे पीछे पहरा देने के 
लिये मौर रक्षण के लिये वह्‌ वदुकवाला सद्यस्त्र सैनिक भी शया । वाकीके 
सौ ठेढ सौ कंदी लकटियो वे तोडने फोडने का काम सवेरेवालो जगहपर 
ही करने कग गये । वचे हमे वदुकवाले संनिक मुन्दी मं विमव्त कर 
दिये गये थे 1 

वारिश्च चरावर पड रही थी! जुसर्मे मी कटकवाल टोरी जिस 
निविड आरण्य मे गभी हुबी थी, वसे अरण्य मे तो यूपरके भासमान कौ 
बारिश घन्टे भरके ल्यिर्क भी जायतो मी जगूके मीतर कौ वारिश 
नही सकती । कारण, भूचे ओर चिस्तीणं महावृक्ष अुसके नीचे छं टे वृक्य, 
ुसके नीचे क्षाड, भुन सवको ल्पैटकर जुलन्ञाकर अक जजाल वनी हुमी 
कता बल्लियां, जालि्यां, जुरमुट, वृक्षरूप अुपवृक्य आदि की अकपर अक 
छपरिर्या । आसमान की वारिश रुक गयो तो मी षटोतक अस जजाल मं 
फसा हुमा प्रानी वैप्े जगलो में असी प्रकार वरसता रहता हँ, सरसराता, 
टपकता, निथरता रहता ह । वही वात प्रकाश की । गूपर धूप रही भीतो 
मीञ्‌स निविड क्ाडी मे तट तक सहसा पटहुंचती ही नेही । जव चार्‌ वेजन 
का वक्त ठो आया तव अस जगह सितना अघेरा छा गया किं सिषं पास 
वाखा यादमी ही नजर आ सके 1 

जैसा सवेरा ओौर पानी देखकर पाच वजे तक न ठहर कर चार वजेही 
लौट चले भसा कटक ने पह्रेवारे सैनिक से कहा ! वहु तो पूरी तरह तय्यार 
याही । लगातार कघेपर वन्दुक र्खे रर्खे वह॒ भितना परेशान हो गया धा 
कि थुतने परेशान जगल तुडाजी के कष्टसेवे कंदी भीन हमे होगे । मिस 
समय साथके दो तीन कंदियोको निद्यानी लगाये हें वृक्पोपर केरमाक 
डालनेका काम सोपकर कटक मौर सैनिक भुस नये रास्ते के परली भीर कं 
सिरे तक जगल मे धूसर गये ये । रफिमुरदीन अन से भी आगे कु फासरषर्‌ 
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विद्यमान खादी को येक शषाखके समीय पहंवा हमा या । समद्र काफा दूर 
या । युसकी खाडो भौ भून वृवषोकी आड मे छिपी हुभौ थौ । परन्तु सुसकी 
येक संकरी किन्तु गहरौ शाष्ा दुरतक जगल मे घुसकरं जूस जगह खत्म 
हो गजी यौ । जुस शाखा के कारण वहां थोठी सी खुली जगह भि गमी 
थी। कटक भुस सँनिक के साय वापस चलने का विचार कर हीरहाथा 
कि मुस शषाखातक मागे पचे हमे रफियुरीन ने दवौ जवान मं कटकको 
पास वृाया । कटक क्षपटकर भागे आने ल्गा, त्यो ही मुसका दाथ 
पकड कर भुसके साथ अक दीवार जैसे वृक्षके ृघेकी गाड मेँ खडा होकर 
रकषिभूरीन सक्षयी स्वर मे बोला, 

“ वावृजी, वो देखो । ~ वे गीष, चीर जोर वे कौञे जिस खादी की 
दाखा के फिनारे भरे पडे ह । यह्‌ चिन्ह कु ठीक नही ह1 

' क्यो रे वावा, यिस से पहर भूस सजीव अव अजस्र अजगरको 
देखकर डरा नही भौर जिन मरे हुमे परखेरंमोको देखकर फवक पडा जा 
रहा हं 1 ' वहाँ मतने मेँ वह्‌ वन्दुकवाला संनिक मी गया था, बुसकौ 
भर देखकर कटक हसा । । 

“ देखो मरे चिदियो को रफिमुहीन उरते है! भूतप्रेत जिवपविषयो 
कोरूपघारण केरके भटक्ते हं अंसा जगी रोग समन्षतेह वेहीये 
पेपी हँ शसा कदाचित्‌ जिसे प्रतीत हौ रहा ह । " 

“ नही वावूजी, नही 1 यह्‌ चेष्टा (मजाक) की वात नहीं । देखो, सिन 
भगली लोगो से मं पके जव भाग गया था जुसी समय खूव रहा हू 1 जिन्हे 
यदि किसीपर गुप्त छापामार कर अूनकी हत्या करनी हौ तोये लोग 
मासपास के चीलो, गीघो भौर कौमो को मार डालते हे कारण सूनकी 
असौ पारणा रहत ह कि, ये पक्पौ मनकी गतिविधियोका समाचार जुते 
हम जाकर कत्रमोको वता देते हं । चूको ये अखिल भूत पवषी यहाँ आज 
ही मारे गये पटे दौखते हे, मत --- ` 

` षाय्‌, य्‌, घय '” करके व्दूक की भावान सुसी क्षण कंदियो 
को ष्य टोकी जहां काम करती थौ जुस मोर से सुनाथी पडी । असके 
र हो हस्ला मौर शोर शरावा सुनामी दिया। त्योही भूचाजी पर 

स क्ोपडे के नजदीक विद्यमान घटी -कौ ( घनघनाहट ` श्‌रू हो गी 1 
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“ जावरे आ पहुचे ! हमारी टोली पर जरूर वे टट षडे होगे भौर 
संनिकोने अूनपर बदूके चामी होगी । 1” रिफिउदीनने मर्यामी हषी 
मावाज मं पर निर्भयता पूरवेक अनुमान र्गाया 1 

जुस पर सव्मे अधिक यदि कोगी घवराया होगा तो चह मुनकी 
रक्षा के लिये आया हुमा पह्रेदार वह्‌ वदूकवाला सैनिक 1 

“ अरे वापरे । तव मव हम क्या करे ? चता वावा जक वार! 
वो वदूक चलाम्‌ क्या ममी? 

“ नही, नही 1” कटकने सूते रोक दिया, “केवर पेड पत्तो पर 
वदटूक छोडुनें से क्या वनेगा ? सुरुटे हम जिस जगह है यह भुन जावरोको 
माटूमनेही तो मालूम पड जायगा ओौर वे सिस क्षाडी मे धुसकर हमे 
मी घेरखेगे 1 मृद्लो तो जसा प्रतीत होता है कि हम अव अपना धीरजनं 
खोते हज जिसी प्रकार सि रास्ते से वापिसजा केर मुख्य टोखी सेजा 
सिले 1“ 

सेनिक को तो व्ही खमीष्ट था । असने जपने मन मं कहा, 

“ अगर कोमी जावरा हमपर चढ आयगा तो वह्‌ दल्दर की ओर 
से ही आयगा ! छौटते समय हमारी पीठ बिसी गौरको रहेगी, असी 
अवस्था मे जिन कैदियो के आगे आगे मं चलू तो असमं अपनी जानको 
खतरा कम रदेगा 1 जावरो कै दल्दरु की भोर से आानेवाले वाण प्रथमत! 
चिन्दी मंसे किसी कीपीठ ममे घुस जायेंगे । मे आगे का आगे निकलकर 
माग खडा होमूगा 1 ” मनम तो जिस किस्मका दर पर अूपरी तौरपर 
मुलटे धयं का अभिनय करता हुमा वह्‌ निक वोला, 

“५ हा चलो सारे! मरेडरतेक्याहौ जिस तरह) यह्‌ देखो 
तुम्हारे आगे आगे चरता हूं चार कदम 1 जावर हं क्या ? बुन्दोने मिन 
पक्षियो को जिसं तरह मार गिराया है, मुसी तरह मेरी यह वदूकं मुर 
पटापट मारकर नीचे गिरा देगी । चलाव ! '" 

संनिक आगे मागे रास्तेपर चलने भी र्ग गया, कटक भौर 
रफिउटीन अूसके पीछे पचे हौ लिय 1 पर संनिक कौ जुस भुरोमामिता 
की कमजोरी रफिउटीन भौर कटक के ध्यानम मा चुकौ थी अत कटकं 
सुस सेनिक फी मुस ॒दिखावरी वहादुरी को देख सिर्फ सपनी मासि 


(बाघ्रूजी छुप जाव पिरे ! '' २४९. 
मटका करही अपनी अद्भृतानूमृति को रफिनुहीम पर न्यक्त किया 
पर रफिटीन से भुस खतरे मौर धाषली के समय भी मजाक किये 
वैरे नही रहा गया। चह भुस भृवडखावड ओर कंटीचे रस्ते को क्षपट्टे 
के साथ तय करते हसे ही कुचेष्टापूर्वक बोला, 

८ हृवाल्दारजी । देखो ये जावरा रोग रहते हं तो वडही शूर ! 
ञुनफी रीति जैसी ह कि जिनपर छापा मारना होता है मुनपर वे पीठं 
पीछे से फभी बाण नही छोडंगे । रास्ते मेः जो युनके मे.हके सामने रहेगा 
बसी के सामने माकर रास्ता रोककर के खडेहो जायगे गौर सामना 
देकर वाण मारेगे 1 

रफिञुहीनं की यह्‌ गप्प सुनते ही सैनिक का मह भेकदम काला पड 
शया ! मैनँ अगे होकर ही अपनी जान खतरेमें डरी भसा मनर्मे 
मति ही वह सितना घवराया कि जावरो का वाण सामने से साये. सये 
कसते हुमे गही रहा दौ असी भुसकी अवस्था हौ गयी अव अपने 
डर को छिपाकर सहज ही पीटे रहनै के लिये कौनसा वहाना दृढा जाय ? 
सासते खासते भुसे ओक वहाना भी अखिर मिरु ही गया । बहाना भी 
लेक नवर काथा। 

मेकामेक ककर बदूक को जमीनपर टेककर हवालदारजीने काड- 
तूसो की पेटी निकाली ! अुसके सकते ही रफिमुहीन ओर कटक भौ थौढेसे 
रकं गये 1 भुन डाट वत्ताकर हवारूदारजीने आज्ञा दी, 

^“ क्यागेवारद्ो चल्नेल्गोन क्षपक्लप। बदूक मेँ कारतुस, 
भरकर तथा पट्टा वाषकरमाताहीहूमे) उरते हौ क्या केके चलने 
के लिये मिस तरह्‌ 1 

वहु समय सचमूच ओक पलभर भी ठहरने का नही था यहु कटक 
जानता था} मजाक जानपर म सकती दै अत केवर भुपष्टसने से जितना 
मनोविनोद किया जा सकता है मुतना ही करके कटक भगे चर पडा । 
भूस के साथ रफिलुहीन । थोडेसे फासले पर गुनद आगे बढा दुभा देखकर 
फाटतुसे मरी मी अपनी व दरक फिर कथे पर डाल कर हवाल्दार जी 
भी भव सूनके "छे पीठे चलने रगे । जावरे रास्तेमँ अये भीतो 
सामनेसे माये, मुनके तीरो के सामने जिन कंदियो की छती की दाल 


२५०. कलये पानी - - 


~ ~~ "न~~ ~न 


रहेगी भौर बुसके पीछे हम रहैगे अस परिस्थिति में जितना सभव था 
युतना आत्मरक्षा का भूपाय हुमा देखकर हवाख्दार को मी पर्यप्ति मत्रा मेँ 
सतोप प्रतीत हुजा । 

दो अढानि सौ गज सुस दुगंम पादमार्गं से जुस निविड उ्वकारपुणं 
मेव पानी वरसाने वाले मरण्यमं से होकर वे तनो सूस मुख्य टोली की 
तरफ जानेके लिने वापिस हमे ही थे कि त्योही-- 

ददरु के किनारे की निविड क्षाडी मेँ स्थित ओक अूचे वृबषपर से 
अस सारी हुर्चर पर काफी देर से निगाह रखनेवाले दो मैते कुचे जावरे 
नीचे बुत्तरे, शराडी में सपं की भाति सरसरा कर बाहर निकले मौर युनकी 
पौठके पीछे तक चरे आये ! तीर अचूक मारने योग्य विश्नाति मौर सुविधा 
के निले ही अुन्होने जपने जपने धनुष्य तानकर दस पांच वाण, युस पीछे 
रहे हमे वदूकवाके हवाख्दार की पीठपर ही ्चनज्लनाते हुम छोड दिये 1 

““वापरे।! मरा। जावरे। मरा! “ सिस तरह अकस्मात्‌ विघाड 
कर वह॒ संनिक वदूक के सहित मुह्‌के वल गिर षडा! पीचछेकी नीर 
मुडकर देखने तके का जुसे अवसर नही मिका । अचानक मुसकी पीठे 
दो जहरीके बाणनजो घुस वे रीढकी गोर से सीषे पैटमें जाकर धस गये । 
अूसकी पीठपर धेंसकर रहे हुम यून वाणो के सिरे पर क पर शुडते हुमे पक्षी 
के सदुद्य थरथरा रहे थे, यितना अविग ओर छेष अनर्मे भरा हेज था। 

अस चिघाड के सुनते ही कटक खटसे पीछे मृडा मौर संनिक कौ तरफ 
को दौडा ! पर रफिमुदीनने भूसका हाथ तत्काल पकड लिया अर सुसं 
क्षाडी के भीतर खीच लिया । 

“ वावृजी, छप जाव, दप जावे पहिले 1 " 

कटक यौर रफिञुहीन, जानपर आ पडतेही मनुप्य तत्कल 
केवर शारीरिक प्टनिक्रिया के कारण जैसा कु कर जाता, वसे 
भुस साडी .में जा चि ॥ न कटि न जोक, न साप, ने पत्तो 
पत्तियोका गीला गीला कीचड। अूनके ध्यान मे भी ये न्युनतर 
उपद्रव नही चाये । खड़े खडे जदर धुसना सर्वथा असभव । वे सपे की 
भात्ति सुस्त गी कीचड में से सरसराते हअ जहातक जाना मभेवे इना 
वहाततक क्षाडी के भौतर सते चले गये! मपने हाय में कौ कुल्हाढी मात्र 
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(“वाती द्ुप जाव पदिक ! ?! २५१ 
चन्दने छोडी नही । पाच छे मिनिट तक जुनके मन मे मौर हृदयम म 
चिता तथा षुडधुडी के अतिरिक्त अन्य किसी मौ वस्तुकी अनुभूति नही 
थौ 1 ञुसके वाद कटक के ओकदम खयाल मेँ आया कि सैनिक जो गिर 
पडा है, मुसके हाय में मरी हुभी बहक ओर कमर में कारतूसे जुमी तरह 
हं । यदि जावयो के हाथमे वह्‌ पड गी तो बडा भारी अनर्थं टूट पड़गा 1 

“* जावरो को बदूक की भूतनी हविस नही रहती “-रफिमुरीन वोका, 
“ भौर धब ्ञाडीसे वाहर निकलने पर जान का खतरा! 

“ पर वदूक को अूसीतरह छोड देने मँ तो वह खतरा जौर मी 
भयानके स्वरूप का हो जायगा । किं मालूम वे जुसेेकर चछहीदे। 
पूनर्च यिस परिस्थिति में बदुकके अपने हाय में रहने ही मे अधिक मजवृूती 
गौर सुरक्षिता हं । “ भिस प्रकारके आग्रह के साय कटक छिपते छिपाति 
फिर क्षादी कै मुखाग्र पर आाया। चारो तरफ सक्नाटा देखकर क्षपटकर 
आभरे की भोर वडा । वदूक, कारतुे, शिकारी चाङ्‌, मौर खजर निकाल 
के । सनिक केरमुह मे से खूनकौ गुरदिर्यां चालू थी ) बस सून मे मुस 
काश्ववुरौ तरह सन गया था। 

“मर गया वेचारा 1 ” लिसग्रकरार निश्वास छोडकर कटक मुन 
₹थियासे सहित फिर क्ञाडी में घुस गया । 

रफिमृरीन वोला, 

“मेकं दो हवा मे वेदक की आवाजे कीजिये । जावरे वदूक की 
आवाजौ से बहुत विचक्ते है । आसपास कही होगे तो आगे वुपेगे नही । 
गही तौ भुस सैनिक की पीठे घुसे हुभे अपने वाण निकाल -लेने के लिये 
वे कदाचित्‌ च्छे आये । मूलके संमीप वाण धिने यिने ही रहते ह! 
शिकार करते समय छोड़ गये वाण ही वे फिर यथा समव दृढकर निकाल 
रेजाते हं । दुन्हौ को ठीक करके फिर काममें जे ते हे ! " 

भुसके अनुसारः कटकं रास्ते के किनारे तक गाया यौर छैक दो 
शरक कौ मावाजे की । गौर फिर ुसी क्षाठी में वे दुवके पडे रहे । 

क ५५१ 1 मौर व कूठ लोगो को साथ लेकर भुन 
अको क 1 खोर के छि हर हालत मं भुस रास्तेसे होकर 
सुन्द जके मर्तेवा प्रतीत होता था। पर सकट घटा 
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(श्प एला) जो वज रही थी गौर जो सुदूर टीकर परसे हो हल्ला 
वीचवौच म से पटे सुनाभी देता रहा था वह अव विलकुर वद पड गया 
था । गख परस भुन्हं कमी कमी रगता था कि जावरोके प्रहार से डर 
कर गुन सारे केदियोको लेकर जमादार सरकारी वैरको की ओर वापिस 
मी चला गया होगा | 

कटके पूछा, 

“ जावरो के कितने छोग छापा मारन के ल्यि जये होगे?” 

रफिभुदीन ने अुत्तर दिया, 

"* कितने सौ पूरते हौ । सेकडोरमे तो वे जोग कमी अति ही 
नही । हेही सिफं मुर्टीमर मेचारे। वे खोग जव आतेह तववे सिफं 
पाच पचास चनृर्धरही रहते है 1 क्षाडियो मे दुवक कर पाच पचास जह्‌- 
रके वाण अकस्मात मारकर, दस वीस मुदं भिराकर भाग जाना, यह 
सुनकी लडाओी हं । घनी ज्ञाडी, अधेरी भैर मागं शून्य 1 वदूकवालोकी 
सेना मी निकम्मी सावित हौठी हुं अनका पीछा करने कै लियिे। मुस 
सुविघाकेकारणदही वे अभी तक जिस जगलके राजा हं । भग्रेजो को 
जुनका पीछाही करना हो तो किया जा सकता हं, पर लित्तनी प्राणहानी 
परेशानी ओर खचं करने योग्य भिस य कद्त्ित्‌ सेक अरण्यमय मुपनिवेश 
में युद्ध करके मिेगा क्या जग्ेज को 1 अत केवख तमी जव वे मपने 
रास्ते मेँ स्कावट वनकर खडे हो गौर मृतनोही को जितने लोग सामने 
आये काटते हमे अग्नेज अपना काम चलाता हं । हा, अव ये जो विप्रान 
तय्यारहो रै हे जसा फ़हते हं न, भूस प्रकार का कोजी साघन निर्माण 
हसा तो बुस समय भाकाामेसे दृष्टि डाेकर जावरो के निवाम स्थानौ 
को अचूक रूपसे पता चाने मे मौर सौ सवासौ मयकर स्फोटक गोलक 
भूपरसे फेककर जावरोका सत्यानाक्ष करने मेँ अग्रेज को मेक सप्ताह भी 
नही लगेगा । पर वह्‌ आगे की वातत ह। भाज तो जावरे यदि छापा 
मारने के ल्व मये होगे तो मेकवार पह मेरे समक्ष अग्रेजोके माय 
सिसी प्रकारकी ह्मी मुठमेड के सदृष्य वे मुद्किख से पचाससे टगमग 
होमे । टोटीपर वाणो कौ वृष्टि करके वै निकल मी गये होगे दूषरे 


जगल में 1“ 
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"" वैसीही यदि सभावना दहो, तो फिर यहाँ कहां चैठे हम हैँ 
हम विलो मेँ चूहौ की तरह । चक बाहर निकले) अमी पादमामे अपने को 
दीखता है, समीप बन्दरुक है, टोलीकी तरफ चरो । टोली के लोग यदि 
विघरहीञआ रहे होगे तो युन से मुलाकात्त शीघहीहो जायगी । वेभी 
चेचारे सकट मं होगे, होगे भी या चले गये होगे किसे मालूम । गये मीहो 
तो भी नजदीक ही कही हम मून्ह पकड स्केगे । ममी छं नही वजे हे । 
घटी के समय वैरक मे-"' 

" फिर कद वनकर आपने आपही भुस वैरकरं जाकर गिनती 
कराये 7 सेह.। कटकवावृ, भव मेरे मन मेँ मेक मयकर विचार मा रहा ह 
जो भाग निकलने का अवसर अपना अपने हाथ नही भारहाथा, वही 
स्वय देवने हमारे हाय मेँ सिस प्रकार लाकर नहीदीहं यह्‌ काहैपरसे 
माने ? आज सवेरे वैरक में से निकलते समय ही ॒विस्तुखिया ने अनुकूर 
स्वर मे चुक्‌ चक्‌ कियाथा। वाबूजी, विस्तुधियाके नूक्‌ चुक्‌ करनेसे 
शुभाशुभ की प्रतीति अवद्य होकर रहती हं, समदम । '" 

“ तव वह्‌ तमी क्यो नही पता चला तुक्षे ? आगे चरुकर शुम हुमा 
कि पौषे के शकुन याद अतति है! सौ दफा तो वे सेकडो गलत सावित हुजी 
चक्‌ चुक्‌ की जावाजे आदमी भूल जातेहुं । वह्‌ कुरक्योन हो, अपनी 
ओर रोरी कै जमादार ने कुर जदमियोको भेजा हं या नही पटे यह्‌ 
चकर परता चलामाही चाहिये! क्यो ठीकरटुन? तो फिर चल बाहर 

निकल । 


वे दोनो ह्यियारवन्द होकर धीरे से ज्ञाही से वाहर निके) देखते 
देवते वे रोग रास्ते के प्रारभिक माग तक माये । देखते हैँ तो क्या, चारो 
तरफ सुनसान-सन्नाटा 1 

कारण, चार पाच वजने के वीच मे जव गन टोली के कंदियोपर घनी 
षाड मेँ से होकर दस-पद्रह जावरो ने भिन्त-मिन्न स्थानो से जहरीले 
चाणो की सकस्मात्‌ वृष्टि की, तव मुन कैवियो मेँ से दस वारह कंदी धाय 
हो गये यहं देखते ही भूस टोली मे भगदड मच गयी थी । बन्दुकवारे जो 
दो मादसौ ये गुनो ने वन्ुके चलामी, पर वे गोलिये गौर छर मुस धनी 
शाडी के पत्तो पत्तियो मेँ न जाने कहा विला गये 1 असी पचास भी वन्दुके 
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चराजी जातीत्तो भी जगलमं छिप कर वैठे हूमोका तथा वाण चान 
वालोका वाल मी वाका न हुमा होता। साञ्च का समय था वह्‌, मघेरेमें 
भौर वारिण में मुस जग मे मागे वढकर जाकरमण करमे की भून वाजारू 
मुनगो मे से किसकी ताकत थी ?- ओर लुन कँदियो करा वनने विगडने 
वाखा दही क्या था जो नाहक अपनी जान खतरे में डार्ते! मरनाहोतो 
मरे वे मररेज ओौर जावरे! जमादार सहित सारे रोग लिस मुपाय की खोज 
मे लगे कि वह से अपनी जान वचाकर यथाद्यक्ति जल्दी से जल्दी किस 
तरह निकल मागा जाय । कटक के साथ गये हमे ओर रामग्ते के आधे पूरे 
भाग मं वृक्षोपर करमाक डारुते हुञे जौ चार पाच कंदी थे अृन्होनेज्यो 
ही टोरी में मिस तरह का हाहाकार पूणं शोरगुल सुना तो दौडेदौदे 
अृलटे पावो वे अपने अद्टेपर जा पहुंचे थे । केन्टक वन्टकं जौ भो रास्तेके 
परले सिरेपर अवके हुमेथे वे जिन्दयामीहं या मर गये मिस की एच्ताछ 
करने तक की किसी में सुघ वाकी नही रह्‌ गमी थी। क्या बन्दरूकवले 
सैनिक ओर क्या जमादार किसीने भी पैर आगे नहीं वाया } वस सकट 
घटा वजागी, जितने कदी बिकट्ठा हमे अन्दे लिया, घायखो को जिसके 
ञुसके कन्धोपर चढाया मौर वैरको की तरफ वापिस हो लिये । जावरोने 
युनकी फेरी हुमी पीठोपर मी ज्यो दही गौर चार प्राच वाणत्तानेत्योँदही 
वह॒ सारी की सारी टोटी सिरपर पैर रखकर जो भागीसोभागहीखदी 
हृभी 1 जुसने जिधर उुधर का मौर कु नही देखा । 

वैरको की तरफ आते ही अरण्य विमाग के अगरेजन अधिकारी को 
मैनिको ने ओौर जमादारने सारी वाते सुखी का सूया करके सूनागी 

“जावरो कौ अके सेना की सेना मस जगल मेँ युद्ध के दिये भानौ 
हरजी हं साव 1” 

“ कितने होगे वे जावरे साधारणतः 7” साहवने पूछा । 

“ हजार ओक तो होना ही चाहिये, साव 1“ 

जस टोलो के खोगो कौ सिस तरह दुर्गति कर चुकने के वाद वे वीस 
पच्वीस जावरे मी अस॒ जगल मे से भाग कर अपने सुदर्गंम अव सदर रवर्ती 
ग्गामस्यान कौ मोर च्छे गये थे) कन्टक की टुकदी पर वाण छोडनं 
वाचे दोनो के दोनो मी कन्टक के वन्दूके की अग्वाज करते ही दल्दलकी 
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तरफ भाग मये ये मौर अपने जून वापिस होनेवाले जावरोसे जा भ्किथे। 
, भुस दिन अृन्होने अग्रजो के लोगोपर सले ही धावा बोखाहो, कुं वरस 
पहले हृजी जूक में अग्रेजनें जपने लिये जोसीमा निर्घारित कौथी 
अूसका आज सुत्लछघन कर के अुस से आगे कै जावरो के 
लिये निर्धारित भरण्य मे अुसने चोरी चपि जो प्रवेक किया था, सुस 
सवध मे बृन्दोने अग्रेजो के रोगोमे से पाच-~-पच्चीस आदमियो को धाय 
करफे चदला भलेही छिदो, तो मी जावरे भी सिस वात्त को समते 
थे कि, अग्रेज भी वदलेका वदला केनेकेलियितोदोतीन दिनके भीतर दही 
सशस्त्र सेना की टुकडी केकर भुस जगल मे घुसे बगैर नही रहेगा । 
क्वचित वहे कलही कलमे धावा बौर बैठे! कारण, अग्रेनो कै मेक 
बदूक वाले सैनिक को भृन्होने जानसे मार डाला था । मूसके तथा 
भूस अंसे खोये हुभे कंदियोकी तलाश्च में अग्रेजो के लेग भगर कलहरी क 
मे चलेही भये तो ? मोर्चा वनाकर निर्धारित रमागणपर सामना भला 
जावरे क्या कर सकेगे ? वह्‌ मुनका रण सप्रदायही नही! भूतो की 
भाति भुनका सचार, मदुक्ता सुनका अस्त्र जौर बल । अग्रेन अन्हे जहा 
सोजेगा वदा वे किसी हारतमें नही भिरेगे; जहां खोजेगा नही वहींसै 
वे जान वुक्षकर्‌ छापा मारेमे । अतभेव भुग्टो ने सुस अरण्य की ओर 
फिर दोवासा स्राकेकर भी नही देखना जँसा निशवय किया था] तथा 
जच्के दूसरे ही जगल मंसे अग्रेजो के लोगोपर बर्थात कठोर श्वरमजीवी 


अथवा स्वतत्र ्रामवासी कंदियो पर अगला धावा वोखने का निश्चय 
पक्का भी कर डाला था । 


भिस रीत्तिे कंदियोकी टोी मे से किव" जावरो मसे कोगी भी 

मूस रास्तेके अगक्ते तथा पिछले अरण्य मे वाकी नही रह गया था भेतस्मात्‌ 

भटक मौर रफिमुदीन दोनो जच वरहा पहुंचे तो मुन्दः सर्वत्र नि शब्दत्ता 
तया स्तव्वावस्या दिवामी थी । 

तादुरम स्तन्घावस्था मं, अृस प्रकारके प्रणोपर मा पड हमे सकट 

। भ्रमे मे जयवा सूस धोरे अरण्य कै काले कले होते जाने चाले 

अवहा मं अपने को पडा हुमा देख मेकं विशेष दिडमोहक मीति के कारण 

मुन दौनोकि हृदय हिल जठ भौर दोनो ही कै मनकी प्रवृत्ति नदननीन 
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पण सकटो का ग्रास वनने के वजाय सरल मार्गसे सरकारी वैरको की तरफ 
जाकर अपने वदी ववुभोते जौर मधिकारियो से मिलने की मोर होने र्गी 1 

प्र दोनोही के मनमे भाग खडा होने की सनक, पेट में जुठनेवारी 
मरोड की तरह, निरतर स्वार होती जा रही थी । सुन्द च॑ननही 
सेने देती थी ! | 

रफिमुरीनने जिसके परे कटक को जव स्पष्ट रूपसे सूचित 
कियाकी * कले पानी के कंदलाने को तोडकर भागना हो ततो भुसके लिये 
यही सवसे विया मौका ह । तव भुससे भी पके कटक के मनमेँ वही 
साहसपूणं कल्पना भाबी थी । पर जुस कल्पना के साथ ही साथ ससे याद 
आया कति, 

५ अरे, मागना तो जवद्य ह, पर मृक्षे मकेले हौ को नही भागना 
ह । अपने साथ मालती कामी छटकारा कराकर मुसकं सहित निकल 
-मागना ह । यदि अव निस प्रकार मकेलाही मे अरण्य मे धुत्त गया, तो 
पुन माटती को कंदियो के ुपनिवेश मं दछुडाकर छाने का पीछे की तरफ 
का पुल ही बुडा दिये जसा हो जायगा । ओक दफा अरण्य मे घुसा कि फिर 
सूपनिवेश की ओर जाना हौ असभव हौ जायगा । भिसप्रकार मतकित स्प 
से आजदी मौका भा जायगा विसका सपना तक नही जाया था। अन्यया 
से सन्य कोरिस से छुडा काने कौ कोमी न कोगी योजना पहले टौ से 
तय्यार करके तव आजका मौका साधा होता । 

जिस जक यडचन के कारण कटक तत्कारु भाग जाने के रफिमुदीन 
के आग्रह पर ठीक्से दा" भी नही कट्‌ पत्ताथा मौर "ना" भी नहीं 
कह पाता था 1 रफिञुदरीन को कटक की बिस्त भसखी कठिनामी कौ जान- 
कारी दही नही थी । जिस कारण बुस मौके के जन्य लामो को कटकके 
ह्यपरः दिवित करने का पुन पुन: प्रयत्न करके वह्‌ अत मेँ वो, 

"“ वाव जी, सवे वढकर वात यह ह कि आज सरकार आपका पीछा 

भौ नही करेगी 1 गौर चारर्पाचि दिनो तक तो सरकार को वैसाही प्रतीत 

होता रदैमा कि, हम भागे नही है प्रत्युत जाचरो ने ही हरमे जूस सैनिक कौ 
ति जिस जग मं कही वेरकर मार डाला होगा 1 सरकारी कछोग हमारी 
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खोज मेँ यहा जयेम, पर ` भगोडे समक्न कर नटी प्रत्युत “ मारे गये " 
समक्ष कर ! ओर विरी जमर मे खौजेगे पहर पदक । चिससे वढकर सहू- 
च्यत मौर कौनसी मिरेगी अपने को ! सचमुच, जिन्हे भागना है मुन 
कैदियो को सरकारने खुद ब खुद सरकारी ख्चसे दुक, काडदुस, हथियार 
पुरा कर परे मेँ से छोडकर मिस घने जगल तक स्वय सुरक्षिततावस्या मं 
पुव केर, यपर से यह आरवासन भौर दे डाखा हं किं, चार पाच दिन तक 
हम तुम्हारा पीडा भी नही करेगे समन्ने, जागो तुम, तब तक नुम जितनी 
दर जा सकते हो मुतनी द्ूरनाग जामो 1 "असे माग्यवान्‌ भगोड़े (पायन 
कारी) कंदी जिस जदमान के स्पूरणं मितिहास्तमे हम दोनो ही निकले 
ह! अव मितने पर न भागकर जो मुकुटे भष्ने पैरो से बैरको की तरफ 
जाकर सरकारी कैदखाने मे पुनरपि धूसकर वट जायगा वह॒ केवकं कंद- 
सानेमे' ही सडकर मरने की योग्यता का है अंसा कहना चाहिये! तव 
कटिये, आपको वही मिष्ट दहो, तौ आप बेरफककी मोर वापिस चके 
जाभिये । मत्तो अवं जानभी मयीतो भी नदी रीटूगा ! वह्‌ मुतनी बदूक 
मे दे उाछिये, चस मे घुसा ही समच्नियेगा जयर मे, जाकर पहुंच गया ही 
सेमिये हिन्दुस्तान मे ! ” 
सके जिस मतिम निश्वयात्मक वाक्य को सुनकर कुया कह 
निसं प्रकार चरनैवाला फटकेके मनका अतरङ्ग समाप्त हो गया । थोडी मात्रारमे 
कर्यो न हो पर भब कद्‌ डालना ही सुचित होगा यह समक्षकर कटक बोरा, 
"दो चार दिन पहले यदि यह्‌ मौका आताते मही भिस भाग खादे 
हनेके कामं मेँ तुक्षसे सी चार कदम मागे ही रहता; पर तुक्षे मालूम मही । 
। लिने तीन चार दिनके निस नये अत्यावश्यक सरकारी काम कौ कषक्षट मे 
मं शु्षसे कह नही पाया जहा मेरी आजन्म कारावास की सजा हयी हली वहन 
| भरी मर्ह कौ स्मियोकी जेलमे गत सप्ताह ही आयौ है 1 यदि मे भामूगा तो 
। सुरेकेकर ही भागूगा । घरकारी अधिकारियो भे सवकौ मेरी सजाके 
मितिवृत्त से मालूम है कि वह्‌ मेरी स्थर वहन कटकी है । हम दोनोपर मेक 
“ साप्‌ मिलकर की गयी हत्या का मिकर्ढा जारोप बया भौर दोनो को 
| करेपानी की सजा हनी । मदि मे यकेला भाग गया तो वे क्वचित भेरा 


दणातनेके सुया से, कम मज कम ञुसे भी सिसकी जानकारी होगी 
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निस सशय पर॒ मुसपर जुलम तोडने से वाज्‌ नही भावेये। पूनक्च, 
जव तक वहं कंदखाने की कन्रमें गदी हुगी है, तवतक मँ मले ही बुसमें भे 
वाहुर निकलकर जीवित हौ जाम्‌ पर हाल्ततोमेरीभी मरे हृमेकीसी 
ही रहेगी 1 यह्‌ मेरी आजही भाग निकलने के रास्ते मं सवसे भारी भडचन 
ह 1 मेकं दफा जव म यिस तरह माग सडा हमा तो फिर सुते चछृडाने के स्यि 
कोमी गूढ मभिसचि करू क्या, यूसते दोवारा मिलने के लिये जाना भी मेरे 
लिए समव हो सकेगा क्या? वह्‌ घवरा अुरेगी, मेरे छापता *भगोडाः वन 
जाने कौ खवर सुनकर, चितागोसे क्षीण होकर वह्‌ जान तक दे वैठेगी। - 
“छहरिये । यही हं न जडचन ? तो मे आपसे प्रतिज्ञापूर्वक कहता ह 
किं भपकी वहन को कंदखानेसे मुक्त कराना, जिसं समय हम स्वय वधन 
्मेभे, भागे नही थे, मुस समय की भपेक्षा जव हमारे माग जानेपर, स्वतत्र 
हो जानेपर ही धिक सुसाध्य होगा । आज हम जगच्छ मेँ भागकर जा 
पहुचे हं । जिसका मतल्व यंह नही किं हम फिर जिस कंदियोके जुपनिवेश मे 
पैर रखही नही सक्ते । यह्‌ उर ग्क्त! मे प्ली दफाजव भागा 
थाच तव तीन चार महीने रातके वक्त खुले तौर पर रहता था यिन 
जावरो में मौर दिनभर गुप्तरूप से घुमा फिरा करता था जिस मुपनिवेशमे । 
कटक ववृ, यह्‌ कामं मेरा रहा । मे आपको वहनको कं दलानेसे नि रावद 
खूप मे जुठाकर जग्मे जिस जगह भाप ररहैगे भुस जगह लाकर मापके 
सामने खडी किये देता ह ! देखिये तो सही मेरे करिदमे 1 थोडा सुला 
टन दीजिये, जगल्का चारा ओर वारा (हवा) जिस वाघने ञेकं दफा 
फिरखाया किञआ ही गयी सम्चिये जिस गज खाये हमे नाखून में पून 
पूर्वं चिक्‌ व्याष्रीय धार्‌! कटक वाचू, मापको भेरा पहले का 
पराक्रम मादरम नहीं ह । मापकौ मेरी जानपह्चान मेरे हायो मं हथकडिया 
पडनेके पश्चात काले पानी की तरफ भाते समय 'महाराजा' वौटपर जो 
हृजी थी वही ह । पर जुसदिन वमुमाव की जो सौगघ हमने ङी यी, युसका 
पालन करके आपने जिस कठोर केदखानेमे मुक्षपर जो मनेक युपक्रार 
करिये है मुन्हे जनम जनम नतक मूलृगा नही 1 मुसी वोटपर काठेयानी की 
ओर भति हमे मेने काेपानीवेः वघन लौह को तैडनेका आपको अभिवेचन 
दिया या बाजं असे माश्चिक रूपसे सच्चा सावत किया हं, कंलपरसा 
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पूर्णरूपसे सच्चा सावित कर दगा कटक वावू । वेडिर्यां पहने, पीजरे मे वद ` 
पडा हुमा रफिमुीन ही मापने देख रखा हे, अत॒ कदाचित आपको मेरा 
केथन साज वल्गना प्रतीत हो । पर यहि कही पीजरे मेवद होनेसे पूवे का 
मेरे मीतरका व्याघ्र आपने देख रखां होता न, तो मेरे करिदमो पर आपका 
मेरे कटे वगैर ही विश्वास वंठ गया होता । 

रफिउहीन के जिन अत्तके दस-पाच वाक्योसि कटक का सुसके सवधघर्मे 
विश्वास बढने के स्थान पर भुसके सवधर्मं मय ही भधिक वढता चला गयाथा। 
रफिबुरीन बोल रहा था कटक से, पर रफिनरूटीन को वे बाते सुनरहाथा 
किञ्चन 1 कटक को पीजरे मे बद रफिभहीनही की जानकारी थी, यह्‌ 
सचमुच है-पर किशन भूल के रफियुदीन को मरी साति पहचानता 
था | वह्‌ थोडी देर स्तन्व रहा ! फिर मनही मन बोला, 

“तोमी यह्‌ मेरा विगाडक्या चेगा ? भिसके भीतर के पहलेका 
व्याघ फिर विगड खडा हूभा तो भी चिता काहे की । यह यदि बाघ हं 
तो मदमान मं माकरतोमं मी भेक प्रवीण दरवेशी वन गयाहू। यह 
विगढडा ही तो भिस वदूक से गडा डालू जिसे आन की जानम । ” 

“ तव कटहिये, कटक वाद्‌, क्या तय किया ? जाना हन भागकर? 
भाजन्म कारावास की ववन शृखल् तोड कर फेंक देनी हं न जिसी क्षण?“ 

“ तोडकर फक देने को वात क्या पताह ? तोडतोचृकेहीहै न 
मवे ! माग जानेकी वात क्यो? ये हम भागकर तो भायेदही हं । मव यमला, 
कदम किधर रखना ह वह्‌ वता । ” 


"“ भले वीर 1 अगला कदम -- हदुस्तानमे । स्वदेदाभे । 1 "" 
कटक हसा 


“ पर सघकार गौर सकट का भेक समुह का समूद्र--यह्‌ कालेपानीं 


1 


का समुद्र-- सकावेट वनकर फला पडा ह जिन कदमो के ओौर स्वदेश के 


मघ्यम्‌ ~व 0:39 


वह्‌ सूर्लधकर्‌ । ” तैरने के पैतरोके दो हाय भूस अंधियारे 
गरतावरणमे मावे पूवक मार कर रफिथृहीन ने मुत्तर दिया ! “ मुस 


काणेपानी के मकट समद्रकौ सुल्लघकर स्वदेश जाना हँ यही निर्धार जाकर 
रगे यही निदिचति 11.» * ् ॥ 
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क 
&इकदुटक वाव --" जुस घने, जन शुन्य ओर अधकार पूणं अरण्ये 
जघ जक घटा चर्चा हौ चुक्ने पर रफिञुदीन कौ जानेवारी 
£ पलाय्रनामिसपि कौ चर्चाकामुपसहार करने र्गा, “ भूस दिन रात को 
चरक के सामनेके मेदानमंहम यही चर्चा कर रहैथे। बुस समय 
जावरोके गाव मे आश्रयां जाने का अथं भयकर मृत्युही के गाश्वयमे जाना 
हं जसा आपने कहा या, नही क्या ? “ 

“ हाँ । तूने मुन जावरो के आश्रय मे जाते समय बुपस्थित होने 
वाले जिन सकटो का अृल्लेख किया था वेथे ही युपर प्रकार के! विजाति 
का ओर विशेषत सुघरे हअ मनुष्यो को गघ आति ही यदि वे वहृषा मेक 
समयान्रच्छेद से चारो दिशाओ से जहरीले तीरोकी वृष्टि करने ठग जाते 
है, तो मुस अवस्थार्मे बुनका माश्रय मागन के लिये जाना प्रत्यक्ष 
मृत्युसे मी आश्रय मागने के लिए जाने जसा आषा पूणं कृत्य नही है क्या? 
पर अव अूसे केकर क्या करना हं ? जिन जावरो के जगल मे मौर मुनके 
हाथर्मे जा पड़ने के पड्चात्‌ सुनकी वस्ती से तु पिछली दफा जिस समय 
माग आया था बुस समय तूने स्वय अनुभूत जिन सकटो का वणेन किया 
जीर पुनरपि अन्दं के जवो मे जा कूदने फा निर्य सुक्ाया, वहं मूषे 
कितना मी भयकरक्योन ल्गाहो, पर वहु मव सचदेखा जाय तो 
मुञ्धे भूतना कुछ भयकर नही लग रहा ह । कारण, अव वह भेक ही जुपाय 
अपने सामने रह गया हँ \ मव मुसकी वाल की खाल भुतारना खत्म कर 
जितत वक्त के किए । मुन अव यदि सचमुच कोओी वस्तु भयकर भासित 
हो रही हं ततो वह तेरा अभिसधिका निद्चय नही, प्रत्युत मेरे पेट में कूदे 
फादने वलि ये चूहै। 

“ मेरे भी वेट मे मूख की येकमात्र ज्वाला भडक रही हं, पर अव 
सवेरे तक तो भूसके वुक्चाने का कोजी भुषाय वच नही रहा ह! हायेक 
सपाय मात्र वाकी हूं पेटकी आग को वृत्चाने का | ” रफिमुरीन भषेरेदी 
मे हास्यय्‌ क्त चेहरा करके बोला । 

““ कौनसा वह्‌ ? वता तो सही 1” कटकने पूछा । 


(त " ' क 


न 


4८ ~~ 


पि 


“५ यह्‌ देखा तुम्हारा चोर 1” २६१ 


[० क 1 8 2 म श । ~ ~ ~ = = ~ ~ न= न् = 


“ दसरा कौनसा हो सकता हं । बाप जायकेदार चीजोका नाम लेते 
चलिये । चटपटेदार पुकाव, पूरिया, पकौदियां, गौदत, माजीका मसालेदार 
रस्सा, चाशनीसे मरी हओ जिेवियो, सुनके नाम श्रवणं भेव ब्रहण 
समकाल दही आनेवाटी सगवसे मेरे मैहर्मेजौ पानी भरा गा र्हा“ 
हं भुसके छिठकने से वह्‌ पेट के भीतर की भूख की जाग भगार वृज्ल सके. "^~ 
तो वुक्च सके ! "' खाकर न सही हें्तकर तो पेट भर छया जुदीनने । 

"* ठीक तूने अपने पेट भरने का जुपाय तो लोन निकाला भव मुन 
भी मपने पैट मरनेका कोभी युपाय खोज निकालना चाद्ये । दिन मर 
वारि मे भीग भीगकर मे तो भय्या, बुरी तरहसे जमगया हं । " 
मिस तरह्‌ से स्वरमें मृद्गारते हमे कटक गुठा गौर वदूक लेकर अधर्‌ 
मुषर कुछ चहल कदमी करते हमे, हाथ मरते हमे, पैर षटकते हमे 
शरीर मे गर्मी छाने का यल करने ल्गा 1 त्यो ही युसे समीपस्थ मधं 
मेक मील दूरपर कै जगक किनारे के मुस सरकारी नारियक के बगीचे की 
याद हो भायी । वह एकदम रफिमूहीन की तरफ मुडा 

“ अठ रसोमी तय्यार ह सारी । भमृत प्रादानाथं मधर मिष्टाक्च 
मसषणाथं चल । भूस मोर के नारियल कै वगीचेर्मे जाना हं 1" 

“ ओर ? नारियर कोमी हाय मारते ही जमीन पर क्षडकर पठने 
वा नौमोलि्यां नही ह 1 अयच, हाथ से नारियङ तोड सक्‌ चितना मेँ 
कृष ज्वा नहीं हूं । ” रफिञुहीन हंसा । 

^" अदमान मे दोन दफा रहकर नारियलो के पेडो से ल्गिना रहा 
आदमी तु ही मुज्ञे पहली म्तंवा नजर आया हं 1 प्रर कोमी भी नारियल 

¦ को पेड मुसषसे तो जे.चा नही ह यह्‌ म दिखाये देता हु तुले, चल 1 
वे दोनो मुठे । भगे पीछे सत्नाटा है यह्‌ देखकर सरकारी सडक पर 
{ जागे योडी देर वाद वाय की तरफ को मुडे । भुनके रोजके परिचय का 
८ थावहेवा्। नारि कौ घनी पौध के जति ही दुर्याँ कमरमें वाघकर्‌ 
॥ ध ति मचे नारियलो प्र चङे \ गुन वृक्षो मे पैर रखने के किष 
पह पर योन -वनाये हमे रहते हे 1 दोनो ही चढने मेँ प्रवीण । सिरो से 
चह कर महन नारियल तोडे । वे नारियल धघपाधप नीचे गिर पडे 
९", षह मावा सुनते ही, वाग की प्रदी गोर की वाजूपर वनी 


1 


शर 


२६२ कारा पानीं 


द ^. केक त) 


हजी रखवालदार कौ ज्ञोपटी की तरफ से सू सननन करते हमे गोपन के 
पत्थरो की वृष्टि होने लगी । 

दोनो केपेटमें घस्स हो गया) कटकने नारियक् के पेडपर चठने से 
पके बहुकं मौर कुल्हाडी नारियल के क्षमोखो ओर पत्तो वत्तौ के ठेर 
जमीनपर ही छिपाकर रखी थी यितना अच्छा कियाथा) परवे हाथियार 
कोभी दीया केकर देःढने आये मौर शुसके हाथ जा लगे तो--। कटक के 
मेक दफा मन मे आया कि, साहस करके नीचे भुतरे मौर वदूक चाये । 
पर अस प्रकार की आवाजसे सारा सोया हुमा जगल खडा हो जायमा । 
वह्‌ सी मूखंता ही होगी । अपर ही बैठे रहै तो ञेकाध पत्थर सनसनाता 
ल्फ केनपटी पर वठ गया कि सारा ही किस्सा खत्म हो जायया । 

जैसी दुततर्फा भीति के कारण वे जहाँ थे वही चुपचाप चिपके वठे 
रहे । पर मूच अुन्हे चुपमी वैनेन दे! मीति की भपेक्षा मूख से वे मधिकं 
सत्रस्त हौ रहै थे । अत्ततो गत्वा पेठसे चिपके चिपके ही मुन्होने कवेरे 
कवले नारियल काटे, छुरीसे छीरुकर अूपरका का मोटा छिलका वर्टकि 
सुवके ही मे अटकाकर बुन्होने नारियलोका पानो पिया ओर मदर का मलाभी 
सदश मृदुं खोपा निकारकर खाया ! वहं जिन्न समय कुन्दे कितना मीठा र्गा 
हरा सिसका वंन करना कठिन हँ । सुनहरी कलदोवाके राजमहल की 
सूपर की छतपर वैठकर सोने के प्यलेमे भरकर द्राक्षासव पीनेवाले राना , 
की माति मुन्दोने जुसका आस्वाद छलिया । गोफन कै पत्थ र सनसनाते म 
वीच वीचमं मुनके भाज्‌ वाजू से होकर जति ये ओरतोभीवे भेकमेक | 
कच्चा नारियल तोडकर छीलकर अृसका मधुर पानी पीतेही जाते थे 
मल्ाभी खाते ही जति ये। | 

सुनहर अव जच्छी तरावट महसूस हुम । पत्यरभी आने वद से पड बके | 
थे । नीचे सुतरने के अिरादेसे रफीयुदीन योडासा नीचे सरककर आया भी 
पर त्योही सुख परी ओर के ज्ञोपडे म किसीने छारुटैन जलागी हो चेहा | 
प्रकाश दिखामी दिया । दचककर रफिमुहीन गाघे वृक्षपरसे बुतरते सुतर | 
फिर सपं की भांति सरसराता इभा चोटी तक जा परवा । कालेन सोपटौ चे 
वाहर हिली हवी दिखायी दी । कोी न कोमी अपने को दूढने के टि निच 
स्पसेत्रारहा हं! मेक के वजाय दो खालटैने । वदुके ?-कवेपरक्याह {> 
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सुनके ? हा 1 बद्रुक मरे हुम दो चिपाही, जो मुस रात जावरो से हृगी हृमी 
सान्न फी मूठभेड के कारण जुस वागमे विरोष देखरेख रखने के लिभे तेनात 
किये गये थे, वे आवाज किंषर से आयी यह्‌ देखने के छिभे अधर अघर 
देखते जा रहै हैँ । बीचही मेँ गोफन के पत्थर जुनकै साथ आये हमे मेक 
दो कैदी फेकते हं । बिलकुल किसी बाजकी गोर अत मे सिधरहीभा रहे 
हेवे। 

कटक ओर रफिञुरीन पासपास के जिन दो भूचे नारियल के पेडोपर 
चढकर वठे हम थे, मुनके विलकुरु जड के नजदीक वे पुलिसवाले चले 
आये । कटके गौर जुहीन कौ छाती मं अंक ही घवराहट समा गयी । तोपके 
मुहपर बाधे हुमे आदमी का हदय जँसे तोप के छूटने की प्रतीक्षा में प्रत्येक 
स्पदन स्पदन मे धडकता रहता ह, बुसी प्रकार पुलिसिवालो का ध्यान न जाने 
कवं अपने ही वृक्षो के अूपर चका जाय ओौर भुनके बदूक की गोली नाने 
केव अपने मूपर छूट जाय सिस विचारसे भुनका हृदय प्रतिक्षण ध्या उत्ता, 
था । अव हम निद्वेष्ट अवस्था मेँ नीचे लढक तो नही पडेगे न असी भीति 
प्रतीत होती थी । पर अुनके सामने मिस स्थिति में मुपाय तौ ओकह्री रह्‌ 
गयाथाकिवे वृक्षमे ओर मी अधिक सदटकर चिपकै वैठे रहु-मृत्युको यपनी 
मोर आने का वुखावा देने का तथा जुससे अपना विड छंडाने का यही भेक 
मागं था । 

जसे जसे मुन पृलिसिवालो की लारूटैनो कौ किरणे अूपर अूपर अुनके 
नजदीक नजदीक आने ल्गी वसे वैसे कटक ओर सुदीन के प्राण भुन्दे 
छोडकर दूर दूर जाने लगे । 

्योही पडौस के दस पाच नारियल के शिखरभागो मे फडफडाहट 
ही । पुलिसवाले चौक कर मूस ओर को दीडे गौर अक ने क्षटसे वदूक 
चाभ । वदूक छूटे ही षू धूधू करते हमे कुछ घूवड (जुलृक पक्षी) 
सूपर मुड गये गौर मेक वेचारा टपूसे नीचे को टपक ग्या ! पुलिसवाके 

रेस पडे । 

मेकने वह्‌ मुलूक पक्षी जुठाकर दूसरे को दिखाया । 

“ यह देखा तुम्हारा चोर । धूवड पर फडफडा रदे ये । तुमने हठ 
पकड़ा कि चौर नारियल तोड रहे है । । रौटो अव, चलो । ” 
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वह्‌ मजमा जसे जंसे मागे जाता गया, वैसे वैसे कटक गौर मुदीन की 

जानमे जान आती गयी । अदीन मनही मन हषा, “यायी थी वीतने 
जानपर सो सुल्टूपर ही चली गयी 1 ” 

पर फिरसे प्राणोपर सकटको न वुकाना हो तो जवत्तक वे पुलिस्‌- 
वाल्े लारुटन बुञ्ञाकर अपनी अपनी क्षोपडीर्मे नही चङे जाते तवतक जुन 
वृक्षो के दिखरपर ही लटकते हमे वैठे रहना आवश्यक था ! जुस तरट्‌ वे 
दोनो भी वेठे ! पर मुस दिन किये गये श्रमकी पके की थकावट तथा जिस 
समय निष्क्रियता जिन दोनो कारणोसे सुन दोनोके दोनोकोभूष माने 
लगी । शिखर माग का गाढ परिरम करके वे दोनो सूषने ख्ग गये । आधा 
अक धटा हौ गया तोभी पुलिस पहरेदार अपनी छारटैनो के अतराफ 
बीदि्यां एूक्ते वेठे ही रहै 1 कटक मौर बुदहीन सुनकी तरफ़ देखते, भूते, 
न जाने कव गाढ निद्रा में निश्चेष्ट हो गये । 

सुसी नि्चेष्टावस्थार्मे सुदीन का वृक्षक दिया हुआ परिरम किसी मेक 
समय शियिक हो गया, मुसकी वैठक जौ चक्रायमान हुमी सौ वह्‌ सरं करके 
नीचे की जीर फिसक आया 1 अुसके सायही, जुसके मनसे पूवं भुसका 
देहही जाग गया ओौर असने फिर पेडको सपंकी माति मजबूती से लपेट लिया। 
निद्रारोगियोकी बैसीरी अवस्था हुमा करती हं ! वे स्वय निद्राधीन अुनके 
पैर जागरित, अूची भेव सेकरी दीवारोपर पाणरक्षा के योग्य सावघानी 
चरतते हमे सीघे चले जति हं, मुसी तरह मुदीन भुस अवे पेडपर से 
नीद ही में फिसरू बाया, पर वृक्षसे छिपटा हृमा ही सररटिसे अंसा फिसला 
कि सीधा जमीनपर पद्रुचा । मुसकी छाती, जपे, सारी छठ छिला गयीं । 
प्र अूपरसे गिर पडता तो कपालमोक्ष ही हो गया होता, मुससे वच ग्या यहं 
देख मुस रक्ताक्त रूपे सुरच जाने के वारे मे सुते कुछ अधिक अनुभव 
नदी हुमा ! नीचे अते ही मुसे सारी परिस्थितिका स्मरण हौ आया। 
घोपदी की ओर देखा तो लालटैन वुक्च चुको थी चारो जोर निशव्दता 
छायी हुजी थी । थोडा ठहर कर भूसने कटक जिस पेपर था मूसे हायसे 
घीरे से थपथपा । कटक को अधमे भी जागृति कास्मरण था, चहं समन 
गया । जुसने मी हर्कीसी मेक ताली सत्तर मे वजायी । “त्रु सुतर भ्या? 
ठीक । मे भी घीरे घे सुतर आता हूं, बटर । *“ बितना सारा अर्थं अघ 
तारी मे गमित्त था? 
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कटक के नीचे भते ही दोनो थोडी देर तक दुबक्र कर चुप वेर रहे 
बुत्तर रत्रि हो चुकी होगी शसा तकं करके अुसके पञ्चात्‌ अुन्होने वह 
बदूक, कृत्दाडी मादि वस्तु जहा छिपायी थी वहा से निकाल री । सेरा 
होने से पहले छौटकर किसी मेक घोरतर कातार मे बुन्हे "विलुप्त हौ दही 
जाना चाहिये था । जिसके अथं वै वहा से निकल कर सडक की तरफ 
माये । निकरते समय बृदीन पत्तो के टेरमे से कुछ गुढा रहा हँ यह देस 
केटके ने घीरेसे कटा, 
“ किस वात की खटपट कर रहा ह रे निष्कारण 7? “ 
"* निष्कारण ? शरुस वक्त तोडकर गिराये हमे दो तीन नारियल 
वेया यही फककर चले जायें ? ” 
“ कितना भुवकड है तू । कहा डेढ दमडीके नारियल हं वे ! छोड । ” 
“१.३ दमडी के ? जिन्ही डेढ दमडी के नारियल के कारण दो ` 
परे पूरे सिरचटे जाते थे हमारे । " 
रफिलुदीनने मेक दो नारियर काख मे दवा लिय। भुस सडक 
घे जिस तरह माये थे भुसी तरह वापिस वे अरण्य मा्गं॑के समीपम चकते 
मये । पौ फटने के मौके प्र वे जुसी रास्ते से अरण्य के वीच घूस गये 
रास्ते भे वह पिस जमादार जहा मरा पडा था, मूस जगह जाकर मुसकौ 
परलिसि कौ वर्दी, दियासलामी मौर बीद्ियो सहित सारी वस्तू 
मृन्दोने निकाल री । जावरो का वहु वाण मूसी तरह धेसा रहने दिया । 
भुके पश्चात्‌ मुन्दो मे सुस मागं को वही पर नमस्कार किया । 
सुसके वाद युस अरण्य के भुस पाखवं से दुर भेक सथन भाग मे घुसने 
का बृहन जितना गुनसे वन पडा सतना प्रयत्न किया! रास्ते मे मेक चौडी 
भौर गद्री खाट मिरी । सुसका रेतीरा किनारा भिस समय भु्युवत, 
पता हेमा मौर श्वेत शुभ्र हुमा हया था । भदमानके संघु तट पर कमी 
रुमी पडनेवारी कडी धूप जिस समय पड रही थी ओर भूस कारण चहु 
ररी किनारा भूस जगह पडी हमी रगविरगी सीपियो भेव शुग्रद्वेत 
स्वच्छ रेताकरे कारण चमचमा रहा था । वस्तुत वह स्थान अनभिष्ट मात्रा 
१,तपा हमा धा 1 पर गत दो बहोरात्र निरतर काम के पसीने मे, वारिश 
१ पड हृमे पणं सचयो भे, कौचड मे भीग मीग कर प्रसवेदाक्त होने के 


क 
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कारणं ओर ठ्डके कारण परेशान हे हुमे भून दोनों “ भगोडो ' को 
अर्थात्‌ काङपानीसे भागे हओ केदियो को, वह अनीप्सित मात्रा मेँ प्रतप्त 
कटी धूप अव रेतीखा किनारा ही वहत अधिक ओीप्ित प्रतीत हमा । 
जहा मनुष्य के सचारण की सभावना हौ ही नही सकती जैसा वह्‌ दुर्गम 
अव दु साध्य स्थान था । असी मवस्था मं वहा यदिवे रोग खी जगह्‌ 
मे भी चके आर्ये तो भी कोजी मापत्ति जनकं वस्तु नहीं रह गमी थी । 
अतेव मुन दोनोने भूस खादी पर अपने सग लाये हमे सारे कपटे 
खव मर मल्कर घोये भौर स कडी धूप मेँ सुखा डे । ञुनके शरीर 
की गत अहोरात्र मं जोको, मच्छरो, काटोने पुरी तरह छ्लनी ही वना 
डाङी थी । जुसपर मूस अरण्यका भौषघ् जो किचड मेव मिट्टीका केप 
सो भुन दोनो ने अपने सर्वाग में लगा किया, धृष में सखाया, भौर तत्पश्चात्‌ 
डालो पत्थर तथा मिट्टी के सावृनसे शरीर के अवयवौ को रणड 
रगड कर जुस खाढी में भुन्होने यथेच्छ गोते लगाये । 

जुसक्रे बाद मुन्हे जो जोरदार मूख लगी आयी, आह, सुसका वया 
कहना ? जुसका अनुभव तो मुन जैसे कठोर श्रमजीवौ मनुष्यो को, घोर 
श्नमके अनतर भुस प्रकार का स्वच्छ स्नान किये हुम वक्वान्‌ भ्रकृति के 
मनुष्यो को ही आ सक्ता हँ । पर वहा अन्न कटासे मिलेगा? वहा तो 
मृगया पर ही आजीविका चकानी होगी । अूसमं भी वदूक चला कर 
सारे प्रसुप्त अरण्य को जगा देना भुनके किमे मव भी खतरेसे खाली नही 
धा । पर सुस अरण्य मे मिलता क्या था ? जगली समर । मौर मुदीन 
पिची दफा जुस जगल मे जव भाग गया था तवसे जावरो की मातिदही 
सव प्रकारके शिकार करने में भुसने प्रवीणता प्राप्त कर ङी थी1 मष 
ओक घटा क्षादीमेसे लकते छिपत्ते जाने के वाद सुसके अक दिकार दाथ 
क्मा भौर हाय क्री कुल्हादी के मेक दही प्रहार मं भुसने असे जमीन पर 
लिटा दिया । गुमके वाद सूखी ही रेतीटी जमीन परसे लकड्यां जमा 
करके जावरो के सूप-श्ास्त्र के अनुसार वह्‌ मास गुसने विधिपूवक भूना 
ओर फिर ओक पने पर परोस कर भुन रोगो ने भोजन के चिमे प्रारम 


किया । 
जौर जुस अवस्था से मी, तादृ द्य पकवान के समस्त जन्म में प्री 
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ही धार क्लानेका अवसर आने के कारण कटक कोमुह टेढा मेढा चनाकर 
-येनकेन प्रकारेण जुसे निगलना पडा । सायं खाये हमे नारियल के दुकडो 
का व्यजन रहने के कारण अुरुटी की नौक्तं तो नही आयी। तो भी 
जीम के लिये वहं जितना कठिन अनुभव हुमा अूतना पेट के लिये मनु- 
भव नही हुभा । सारा चट कर चकन के जनततर कटक को पैट भरने के 
समाधान की ओक इकार आयी ओर असी कुछ तरावर मदसूस हुओी कि, 
यत्‌ । असे देखकर मुदीन हेसा- 

“ वाबृजो, दौ तीन दिनम यह जावर खुराक आपको लित्तनी 
अनुकर रगने लगेगी अँसाही दीखता हे कि मेरे हिस्से मं कु बच मी 
रहा करेगा या नही जिस का मुञ्लीको उर लगने र्ग जायगा 1 

शुनका भोजन जिस तरह हेसते खिख्खिलाते चर ही रहा था 
किंत्योरही आकाश अभ्राच्छादितसादलेगया।! कटकने कहा, 

“वह्‌ देख बादल किस तरह फिर धिरते चले मा रदे हं 1 तव अगला 
कार्यक्रमं निरिचत होने तक भिस अरण्य मं पके आसरे का स्यानं 
कही न की सोज निकलना चाहिये । कल्कौ रात तो पेडपर्‌ ही सोकर, 
बिता दी, पर युस जैसे ज्य्या मदिरकेवे विलास प्रति राच्रिं सहन करने 
का मूके तो कौयीक्लौकटै नहीं । भिस अरण्य का हमारा पथ प्रदशषंक 
तूदी ह । तक्षी को दृढ निकालना चाहिये मेकाघ भूमदासा वगला 

साक्षि होने से पहरे पहले 1 चर अट ! "* 

“परमे जो आपको जिस भागमेंकलेञायाहू वह्‌ यिसी किमे तो 
खे भाया हूं ताकि आपको बगले वगलेही भेकसषि, सुरेख, पत्थरके वने हुये, 
जितने चाहिये ुतने मिल सके 1 आमिये, भिस टीके कौ अुतनीं क्ञादी 
पर कर्ते! “ न 

भूसक्षादी को पार करके वे टी पर ढे वहासे समुद्र दूर पर 
दिन्लामी देता था। मूस टीरे की भुपत्यका मेँ यकाय ही गृफा्ं थी भौर वहा 
से भागे रेतीले भाग तक प्रचदाृति मर्ग॒ मलग दिलामोका मेक सष 
को सघ फला हया या! मानो हाथियो के शषूडके श्ूड ही सिधु पूलिनि पर 
भवतीणे हमे हो । 

सून गुफायो को दिखला कर जुहीन बोला, 


भ 
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““ देखिये वावूजी, बगके से दूसरा वगला किस तरह र्गा हुमा ह 1) 
जेसी किं ववओी कौ मल्वार हिक । देखियेगा अब किराया विराया किस 
वगर का सस्ता पडता हँ 1 “” 

सुन्दोने गुफाभो का निरीक्षण करना श्रु किया । देखते देखते दो 
विशालकाय रिलाजें मेक दूसरे के सिरोपर टेका विये हूय तवृ की सी 
जाङ़ति मं खडी हओ, दो मस्त हायी भेक दुसरे से जुञ्चने का खेल सखेरते 
समय मदोन्मत्त मस्तकसे अपना अपना मस्तक भिंडा कर ओक दूसरे को पीछे 
घकेलने के पैतरे मे खडे हो जिस प्रकार सुहाती हृमी भुन्हे दिखामी दी । 
अुन शिकामो की जूस तव्‌ जैसी ददनीय रचना के भीतर तबु जैसी ही 
खूब खुल हृभी जगह्‌ थी । अुसमें फिर छोटी छोरी दो तीन गुफार्ये कोठ- 
सियो की तरह दीवार के दोनो पावो मेँ वनी हृमी दिखामी दे रही थी । 
वह्‌ देखते ही मुहीन को वही जगह वननिवासके लिञे सुदर प्रतीत हुआ। 
वह्‌ तत्कर भीतर गया भौर मध्य मागर्भे जाकर आसन जमाकर वेट गया 
पर अमीबेठाहीथा कि त्योही भेकदम “ धात! ”“ “ घात। ” जिस 
तरह मर्राओी हृओी बावाज मेँ चिल्लाकर घवराया घवरायासा बाहर निकल 
जाया] 

^ क्यो रे, क्या हृभा ? ” वदूक समालते हुमे कटकने पूछा । 

५ मनुष्य किये, भूत किये, पर कटक अक अत्यतं जुगुप्सिताक़ृति 
प्राणी मुस अपर की कोनेवारी गुफा में दुवक कर वैठा हमा ह 1 भुसकी 
अखं -सुसके चेहरे की कालिमा में दीपवतिका की माति चमक रहीहं । 
सुरीनने भीति भी भनी मादत के मूताविक हसकर व्यक्त की । 

तव ? आयो गोली चलाय जल्दीसे 1 " कटक मे बदूके सूपर्‌ 
सुठायी 1 
“न, न 1 जवतक विलकुर जानपर ही नही आ पडती तव तक वद्रुक कौ 
मावाज ठीके नही 1 निष्कारण सुपद्रव मच मुठेगा सारे जगक में भेकाध 
दफा { प्रथम जुसे ल्कडी से चुमोकर देखे । देख तो सही हँ कौनसा 
प्राणी वह्‌ 1 “ 

सुदीन अंसा कहते कते भेक रवी सामने पडी हुमी लकडी अुढायी 
गौर योडासा मीतर घुस कर सुखने मुस दरार मेँ से मुखे अदर धूमेड 
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दिया ) जैसा करते ही मेक दयनीय स्वर मे चीत्कार सा हमा ओर किसी 
मेक प्रकार के कषणा भरे शब्द सुनागी दिये ! 

“रे । यह्‌ तो कोयी जावरा ह । ” रफिभुरीन.को जावरो की जौ 
यदी टटी एूटी भाषा आती थी मुसके आधार पर युसने पटचान लिया 
'मरारिये मत मधे, जिस तरह यह्‌ अपने ही से दीनवाणी में विनति कर 
रहा ह वहुषा । 

“ तबे बसे किसी तरह बाहर माने के लिभे कह भौर यह मी कह दे 
कि, हम जावरो के मित्र हरतु नही ? ” 

रफिभुरीनने जावरो की बोली मे जसे तसे करके वह्‌ वात कह दी 
मौर पूरी तरह समक्षाने के ही खयाठसे जुसने भुस लकडी फो विक मे 
डालकर फिरसे मेक वार खडखडाया ) 

“ साया आया --" जिस प्रकार का अर्तेवाणी का सत्तर अख 
विले से माया । शने शनं प्रथमत सिर बाहर निकाककर अुसके पद्वत 
कटिनिम्नभागसे धि सरता पिस्ता मेक दुखी कष्ट जावरा युस विरुसे 
वाहर निकला ! बाहर आते ही मुसने भेक प॑र पफैलाकर भुसकी पिडली 
कीओर मगरी का बिशारा किया जौर आखो मं पानी भरकर कराहने 
लगा) 

केटकं ओर युहीनने जब सूस पिडखी की ओर देखा तो जुनँ मालूम 
पडा किं वहाँ लून वहने वाली किसी प्रकार की भेक चोट गयी ह । कुछ 
कु विशये से गौर कुछ रब्दोसे गुदीन को यह्‌ पक्की तौर पर मालूम 
पाकि, कल जावरो ने उग्रेजो की दुक्दी पर जो छापा मारा था, 
भुम समय सुत्तर मं अग्रेजी पुलिस हारा किये गये गोरीवारमेः अक गोली 
निस जावरे के पैरमें आ कर रगी भूसके सायवाठे रोग अपनी जान लेकर 
जवभागेजारह्‌ ये जुस समय जिसके किमे भागना कठिनि हो मया, 
मेतावता जिसे वही छोड दिया गया । 

रफिमुहीन के ध्यान मे जव वह्‌ वस्तुस्थिति मायी तव मिस तरह 

भानवित हमा मानो जुसफे हाय में कोमी बडी मारी अमूल्य निधि ही 
मागयीहौ) कटक को जक गोर को छे जाकर वह्‌ बोला, 
- “ ताली रीजिये वाबूजी पहले }! जावरो की वस्तीमे अपनेको 
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आश्रय प्राप्त करना था } पर जिस समय वे अग्रेजो पर बुरी रह नाराज 
हं ' हम ठहरे भग्रेजी कंदियो में से अन्यतम छो । द्ारणके क्म भी हम 
गये त्तो भी द्ुर से देखतेही स्यग्रस्त होकर जावरे हमपर तीर चकला 
वेठेगे यह जो वडी भारी मृसीवत थी हमारी गहे वह॒ जिस जावरे की 
दोस्ती से टल जायगी असा प्रतीत होता ह । जावसो कै राज्य मं जाने 
के छिञे यह जावरा मेक चरता फिरता प्रवेशपव ही वनकर मिल गया 
५ समक्षना चाहिये । तव आमिये भिसकी शुश्रूपा हम अच्छी तरह 
करे 1 

कटक को भी यह्‌ निस्वय पमद आया } अदमानके कक्ष कारगारमं 
रहते समय प्रथमोपचारो का ओौर दवाभियोका काम भुसने खूव कर रखा 
था । वह्‌ वैद्यकौय कामचलाभू ज्ञान जसे जिस समय सुपयोग मे माया । 

सूस जावरे को युन्होने ठस दिया ।अृसकी िद्लीकी चुरी द्वारा 
जिसभी प्रकार हौ सकी सुस प्रकारसे चीरफाड करके वह्‌ गोली वाहर निकाली 
चोट कौ जगह को घोकर पोछकर, कु बैक वनस्पति लाकर छगाकर पट्टी 
वाघ दौ । गोली के निकरतेही असह्य वेदना कम होकर अम जावरे को 
थोडासा भला मालूम पडने खगा सिस सुपकार की कृतज्ञता वह नाना 
प्रकार के शब्दो ओर सकेतो से व्यक्त करने क्गा } 

सुसी स्थानपर वे तीनो भी दो तीन दिन सुसी प्रकार चे रहै । 
जगल के पद्ुपक्पियोका माखेट वदरक विद्रुक न चलाते हमे जितना सभवे हुमा 
अतना किया ! मुस जावरे से पूच्कर गुसकी वस्ती की जानकारी मी 
अृन्होने हासिख की । वे छोग कारेपानीसे किस तरद्‌ भाग माये, भग्रजोके 
अव ये किस तरद दुर्मन वन गये ह ओौर जावरोकौ वस्तीमं किस प्रकार दारण 
पाने की सोच रहे ह, नित्यादि वाते भौ भुमे वतखा दी ! सस्त जावरेने भी 
जत करण से युन्दे आश्वासन दिया कि लुते भुन्दोने जो प्राणदान दियाहं 
जिस बुपकार का वदला देने के लिमे जावरे भी भुनकी भरसकं सहायता, 
किये वैर नहीं रहगे 1 कारण, जावरो की जिस जातिका वह घटके था सुत 
जातिके नायक का वह मगिनी पतिया मौर अक द्युर ञव विध्वस्त 


स्तम्‌ भौ। 
सुस जावरे के ठीक होने तक वदी चोरीसे चपि रहेनेमं सुनके जौ 


५ यह देखा तुम्हारा चोर ! २७१ 
तीन चार दिन व्यतीत हमे, अस कालम रफिभुरीन सवंथा निर्दिचत अवं 
भानदमे था) पर कटक भन ही मन अत्यतत चित्ताक्रात अवस्थां था} 
रफिमुहीन कौ जितनी कत्पना.थी जुस मी कही अविक सुरकुमता पूर्वक 
शुसका भग जानेका निर्य यिस मजिल तक पुरा हुमा था । जिनकी कल्पना 
तक नही थी जैसे कितने ही अनुकूल मवसर जुनको प्राप्त होते चले गये) 
वह्‌ स्वय तो अपने मनम यही सोचताथा कि अवतो हम कालेपानीसे भागही 
गये हें । पर कटक कै मनको चिता निरतर खाये डार्त। थी । मुसके सामने 
भपनी ही मुक्तता का सवार नही था, मपितु मालती की भी मुक्तता असे 
भमी करनी थी 1 
मूसे कि प्रकार छृटकारा दिलाया जावे ? छृडकिरलेभी यायेतो 
भसे भिस जगरु में, जिस गृफा सं, मिस सयानक पेच मे किवा जाक्योकौ 
वस्तीरमे रखें कंसे ? समाकल कंसे ? रफिमुरीन के वगैरतो मेकं कदम 
भी अभे वदना दर्धेट ह । वह्‌ माजकरु भले ही बेकनिष्ठ दिखाभी 
देता हो । पर दहं तो वह्‌ मूरुका ओक जातिवत्त हिस्र पश्‌, 1 जैसी अवस्थामें 
भुसपर विवास कटा तक किया जावे ? पृनद्च, मलेही थुसे सिस वातकी 
शका तक्रन माये फि यह्‌ कटक किशन हं अत्त कृटकी के मारुतीत्व 
की स्मृत्तिका क्रिसी प्रकारका सूत्र गुसफे मनमें मुरक्षा हमा न रहै, मौर 
मेही कटक की भी बुग्रसे, रूप से मौर श्रमसाघ्य कष्टोके कारण आयी 
हमी क्षौणत्तासे, यह्‌ मालती हीह भसा सकेतफरनेपर भी देखतेरी 
्रत्यभिज्नातव्य न रह्‌ गयीहो तो भी--किसे मालूम अुसे देखते ही 
रफिसूदीन ने मूसे मारती समक्ञकर पहचान ल्या तो ? जओैकाव भयक्तर 
विपत्ति अपने सूपर नही टूट पढेगी लिसका कोमी भरोसा हं ? पुनस, 
ह्‌ त्तो यिस पह्वानेगी ही 1 तव जिसकी पूर्व॑काछिक नीचता अथवा 
यूसकाही पूवेकाटिक्‌ कोष भडक्‌ गुठेगा मौर भुस आग्की लपटोमं सभी 
फी राख निश्वय से हौ जायगी } लिम प्रकारके जेकात कातार मे वह्‌, 
मौर यह्‌ ! जिसकी सहायता लेकर भुसकी मुक्तता करनेका मत्व रावणकी 
सदायता लेकर राम का सीकता की मुक्तता कराना हुमा 1 पर---1 भिस 
छोड दूसरा कोगी मुपाय अपने पास हँ ही कौनसा ? 
सुरीनके मनमें मात्र युस समय अतारणाके भावयका च्वलेश त्क 
+ 


# 
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नही था । जुसके सामने यदि कोगी कठिनाय थी तो चह मेक ही थी-- 
पसा 1 - 
जावरो फी वस्तीर्मे लोकप्रिय होना हौ तो मदद चाहिये मौर भागे 
चकर कलेपानी को अतिम नमस्कार करना होत्तो कितया, कपडे, 
हथियार, खाद्य भित्यादि सावन जुटाने के किमे पैसा चाहिये । भुसके 
ल्मि दोही मागं थे। ओक यह कि कंदियोकी वस्तीमें रात्तचिरात फिर 
घुस्कर डाफे डाखना अथवा कटक वावूकी जो हनार डेढ हजारकौ रकम 
वे देनेवाठे थे भुसको प्राप्त करना । पहले का भुनका यह्‌ निक्वय हुमा करता 
थाकि कटक को मपनी सारी रकम अपने साथमे लेकर ही वैरकेसे निकल 
भागना चाहिये । पर बिसं वीच जावरो के छपे का अप्रत्याशित मौका 
हाथ कगनेके कारण जुन्हे मचानक रूपसे जगलमे ुसना पडा । युसके 
कारण मुनके अन्य सारे सकट टल गये, पर पंसा मात्रसाय नहीलेनेमें 
आया । भूतनी अडचने वहु कटक के सामने मुपस्थित किया करता था 
गौर प्रा करताथा कि, “क्या करना चाहिये वत्तलामिये । डके दलि 
जाये या आप मव मी अपनी वह्‌ रकम किसी युक्तिसे वापिस ठे सकते हं ?" 
कटक कट्ता, “ ना, ना डाके की वात ही मत निकालो ! जहा तक 
वन पडे अपने हाथो भपनी मौतको बुकावा नही देना चाहिये ! मँ अयनी 
रकम किसी न किसी युक्तिसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करूगा । अभी मृते 
आशा हँ । पत्यरके नीचे भिचा हुमा हाय जहातक वन पडे सफागीसे निकार 
केना ही अच्छा रहता हं 1 अन्यया गडवड करनेसे हाय ही टूट जायगा! “ 
दो तीन दिन जव सिसी तरह वीत गये तव कृ तो भिसलिमे किं 
रहा नही जाता था गौर कुछ जिसमे कि मन्य कोमी सुपायही नहीं धा, 
अतत भेक दिन कटकने युदीनसे अपनी वहन के छुडाने की चर्चा षेटही 
दी! जुन दोनोने मिलकर अनेक भूलटी सुकटी तरकीवो को सोचे निकाल । 
पर जव निरिचित योजना कु नही वन सको तव वै हारकर सोने चरे गये । 
पर चूकि भूस दिन बुदीनके मनम फटकी को चुढाने के विचार 
रुगातार बाते जा रहै थे अत मुसके संवघरमे मन्य विपयोकी मी जिज्ञासा 
स्वभावतः असे मनम मुत्पन्न होने र्गी । विस्तरे पर पडे प्डेही वह्‌ 
घोचने गा, वदुः कंघी दीखती- होगी ? दुढाकर -लेही आये तो बु्की 
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सगति अपना मी समय विनोद पूर्वक व्यतीत हुमा करेगा । कंस होगा भक्ता, 
अुसका स्वमाव ? ओर यदि वह्‌ दीखने म सुदर मौर स्व्रमावसे प्रेमल 
रही, तो-? ' अकस्मात्‌, बुसकी लालसा जाग गुटी ओौर वोरी, तो 
ञुचे तू गौर तुके वह मभीप्सित प्रतीत नही होगी यह्‌ कंसे कहा जा सकता 
ह ? पुनव, ` कटक तो बुसका सगा भागी ही हं । तव जुसकौ कामुक 
अभिलाषा मेँ तो र्सका प्रतिस्पर्धी होना सभवही नही । वहत हुमा तो 
जसको गूसका तथा मेरा प्रेमस्तवव भागी गौर अभिभावक के नाते प्रिय 
नहीं लगेगा, सितनीही मीति । पर, पर, परं- 

मुहीन को अकस्मादेव भेक मुपाय सू्ला, “कटक वावृूके अपने मूपर 
जो भुपकार हुम हे अुनका वदला चृकानेके लि स्वय अूनकी जानपर 
आपकी जान वुवनि करके अन्हे मौर नकौ जिस वहिनको कालेपानीपर से 
चाकर सुरक्षित रूपसे पर तीर तक पहुचाने मं सेवा कौ गौर मीमानदारी 
की सितनौ पराकाष्ठा की जाय कि भुसकी वहन स्वेच्छापूवेक मेरे लि 
माग पेश करे मौर कटक वावू मानद से मूसे पूरा करे} › भंसी आशाको 


. भला असमव क्या प्रतीत होगा ? 


॥ 
# 

॥ 
॥ 


प्र मिससे बितना सव्य हुमा कि सुदीन कौ कटक के प्रति विदूय- 
मान निप्ठा अव अवलव पूवपिक्षया कहीं अधिक मजवृत हौ गया 1 पूनद्च 
पसे मौर सहकायं की आवश्यकता के कारण भी कटक वगैर भूसका काम 
चलने वाला नही था यहमीतो मेक बात थी न। 

असी मनस्थिति मे जुस जावरे फे स्वम्य हौने की राह देखते 
हमे वे जो जूस जगह छिपकर रह रहै थे मुस कालावधी मे भुधर जुनके 
पी प्रकारी अधिकारियो की चार ढा भी भुनके किमे अनुकूर दही 
घी । मुस साह को जावो का धावा वलते ही जग छोडकर भौर जान 
सकर सरकारी कंवियो कौटोली वैरकर्मे जव वापिस चरी गयी 
भुके अगकते दिन एक सङस्वर॒संनिकोको टुकदी भुस जगल में भेजी 


¦ भयौ मुन्हे सुसं सस्तेपर जावरो के तीरोसे मरे पडे गुस जमादार का शव 


दिख्ठागी दिया 1 तीर मी मुस तरह्‌ गडा हुभा था, अत युस जावरोने दी 


| यार शला यहस्पष्टही था) ुसपरसे सरकारी अधिकारिथो ने यह 
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जगल मे कटी जेकात मे घेरकर जावसो ने खत्म कर दिया होगा । मौर 
जव तक जिस तकं को असत्य सिद्ध करनेवाला कोनी प्रवर प्रमाणन्‌ 
मिले तवत्तक जुन केदियो का नाम 'मगोडे' कहकर घोषित करना शुद्होने 
स्थगित कर दिया 1 जतत निस दृष्टिसे गृनका पीछा कवा खोज कितने ही 
दिनो तक सरकार की रफसे हुओी ही नही । यह्‌ कटक मौर रफिमुदीन के 
फायदे की ही वात रही । दर्द तक का मुस जगल का वह्‌ नया दिस्सा 
मात्र मग्रेजोनें सव॑दा कै किमे अपने भृपनिवेश् मे समाविष्ट फर लिया, 
गस पर कडा पहरा विठा दिया, गौर जावरो ने भी अपना सामथ्यं परखकर 
सदा की माति अुस हिस्से का भना जाना वद कर दिया 1 भौर भेक प॑र 
अृन्दोने जपना पीछे ठे लिया ओर प्रकरण वैर वोे जहा का तदा णात 
हो गया } 
चौर पाच दिनके पश्चात्‌ मुस्र जावरे का पैर थोढासा अच्छा हौ गया ह यह 
देख युसे आगे करके बुसके वसीके से गुसके सजातीय जावेरौ के समीपं 
-मासरां लेने के लिये कटक ओर गुहीन जुस घोर अरण्य में युस जावरे के 
पर्णं परिचय के चोर रास्तेसि जावरो कौ मुस आरण्यक (राजघानी' की 
दिशामें वे चर पडे । 
पर जाते समय जूस जावरे की छाती मं मिस वात की घडकी भर 

रही थी कि, जावरे यूना स्वागत वृक्षो पर से भक्स्मात्‌ सनसनाते हमे 
आने वाले जहरीले वाणो की वृष्टिसेतो करेगे नही न? करण जावर 
कृमी कभी भगोढो को अपने यहौ शरण अते ही मासरा देते हं यह भरे 
ही सच हो, मौर मुनकी सुदकौ जाति में कितने ही वरसो चे नारा 
च्या हुमा मेक मगोडा भक्ते ही भुस समय रहं रहा या. तौ मी बुनकी 
चह लहर सिख प्रकरण मे भी मसी प्रकार काम देगी या नहीं मिचकी 
चस जावरेकोमीरकाही थी । कारण, जिस समय वै अग्रेजोपर अयति 
अगरेजी कैदियोपर मी मुल्टे हुम चे । कु कंदी “भगोडे' के वहाने से मुनक ; 
चस्तीका पता लगाने के लिमे गुप्तचर के तौर पर सी ग्रेन मेजेगा, मित ॥ 


बातका भी जावरोकोडरल्गा ही रटत । 3 
प्रत्येक कदमके साथ्‌, जावरो की वह आरण्यक राजघानी अंसे जम 


समीप जतीजारही थी वसे वैसे कटक गौर रफिमुदीन कौ घबराहट मी 
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वहती जा रही थी । वे लोग सोचते ये, हेम निस जागरे केसाथ जातो 
रहे है, पर जावर हमे सिसके साथ आता देख आसरादे ही देगे या जिसको मी 
अग्रेजी के आदमियो के साय आता देख जातिद्रोही मानकर हम सभीको 
विषमक्षित बाणो का क साथ भक्ष्य वना डटेगे । प्रत्येक कदम पर 
क्षाडी मेका भी थोडी सी खृडक हुगी कि जिनको लगता कि निगरानीके 
शिम तैनात किये हभ किसी जावरे का वाण तो नही छट रहा सनसनाता 
हमा भिर < से,-- या जिषर से,-- याजिघरसे। । 1 जव राजधानी 
दो तीन मी दुर रह्‌ गयी, तव तीनो रातका सासमयञाया जन हाँ 
ठिठक गये । वह्‌ रत मुन्होने बुस क्षाडी ही मेँ व्यतीत की । 
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ह्‌ देखिये जावरो की मेक अनादि राजवानी । 
ञेक राजघानी कहने का कारण यह्‌ है कि मदमानर्मे -मादिम 
मानवो की जौ गारण्यक टोलिया ह वे वहासे विस्तीर्णं मौर घने कातारोमे 
वहे बडे टीलोपर भिघ्तभिन्न स्थानोपर जिस जगह वस गयी वही वे 
.पृथक्‌ रूप वसी दमी हे मुन सवका मिला हुमा कोमी राज्य नही है, सघ नही । 
जो टोली जहा रहती है नकी भूतनी ही राजघानी, वह मेक जाति ही 
मलग होकर वैठ गयौ । जुस प्रकारकी भिन्न भिन्न जातियों से जिस 
जातिने अग्रेजकि भूपर भुस दिन धावा वोला था वह्‌ टोली यहा रहती ह, 
यह्‌ भुसकी राजघानी ह । 
धने वृवषो श्ुर्मटो से ढेक हुमे जिस टीकते के मध्य मागपर पठार के 
पदन जक जुन्मूनतत स्थर था ! मुसके पाश्वं म भुस टीटे पर की पयरीली 
जमीन, विप्र गफामो मे जसी हौती है वसी वडी वदी चारपाच कूट 
अवाजी की सदर दूर तक पट्वी हुमी मौर सरग्नावस्या ख्वी चली गयी 
पच छ दरार थौ 1 यही मुस राजघानीका प्राकार वद्व पाषाण निमित 
पुद्क प्रामच्धान था] जुन दरारो्मे वे सारे नागरिक घर्मशालाके सरग्न 
सहन म जिस तरह याघ्रौ लोग खतं सोते वरते मुत्त हं सुसौ प्रकार सयुक्त 
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परिवार कौ भाति अनेक पीढीयो से रहते चले अयेहं।! भिस ॒विद्तीरण 
राजघानी कै प्रजाजनो की जनसस्या यदि भौरर्तो, वच्चो मौर पुरुषो को 
भिाकर डेढ मौसे जधिरनभोहोतोभीक्मतोथीही नही! 
वहा दीवारे नही यी, ट्या नही थौ, सुपविमाग नही घे । सारौ राजधानी 

मिलाकर वह॒ जक ही धर था, ओर भी जैसा कि जिसमें कमरा, ूपरे का 
मजिल, मध्यवर्ती घर, रसीभी घर प्रभृति येक भी विमाग नहीथा। वस 
या तो केवल जक दूरतक गया हुआ वरामदा । 

सुसके सामने खुले मैदान को भूस मुख्य राजधानी का अक भुपनगर 
कटा जा सकता हं । मुस भुपनगरमे जिस दिन आसमान सराफ रहता भुस 
दिन घृपर्मे अथवा रातकौ चादनीमें विलास करनेके लिञे कुछ विलास मदिर 
भी प्रमुख घरानोने वाध रखे थे जिर्हेघर केटूते ह, वैसे वे नही थे, 
पर जिह हम स्लोपडियो कहते है वैसे मीवे दी थे । वासकी खपचियो 
वामी गौर चौडाजी मे वाघकर तय्यार की गयौ ओक कवी टटृटी दो तीन 
वुक्षोसे वाघ डरी कि अस विरास मदिर कौ भिमारत खडीदौ गयी 
समक्षिये । यूसके अूपर छप्परका रहना मौ जावरोके दित्पञ्चास्त के अनुसार 
सगत नही धा । तव विडकियो, दरवाजो भादि अनावश्यक वस्तुमोरा तो 
नाम मी नही लेना चाहिये! चे पथरील भूमागोक्रै स्िरोपर नीचे पैर 
टका कर जब लोग वैठंग ततव टेका लेने के किभे कुछ चाहिये न ? वस 
अूतने ही भरके किञे यदि वह्‌ वासकी टट्टी वाधदीर्िहौ गया तय्यार 
वह्‌ विलास मदिर । - 

भुस टोरीके राजा नानकोकी ने मी अपनी रानीके लिमे जिस प्रकार 
च सेक चिलरासमदिर अस राजघानीके समक्षवर्ती अुपनगर मे वाघ रना 
या 1 वहाके पथरीले भूभाग के रवे ओर संलग्न पल्ग पर अपनी रानी ओर 
चच्चोके साय बैठकर, युस वासकी टट्टीका ठेका ठेते हमे ओर नीचेक 
ओर पैर रटकाये हभ राजा नानकोवी जिस दिन आसमान साफ रहता भु 
दिन धृप खाता हा जयवे राठको चादनीमें भुसी मचपर, सुखशय्याके विला- 
सोका मुपभोग करता हभ ` दिग्वाओी देता । पर बारिदा तौ सदेवकी वसवु 
थ, जते असो मधिकाश काल जुम मुख्य राजवानीही मे अन्य प्रनाजनंकिं 
साय हिलंमिलकर खनि-~नंठने--पुने-सोने जादि मं व्यतोत होता वा 1 
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दिन॑मर वह्‌ राष्ट जगल मे मृगयाके लिये जव निकल जाता तव 
वह्‌ सारी राजानौ सुनसानसी रहती धी ! रातको सारे के सरे नाचका 
कार्यक्रम रहा तो जुस मं दान र्मे नाचत्ते अन्यथा सुन्दी दो तीन खोहोमे सारे 
पुरुष स्मियौ वच्चे मेक ही साथ वर्गर किसी विस्तरे विस्तरेके सर्वथा 
नगनायस्या मेँ हेसते खेरते, जव नीद आती तव सो जाते ए विवाहित देम्पति 
मौर जविवाहित स्पीधुरुष सव मिरे जुले 1 
मूनका वही घमं था, नही, सनातन घमं था ! घर्मोघर्मोमे वडपनका 
मान सआजके हमारे किसीभी ध्मंको प्राप्त नही हया । सिफं जावरोके 
ही नही प्रत्युत हमारी मनूष्यजातिके मी तानि धमनि प्रथमा न्यासन्‌' 1 
मुस धर्मके समानही बूनकौ दिनचर्या मी रगमग सनातन ही थी । सुस 
राजघानीही को देखिये । वह्‌ वहू कव स्थापित हुमी षह्‌ वतराना वितिहास 
तथा स्मृतिके छिने मी समव नही या ! तोमी सूसकी गुख्रका अक कालमापक 
यत्र वहू टगा रखा था! यच्रका अभिप्राय भुस नैसगिक गहरे गडदसे हं, जो 
बुस टके मौर मदान्‌ की ओक चाचूरमे था ! जिस वस्तीके जावरोकी पीटियो पर 
पीदिये समुद्रकी सीपियोके भीत्तरके प्राणी पकड लाती आओ है, जिस तरह हम 
मूगफली सत्ते हं सौर दाने मलग करके शखके छिलके फक देते है, भुसी 
तरह वे सीपियोके अदरक प्राणीको मे हमे डालकर वे सीपियो जून गद्ढोमे 
फकती चली मायी ह, मुन संकडो बरसोसे रपर थर जमकर शिलास्थि 
(एण्ड) हुमी हरजी सीपियोकि किमाकार सचयके आधारपर यदि 
कारगणना कौ जाये तो अनेक युगोसे यह्‌ वस्ती यिसी भवस्थार्मे वहा रहती 
घलौ आपी होगी, वै जावरे प्रत्यह॒ दोपहर को समुद्र की सीपियोके प्राणी 
मूफलीके दानोकी तरह साते आये होगे, यीर सीपियोको युतौ गदभ 
फते चके आये होगे तथा जपने भूसी रसोभी घरमे भिस तरह जीम 
चते हे चैते चछे आये होगे वैसा अनुमान निका है! 
ह युस राजधानीके सारेके सारे नागरिक पने सदाके समुद्रनृत्यके 
ॐ जज फिर जानेवाले थे । फिर कहनेका कारण यह कि वचेः अग्रे 
भेके साय णो युद्ष “ठन ' गया था जूके कारण मुनके दस-पदरह्‌ दिन 
री भड्वरोमे चरे गये थे मौर सर्वदा का नाचवाच कु भी हीं हौ पाया 
, भ \हिसपर भी आज का नाच सुनके राष्टरीय विजयका था । मुनक जपती 
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समतिमे अग्रेजोके सराय हमे युद मे जीत अून्ही की हुभी थी । मूल दिनके 
च्प्पे मे अपने मुदूटीभर आदमियोके सामने अग्रेजोकी वह्‌ छसौ-सातसौ 
कौ सेना भौ मुखड भयी थी गौर जान लेकर साग गयी यी। 
सित्तनाही नही, अग्रज सेनाका मेक वडा अधिकारी { अर्थि वह 
सशस्त्र पुलिस } जावरोके मेक वीर ने ताककर वाणमार करण्डाकर 
दिया था। वहं वनका माग भलेही भग्रेजो ने हस्तगत कर ल्या हो पर 
मुसे गिनताही कौन हं । जितने चाहिये अुतने जगली समर, सुविस्तीणंः 
संधने कातार मौर अंकातवर्तीं सिघुतट भेव वालृकामय प्रदेशा जव तक 
निवे रूपसे अपने लिमे खुले दरे हं तच तक भग्रेजोके हाथमे गया हमा 
वह्‌ नया वन्यमाग जंसाही ह, जेसी कि रक्षाघीश्च के जेवसे निकठ्कर गिरी 
हुभओी भेक क्रीडी 1 युद्धका हेतु वह्‌ सरण्यमाग मुतना नही था जितना 
था जावरोका अपमान 11 बुसी का बदला बुन्दोने लिया था। 

ओर वदला ही जावरोकी जीत रहती ह 1 अनका क्रोध जितने वेगसे 
भडक बूठता ह सुतनेही वेगसे वह शात भी हौ जाता ह । भपने वैयक्तिक 
शतुसे भी चही का वही वदा लि वगैर वे नही ररहुगे । पर यदि वह्‌ कु 
वर्षं लापता होगया, तो मुसका मुन्हे जितना विस्मरण हौ जाता हं कि, वहु 
यदि फिर अुन्ही मे वापिस जा गया तो जृसके सवघके करो की सुन याद 
नही आती, वह्‌ अनमं मजे मे हिलमिखकर रह सक्ता ह ' अग्रजोद्रारा 
किये गये अपराघका मी अुन्होने जो वदला ल्या सो भुसीमं जनका 
समाघान हो गया । अुनके जुस विजयके अुत्सादमं शल्यवत्‌ चुमनेवाली वाते 
यही थी कि राजा नानकोवी का श्यालक भके परमे गौली की चोट खाकर 
कटी जगखहीमे छिपकर वंठा हुया था । पर॒ वह सुरक्षित रूपमे वापिस 
अवश्य अआ जायगा जिस बारेमे बृन्दे कु मी सदेह नही था ! कारण, वहं 
अग्रेजोके दाथ तो क्गाही नहीं था, मगर किसीके हायमं पडा हमा था 
तो वह्‌ -था जुम दुष्ट अरण्यमूत के--भुस (मरम चौगा ' क 1 1 

हा 1 भुन जावरोमें जक पचाक्षरिणी धी, मुसे परो रातही को राजा } 
चानकोवीने अपने खोये हमे द्यालक का प्रता मच्रते्रके वलपर्‌ ठूढ निकालनं | 
केलि कटा या! तव अंस पचान्नरिणी स्वने अग्निके समक्ष मातन 
जमाया । आगकी जर ठकं लगाये सुसर ज्वालाम आकृति सीको देखत ,) 
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हमे वह बहुत देर तक मग्नसी वंठी रही ! मूसके पश्चात्‌ आवेगसे ओेकदम 
अुरकर असने अपवे गेम पहनी हुगी भस्थिखडकोकी माला हाथमे टी 
सौर आगके चारो मोर चिल्लाती हृजी नाचने गी । “हा, हा, मालूम 
पड गया । यहं देखिये, वह (अरम चौग 1 बोल ¡ कौनसी दृष्टता तूने 
की हं, वता ! “ जैसा आन्हान देकर, वह्‌ हवार्मे से कोमी , बोकर रहा हो 
मिस प्रकारसे कान लगाकर सुनने र्गी । भौर फिर बोरी, 

“ जच्छा, यैसी वात है । सुना स राजा नानकोवी ? " हम जावरोका 
श्र यह्‌ बेरम चौग, यह अरण्य का दुष्ट मूत॒हं न जुसीने तेरे श्यालक 
का विरवासषात क्यार देख 1 वह्‌ वीर घनी क्षादी में छिपकर अग्रेजो 
पर्‌ वाण चलाता था, परे सग्रेजो को दीखत्ता नहीं था, बितनेमं जिस 
धूतं मरण्य कै भूतने मुन सारी टहनियो को क्षुका दिया 1 ञुसपर वह्‌ 
बौर भेकदम आखो के सामने आ गया, अग्रजने देखा, निज्ञाना गाया, 
जावरा वीरके परमे गोदी रग गयी । अन्यया मभ्रेजकी क्या ताकद 
कि वह्‌ जावरा वीर को देख मी सकता । मरे दृष्ट मेरम चौग ! मव जो 
हेमा सो हमा, अव भपने ही अरण्य मं छिपाये हुभे हभारे गृसवीर को 
द तीन दिनके भीतर हमारे समीप सुरक्षित रूपसे पटुचा दे, मन्यया, 
मिस भरण्य मे जहा तहा भागही आग लगा दृगी, गौर भिस धिगरे की 
पे त्ते युस आग मे जला डालगी । ” 

स्ना कहते हमे अपनी कमर के चारो भोर वाषे हमे अक खल 
कपडे के अगुरु भर चौडे थिगरे को खोलने लगी । पैर से लेकर. तिर तक 
मके शरीर पर यन्य स्वियो कौ भाति किसी प्रकार का कोभी कपडा 
भही धा । मौर वह्‌ जो लार धिगरा सुसने कमर से वाष रखा था वह्‌ 
भी मत्र तथ काजेक कटिसूत्र समन्षकर । कटिमूव कौ माति ही वह 
पिगरा भी वारक था । भुरेके शरीरके किसी. भी अवयन को ढकन रूप 
कम के षटिति होने की कोनी समावना नहो थो 1 ¢ 
र ह्‌ भरण्यवतीं भूत, जरम चौगा भग से बहुत मधिकं डरता है) 

ह गया भाग में डाङतते ही जिस तरह धोषशीहीदेर में जख्कर राख 
- पयो, सुसी प्रकार भेरी भी गत वनेम यहं जानं ठरके भारे सुस 
; भर. मून युपे यचन दिया कि दो तीन 'दिन मे बुस घायल गौर जगलः 
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मे छिपाये गये जावरे को नानकोवी के समीप सुरक्षित शूप्मे मेन दिया 
जायगा 1 ४ र 
जिस माइवास्रनं के कारण स्वमावत जावरो की मुत्त युद्ष में हुगी 
जो थोडी घहूत हानि हृगी थी वह्‌ मी जिस तरह पूरी हो जानेवाखी थी । 
जिससे समी को वडा आनंद हुमा । गौर जिसी कारण आज के सुस ` सषु 
पुनि पर होनेवाे विजय नृत्य को वडे ठाठ वारसे संपन्न करने के 
लिमे प्रत्येक जावरा मातुर हो अुठा था । 
सवेरे ही वह्‌ सारा का सारा राष्ट नित्य नियम के अनुसार मृगया 
के किले निकला । मौरर्ते, पुरुष, वच्चे , सारे के सारे ! छोटे वे ममौ फे 
हायो मं अपना जपना धनुष्य वाण विद्यमान था। राजधानी मे घर तो 
कोमी था ही नहीं । गतत अुनके दरवाजे वद करने का मी [कोमी सवाल 
नही था 1 जव दरवाजा ही नही, तव साखलर मौर तालेकातोनाम तक 
केनेकौ भवदयकता नही । अत जावरो कौ मापामे साखल गौर ताले 
के किमि कोगी श्ब्दही नरहींदह। पीठे सामान मी कुट रहनेवाला 
नही था 1 प्रत्येक की द्रन्य सपत्ति यदिकुरथी तो वह्‌ थी, तीरकमट 
गौर गले मे पडा हुमा कौडियो का हार । कुछ जुपकरण किवा हेयियारो 
के अतिरिवत्त निरर्थक वस्तु भुनके धरमें कु रहती ही नीं । वस्त्रो 
कातो नामो निशान नहीं, अन्न घान्यके खवघ मे वात करना हो तो 
सुनके सारे सग्रह, साघन, यया, पेटारे, वोिर्या, तहखाने, इडिव्वे सव कख 
यदि कोजीथा तोयातो वह्‌ जरण्यया या फिर वह महाविस्ती्णं समुद्र 
कल कौ साक्ञ का खाना पीना सव कलही को समाप्त हुमा हमा 1 आज्‌ 
अच जो मृयया में मिलेगा वह्‌ 1 छ0०षष्टा पा० पौ द ४४८ दप्य) 
पलाल ० एल ध्माणणर ६, भट ग 165 तफ 1" हजारो वरसो 
पके से वे जावरे गीसा के चिस घमं सूव्रको प्रत्यह साचरण मो उति 
भाये ह। ॥ = 
राजघानी को किसी रास्ते की धर्मधाला की तरह खारी छटोदकर 
जावरोक। वह्‌ सारा राष्टर अपने दैनिक कायंक्रमके बनुसार सवेरे ही जगल 


मे धिकार की टोहु मे चला गया + सुसके पचात योडेही समय मं मुनेकी, 


अर्य ग पायां जपनी अपनी अभिरुचि मौर सविदा के गनुसार 


त 
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भिन्न भिन्न रिकःसे के पीछे समती हुखी सारे जगरू में विखर सयी । 
कुछ स्वयां मौर वच्चे धनृष्यवाण अथवा पत्थर हाय मे ले पलियो को 
मारते चले गये । कुछ स्त्री पुरुषं वडे वे जगी सूवरो के पीठे लगे) 
कुछ समुद्र की ओर मुडकर प्रत्येक पथरी भागपर वडी वड मख्लियो 
हके जुखल आने गौर अपने वाणसे अुनका निशाना वनाने के किमे सुत्सुक 
होते हमे वगुकले की भांति ताकमं खें रहे । 

राजा नानकोवी भौर अुसकी रानी * फुी ' यद्यपि राजा रानी कौ 
हैसियत मे थे, तो भी अन्य सभी प्रजाजनो की भाति मृगया भृन्दी को 
करती पडती थी, अन्यथा भूखे रहना पडता । जावरो में राजाको कोमी 
कर नही दिया करता । राजा के पास ओक भी पुलिस, नौकर या नौकरानी 
नही रहती । सधि~-विग्रह, सकट~व्िकट मित्यादि अवसरो पर वचह्‌ सूनका 
मुखिया वनता है, बुसके विचारो को विदोष महत्त्व प्राप्त होता है, यदी 
भूसका राजापन ह । अूसकी तरफ जाति जाति मे होनेवारी र्डाभियो के 
मामले मे न्यायान्यायका काम तक कानून की दुष्टिसे नही रहता ! कारण 
जावरो मं जो जावरो से रुढेगा, भुसी को मुससे, जितना जुषमं दम हौ 
तना वदलाक्नाहोगा!नदहोतो न मी सही ! जातीय न्यायाक्यका वह्‌ 
पर्न ही नही रहता । व्यवितगत शत्रुका विनादा व्यक्ति ही चादे तो करे, 
न चदहितोन करे । वह व्यक्तिगत वस्तु हँ 1 जाति से बुसका कोली सवष 
नहीं । न मुकदमा, न जचि, न सजा, न कारागार, न प्ूलिस, न पटेल, 1 
यसा जनका राजकीय विधान है, भौर असा है भुनका राजा जो सिरपर 
मुकट तो क्या, छगीटी तक्र नही पहनता अयवा, असी ह कुनकी रानी जी 
कमरके नीचे चमर पेडका मूदर ढगसे कतरा हमा पत्ता ही छ्टकाये 
रहती हं गौर जुसके भतिरिक्त अन्य किसी मूल्यवान्‌ साडी का जिसे 
श्ञानतक नही 1 
„ सुम दिन सवके साय मृगया के लिभे चरते समय रानी फली अपने 
भक बरस के वच्चेको भी अपनी पीठपर खडा करकेके गयी श्री! अपने 
मिष कातकरौ जित्यादि जातियो की सौरते अपने वच्वेको पीठपर मेक 
भरौ मेँ खासकर छे जाती हं, किवा वच्चा ही पौठकी गौर से मपनी मा 
कै गे,को हायोद्रारा पकडकर तथा पेटको प॑रोसे लिपटा कर पीठपर वैठा 


१ 
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रहता है । पर अदमानी स्प्िया भेक पट्टी सिरके तालमाग मे मटका कर 
पीठपर छोडती है । वच्चैको पीठुपर केने पर वह मुस पट्‌्टीका ठेका केता 
डेकिवा मा के कटिनिम्न पृष्ठभाग पर घडेाची की परजितस्त तरह 
रेका ख्या जाता है, मुस प्रकार पैर टिकाकर षटूटीको पकडकर खडा 
रहता द । भुस पटटीके निरतर दवावके कारण स्वियो की तायु 
भरदेडका अस्थि भाग सर्वथा स्पष्ट दीखने योग्य दवा हुमा हो जाता हं 
गौर वहासे सर्वंदा के स्मि भेक गढासा वन जाता है । सुसमे पट्टी 
पत्रकी तौरसे वैठ जाती है । मौर वहाकी प्रौढ स्त्रियो की कदिपृष्ट 
भागस्य अस्थि मौर कटिनिम्न पृष्ठमाग मृखत जितना मुभरा रहता कि 
लडका वगैर किसी तकलीफसे अुसपर पैर रखकर खडा हो सकता ह। 
अत यदि हम यहाकी स्तियोकी पीठपर वच्वा वैठता है, अंसा केतो 
अुघर की स्व्ियोकी पीरसे र्गकर वच्चा खडा रहता हे, असा कहना 
पडेगा 1 

राजा नानकोवी के मुस क्ढके का नाम, रानी फुली कौ गर्मा- 
व्स्यामेही 'कोरी"रखा गया था 1 क्यो कि जावरो के स्मृति 
शस्त्रके अनु घार स्त्ियोके गर्भवती होतेदी युस जके का नामकरण सस्कार 
हो जाना चाहिये । स्वमावत ही लडके ऊडकरियो के पहले नामो मे भिन्नता 
नही रहती 1 गुसके कारण मुस वच्चे फे "कोरी ` नामस्ते वह जावरो 
का युवराज था जयवा राजकन्या निसका पता चलना कठिन था 1 अत 
अल्गसे यह बताना वश्यक ह कि वद्‌ डका था, युवराज धा । लडकी 
होती तो जुसका गर्भावस्था का यह्‌ पहला सामान्य लिंगी नाम सके 
सुम््मे भा जाने पर वदन जाता ओर बुसके मुत्त प्रयम अतुमं जो पूल 
खिले होते गुनमेसे किसी भेक के नामपर भूसका नाम रख दिया जता । 
नामकरणं की यह्‌ पद्धति युत्तके सनातन घर्मका दूयोतक लेक जातीय 
संस्कार ह । जिस प्रकार प्रत्येक ल्ढ्की नाम वदलती द, मुस प्रकार 
रानीका भी गृभाविस्वा में सखा गया अक सामान्यदलिगी पैक नाम 
भ्रा । जव रानी अृतुमत्ती ही तव॒ सुसका नाम वदला मौर चूकि 
चासे मोर मुम समय र ही फूल सिरु रहै थे अत भुसका यह दूतपर 
नाम ! फुली ` रखा गया । < 
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यून जावरोमेँसेजो लोग समूद्रपर मचछषिय मारने के लिये गये 
हमे थे, युसी मोर राना नानकोबी मौर रानी पुली मौ जपने वच्चे को 
पीठपर लिये गयी हुभी थी । भूवे पथरीठे भागो के शूलाकार प्रदेशो पर 
अपने भपने घनुषोपर बाण चडढाये हुम जावरे खडं थे! नीचै समुद्र कौ 
हरे मेक कै पौरे भक आकर अून पाषाणमय तटोपर टकराती दमी एूट 
जायाकरती थी । बीच मेँ कोगी ञओक मत्स्य किवा मत्स्य समूह भुन छ्ह्रो कौ 
गुछार के साथ भूषर चला अता था। उ्वेतद्ुख्र॒ वडेवडे गृधति पक्षी 
आकाश मसे होकर समूद्रपर नीचे जूपर कसा चकेकर प्रमे रहने थे 1 
युनकी परछागी अन लहूरो पर पडती थी । तवे असा लगता था, मानौ वै 
पक्षीही सून तरगोपरत॑ररहे हौ पर कभी कभी जरे कोमी जर्जरतु 
समूद्रके भूपरी पुष्ठपर समहु वनाकर चला आता तव वै वड़े वड़े पक्षी 
सचमुच ही श्चपटरा मारकर जुन तरयो पर डोलने लगते । मृन तरभोषर 
जवे ञुनकौ कतार पर कतार भौर परछामी डौचने छ्गती तव अप नीले 
समूद्र की सारी छहर भंसी कू शु श्रश्वेत दिखाभी देती, मनौ क्षीरसागर 
की कोञी अकं लहर मू>े से जिघर बहनी चली मायी हौ । 
पानी के भूपर अने वाके म-स्योपर (व्यो के वाण दटते त्योही वे 
मत्स शीष्परही समुद्र मे अदुष्य हौ जति। जिस तरह जक धटे तक वाण 
मारते रहने के परचात्‌ राजा नानकोकीने तथा बुसके पीछे पीछे अन्य 
जावरोने भूख के गहरे समुद्र म गोला मारा। तीनतीन आदमियोके जितने 
गहरे पानी मं गोता लगाकर वे मकदम यअुसके तच्पर पहुचे। पानीमें 
गोता मारने मे जावरे अत्यत प्रवीण होते हं । वह मुनका रोजमर्खका खेल 
मीहे गौर आजीविका भी जिन मछलियो के सुनके तीखे वाण गड जति 
दै वे मछलियां निक्चयही समुद्र के तल पर पदी ह्मी भिक जाती है । भुनमेः 
से जितनो को लना समव था भुतनी मछलियोको वे अपनी पीठपर लाद- 
केर भूपर ले आये । रेत्ीके तटपर अतेही अुन्होने अपनी वह सारी निधि 
नीचै शलदी। सारे रोग यून के चारो तरफ निकटा होकर हेसते खिर- 
लिलते तथा किसके वाण से कौन मखी मरी िसकी चच करते हमे 
अयनी अपनी प्रशसामं समनं हो गये । जुसके वाद जुन्होने ची वडी मर्गे 
भमी । बुनपर कुर तो वे मछल्ियौ, कुछ यपने वच्वौ गौर भौरतौ र 


२८४ काल पानी 
शिकार कर के छाये गये पक्षियो को तथा कु अन्यौ दारा छाये गये जगल 
सूमरो को आवर्यकतानु्ार कुछ को भूना गया मौर कफो सरास्के 
लिमे रख छोडा गया । युस समय तक सवेरे अरग अलग विखरे हमे शो 
ख्यमग सारेकेैसारे टौटचूकेथे। भुस के वाद भूस शुभ्र भव विस्तीर्णं 
रेतीले तटपर धूप की सृष्मामे मुन का वनमोजन प्रारभ हृमा। बुस 
सधन अरण्य कौ वरसात में तया समुद्र के जल में सवेरे से लेकर अव तक 
बुरी तरह सीगते माने कै कारण वे षिदुरा रहे ये! अत धूप मे जव भुनके 
शरीर सूख रहे थे तव मन्दे मुतना ही आनद हो रहा था जितना कि 
चादनी मे वैठकर भोजन करते समय हम छोगो को आनद हुमा करता है । 
कुछ भूना, कुछ यवकच्चा, कुछ कच्चा मासं--जिस को सा भाया मुसने 
वैसा उदरस्थ कर डाला । कठिन ह्यो को दोनो हाथोसि कडाकड तोते 
हुमे भून की जोडो मेस वह आनेवाले रसं को किसने वडे ही भास्वाद- 
पूर्वक चला, तो किशीने मुलायम मुलायम हदा वसी की वसी ही दातसे 
कचाकच चवाकर खा डाली । जावरे अन्य सव पदार्थो की भाति मास मी 
कच्चा सरा जाते हू । स्वया पक्वान्न का ही निद्चवय हुमा तो मुना हुमा मास 
खा लिया। पर सूनने से आगे पकाना, रावना, मसाला डाक्ना---नितना 
ही क्यो, रसोगी करना यह्‌ शब्द भी भुन की मापा मे नदी है । 

जितने मं नानकोवीने हाय के सिदारे करते हुमे पूरा, 

^ दोलकाष्ठ 7?-- विलायत्ती पानी † “ 

जावरो की भाषामें शब्द भिने गिने ही रहते ह । बुसपर भी बुन्द 
यथाशक्ति हाय के भिश्ारो से ही वातचीत करना जधिक पसद है) 
शब्दोसे युन्दँ वहत भघिक अची ह । अतः सारा वाक्य बोलना. हो तौ 
अकं शब्द म वो जायगे मौर मुसका अवशिष्ट अथं हाव भाव द्वारा पररा 
करेगे । राजा नानकोवी ने जव केवल “ दोरुकाष्ठ' नितना ही नन्द कहा 
तव असने भी मुस वाक्य का जर्वकिष्ठ भाग हाय से तया गक्षिसतकेतेति 
ही पूणं क्रिया } वे सारे शब्द तथा हावभाव अजकव्र करके दिवीमें भुस 
वाक्य को किख तो मुस अक शव्दका सारं मर्यं यो होगा-- 

“ क्यो जामी , च्या वात ह ? अपना वह्‌ दोकोष्ठ किधर चला 
गया ह 1 वहुठ दिनो से जिधर आता ही नही, क्या वात हो गयौ ? वह माज 


येनः 


~र कन्न श ~ 
> 
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अगर रहता तो वह विलायती पानौ -- वह्‌ शराव पेटभर कर पित्ता 1 
अवकमीहैत्तोवससुसीकी रहं । 

यह सुनकर मेक जावरेने दो शब्दं ओर दसं बिशारे तथा दृष्टि- 
विभ्रम करके जो युत्तर दिया, जुसका मावाथे बितना धा-- “वहं 'दोल~ 
काष्ठ' अरण्यके दूसरे मागमे रहनेवाखी, टटोवीः “नामकी जावरो की मक 
दूसरी जातिके रर्गो परिचय के कारण चला गया है, ओौर थोडे 
ही दिनोमें वापिस भनेवाला ह । “ 

पर भूसके लिये गजाजका विजय नृत्य सुक थोडादही सकता था? 
मृगया शौर नाचही तौ चिन जावरोका श्वासोच्छवास । युसर्म भी मितने 
दिनोसे गुन अग्रेलोके साथकी ठ्डाओी की गडवदी मे नाच हु मी 
नही था? भूस भिच्छा कौ पृत्तिके अभावरूप अुपोषण की आज 
पारणाही थी जिस नृत्य के दिये पर्युत्सुक वे जावरे पुरुष, स्त्र्या, 
छुडके सारे ठस विस्तौणं वालुकामय तटपर भिनभिनाते हमसे भेकत्र 
हो गये । कोगी जोरजोरसे पनी भुजामे थपथपानें लगे, कोमी योही 
सकेटे छलागे सं।र कुला मारने लगे कोगी गरजने लगा, कोनी न जाने 
कंसा भेकस्वरी स्वरपर तीनचार शनब्दोका गाना लगातार गाति हमे फिरने 
खना) प्रायः सारे स्त्रीपुरुष अकदम नगे । कु श्रुगारुप्रिय लोगोने 
आभूषगके तौरपर्‌ कटिके पुरोमागके नीचे पत्ते कटका रखे थे ! दो-तीमे-चार 
रोग ज्योही सेक दूसरेके हाथमे हाथ डालकर नाचने लगे त्योही चारीस 
पचास लोग मक्र हमे, भेक दरूसरेके हाथमे हाथ टाठे भेकवृत्त वेनाकर 
चीचमे शास्व्रोक्त रीत्तिसे ओक वतुाङृति वस्तु रखकर अुसकै चारो भौर 
नाचने लगे 1 अस मेकस्वर, अधूरे भौर व्रुटित ताल्के गानेको मुसी प्रकार 
गति दुमे घूमने धामते लुप नृत्यका वेग चढता चला गया! मेक थका कि 
युस वृत्ताऱति हृस्नश्ृखा मं दसरा घुस आता 1 थकना यह्‌ व्यक्तियत 
दोपथा तो भ्रूखखाको दूने देना तथा नृत्यके वेगको दिधिल बनाना जातीय 
दौप सिद्ध होनेवाखा था , सपने राष्ट्रीय देव मगवान पलगके भुपहासकां 
पार वनना धा, वह्‌ जावरोके सनातनषमंके विरुद येक पापाचरण हभ 
होता । ततरे जवे नाचकी समाप्तीराः ममय आया; तव - तो सूस वृत्तके 


षै 
र श ॥ 
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नृत्योन्माद की सीमाही नही रह मथी । मरि तथा पर्ति फिरनेवारे 
सुस नृत्यमय व त्तपर आखका उह्रना कठिनसा हौ गया 1 
आजकल के यूरोपके किसी मी नग्न सध के सभासद सुस समय यदि 

वहा रेते गौर सुन नग्न मिले चुके स्त्री पुरुषों को बने नग्न नुत्यावस्था में 
अपने देहमान को विसराया हमा देखते तो आष्चयं से अपने मुंह में भुगली 
डालकर कह वैठते -- “ नगा नाच अगर हौतोजैसादहो!”“ माक्ससेमी 
सेको वरसो पूवं जावरे जिसप्रकार समाजसत्तावादी ये, युसी प्रकार आज के 
यूरोप के नग्न सघ की अत्युच्च महत्त्वाकाक्षा को वे सेकडो वरस पहले क्रिया 
मे परिणत भी कर चुके थे। 

वह्‌ नाच अभी खत्महोनेमीन पायाया कि मुतनेही में अक 
जावरे ने जोर से ताली वजायी तथा मूचे स्वर मं चिल्लाया--“ दोरकाण्ठ ! 
दोलकाष्ठ 1 “ देखते ह तो सचमुच ही ' दोलकाष्ठ' आ रहा ह जौर भुसकी 
काखर्मो तया हायो मेँ भी ' विायती पानी" कौ वौतले टं! जावरो के 
आनद का डिकानान रहा 1 

जावरो को तमाल पटले ही से वहृत प्रिय र्गती है मौर गत चाखीस 
पचास वरसो से जुन मे विलायती शराव का भी प्रवेश थोडा बहुत हौ गया 
है । वे यदि अभी श्राव के व्यसन के चगुल में पूरी तरह नहीफंसेहे, तो 
अुसका कारण यह्‌ नही है कि, वह भृन्द बहुत मधिक अच्छी नहीं खचती, 
प्रत्यत यह है कि शराव मुन्हेमिठ नही पाती ह! यह जो“ दोलकाष्ठ ' 
नाम का व्यक्ति जो भाजकर जुन लोगो मे जितना अधिक लोकप्रिय हो गया 
है वह अपने मिलनसार स्वभाव के कारण जितना लोकप्रिय हुभा है, बुसक 
अपेक्षा भी अधिक तो वह्‌ गराव हासिक करके देने ओर तमा लाकर 
देने केकारणदहीहं) ॥ 

जिस मनुप्यका नाम जावरोने “वोलकाष्ठ' सिस अर्थवाठे जावरी 
शब्दम रखा था, वह्‌ -मूरुत मेक “भगोडा ' ही था । अग्रेनोकी कालापानी 
करी जेलही मं माजन्म कारावास की सजा; पाकर वाया हुमा था मौर 
अनेकं वरसो पहले वह जेरूसे . भाग गया था 1 पर मारतचषं वापिस जानं 
का मुसा -मेकवार प्रयत्न निष्फल हौ गया था । ओर जुस साहसं कृत्यम 
कुछ जावरोसे मुख जंगलमे जिस ॒विलायनी पानीके कारण ही षतिष्ठ 


"~~~ 
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परिचय हो गया था, अत्‌ जिन जावरोकी टोली मे ञुसे गत पतीन चार 
वरसो से आश्रय भिला हमा था । वह्‌ चोरी चपि जदमान के आग्ल गुप- 
निवेशे जात्ता, जावरोद्रारा प्रदत्त अनेक सृ दर भौर वड़े वडें शख, दो-दो 
फट की तद्तरियो ओर याल्ियो सदृश चौदी ओर गुखवी रगकी सीपि्यां 
मुस कंदी जुपनिवेहा के ध्यापारियोको चोरी दिपे वेचता, वहत कुछ पैसे 
गाठर्मे वाघता गौर वाकी पसो से थोडासा विरायती मच भौर वहुतसी तमाखू 
गुप्तरूपसे जावरो को लाकर दिया करता था । भून लोगो में वह्‌ निस 
तरह घुरुमिल ग्या था मानो वह न्दी का कोओी रिश्तेदार हौ। वह 
मुनकी बोली बोलता, खाना खाता, नगा रहता, रगीत मि्टी के पटूट 
श रीरपर मरता, गुनके सुदु खमे ममवेदना दिखाता, भुनके स्त्री पुशरषोमं 
हिलमिलकर वह॒ जृसी प्रकार नाचतां भौर सोता जिस तरह वे टोग 
नाचते मौर सोते ये । 

वे जावरे भुसे स्नेहवश ' दोलकाष्ठ ' जिस अ्थेके जिस नामसे 
सवोघन किया करते घे, वह भी लुसे पूरी तरह फवता था । कारण जुसकौ 
कमरतक नेवारे टिगने तथा वृर पांलिदा कौ भाति कक कलृटे जवरोमें 
वह्‌ मधगोरा मौर छ-मेक रूट भूचामीका भारतीय मगोडा जव खडा 
होताथा तव असा ही दिखाभी देता था कि, तारकोलसे पुती नौकामोकि 
टीक मध्य में खडा किया हगा कोमी “ दोलकाष्ठ ! टी हौ । भिस साम्यके 
कारण ही जावरे विनोदमें भुस जिस नामसे खवोधन करने रगे थे । 

जिन्होने असे शुसवार शख ओर सीपियां दी थी, भून गुनको सुसनै 
चार चार चूट पिलाया, अन्यो को यथेच्छं तमासूकी वुकनी मरकरदी 
सोर राजा रानीफोतोदो पूरे के पूरे प्याले शराव के आकठ भरकर मपण 
किये। मुस अृन्मादमे राजा नानकोवीने गौर रानी फलीने “ दोककाप्ठ "काः 
भकमेक हाथ पकडकर ओौर मूसे मध्यमे लेकर युके सन्मान के छिञि अपने 
तीनो का अक स्वतंत्रही नगानाच चालू किया । 

भिधर विजय नृत्य का वह मुत्सव सिषुतट प्र ' विलायती'पानी ' के 
प्राशन द्वारा सपन्न हो रहा था मौर युधर गत प्रकरण मे वत्ताये अनुसार 
वह्‌ धाय जावरा कटक आर रफिचुटीन को साव छे जस्त राजधानी के 
समीपदो तीन मीरु पर. आकर ठहरा हृना' था । नुम घ्रामल जावरे 
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सुन्दं  दोटकाण्ठ ” नामक भगोढे कौ वातत सुनायी । ुसने कहा क्रि यदि 
चे मी जुसी की माति तमाखू मौर शराव लाकर जावरो को पुराया करर 
तो बुन्द मी जावरे पूरी तरह मदद दिया करेगे मौर बुन्दं स्नेह भौर 
आदरकी दुष्टिसे देखा करेगे । पर पहरी कठ्नागी यह थीकिवे 
भारतीय कंदीथे उग्रेजोकैेलोग। मौर जावरे ये मुस समय अग्रेजोसे 
सरं त नाराज । मत यदि अन्होने भूस धायक जावरे को सुन्दरी के साय 
आते हमे देख ल्या तो वे जावरे कदाचित्‌ भुस जावरेपर भी सदेह कर 
चैट! क्रोध से जहरीटे वाण बरसाना सुरू कर दं! युस गपित्ति कौ 
टालने के लिमे अतम यह्‌ निश्चय हुमा कि, कटक गौर रफिबुदीन दोनो 
बुस राततको सुसी जरण्यमें रह्‌ जायं, वहं धाय जावरा जाकर अपने 
टोी वालो से भिल जाय, असा करने से निन्यानवे प्रतिशत अूसका 
स्वागत निरापदरूप से होगा, मुसके पञ्चात्‌ वह जावरा भुन लोगो को 
चत्ताये कि कटक भौर रफिमुरीन ने किस भाति बुनकी जन वचायी, वे 
दोनो अग्रेजोकि मादमी नही हु, वल्कि जिस समयतो वे भूनके कटर 
दुश्मन वने हमे हे, “ मगोडे' ह, ओौर जावरोको नाना प्रकार के मद्य, 
तमाखु, काचमणि, रगीत रेशमी वस्त्रो की प्या मित्यादि वस्तु सदेव 
पुराया करेगे । ये सव वति वडी युक्ति से वह कहे ओौर गृसके पश्चात्‌ 
चायल जावरे की जान वचानेके जुपकार के वदले जून नये मगोडो को यपनै 
यहा आश्रय देने के लिमे टोली के राजादानीको राजी करे । जितना काम 
हो जति ही वह जावरा फिर यिस जगलमें भाये ओर कटक तेथा भुदीन 
को अपने साथ ठे जाय। 

भिस निख्वय से पर्याप्त अदाम निर्भय हुमा हुमा वह जावरा शीष 
ही राजधानी कौ भोर चरू पडा । कटक भौर रफिभुटीन जगल ही में 
उरे रहै । ुनके दिले घवराहट मर गयी थी कि, जाने यमे क्यादहो . 
भौर जावरे क्या करे । जुसपर मी रफियुदीन कौ मूक अतितायी वृत्ति के 
सव्रध मे "कटक मनही मन सदव माशकित तया सावधान रहता भा। 
सूनञ्च, मालती, की मुक्तता हो जाय, भिस राक्षस का पूवं वैर जागरित 
दो ठे, तव यह्‌ बिस अेकात अरण्य मे अमने ही ृपर बुट पडे तो~ 
निस मीति के कारण, कंटक अविस्मरण पूवंक भुस बंदूक ` ओौरं वाष्द , 
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गोरे को अपने हाथ में रखने र्गगया था । -अूपरसे असा दिखाता था 
क्रि यह्‌ सतव सहज भावसे ही वह्‌ कर र्हा हं । बुसमे भी अव भुन दोनो 
के सामने ओक नया ही प्ररन अपस्थित हो गया था! -- यह्‌ “ दोकाष्ठ' 
कौन हं ? जावरोपर सितने वरसो से अपनी छाप डारै वाला यह्‌ 
“ मगोडा ' कोजी कतुं त्ववान्‌ मनुष्य ही होना चाहिये 1 वह्‌ भिन जावरौमें 
निसी-प्रकार यही का यही क्यो रह गया 7 वह भी समृद्र लाधकर भागने 
के मौके कौ खोजें हं क्या? साधन सामग्री जुटारहारह क्या? कोमीन 
कोमी कतंत्वश्ाली पुरुषही हं जेतावता, दवजा तो वह भेक बुपयोगी मित्र 
रीं तो भुपद्रवी शू । क्या सिद्ध होगा कौच जाने ? 

ओर सवसे अधिक परेशान करनेवाली चिता सिस्षबात कीथीकि 


भिस घायल जावरे को देखते ही वहु राजा नानकोवी क्या कटेगा, क्या 
करेगा? 
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जावरोका जयनुत्य समाप्त हमा । सूयं अस्ताचककी ओर चरु पडा । 
जावरे ' भी अपनी राजघानी की भोर चख पडे । 
राजा नानकोनी बुस सखोहवाले अयनं राजमहलमें नहीं गया । बस 
भेदानवाटे बिलास मदिर मेही प्रविष्ट हुमा । अस विलास मदिरमे राज. 
शय्या फा काम करती थी मेक शिला 1 छतका काम करता था आकाल, 
तोन मौर की तीन दीवारेथी, तीनो दिशामे! चौथी दिशाकी दीवार 
यौ वृक्षो से वाघी ही वास की खपच्चियो वाली टद्टी, भौर वही भुस 
सजकय्या का तकिया मी था! सुसकाटेका लेकर रिला शय्यापर 
नानकोवी वैखा । “फलौ 51 ^ प्रेममरी मेकं हाक यसन मारी ! फुली रानी 
भसप्नवदन वहाय चखी भायी । मुसको भाखो में कामपूरणं ख्पटता मीर 
हदयमें वह्‌ “ विलायती पानी ' हिलोरें छे रहा धा। 
आसमान मे वर्खात नही थी। वह खुला या! साप्न कौ .धूपकी 
कीमरु किरणे हिलने टोलनेवाके जगत के बूपर कूदफाद भचा रही यी 
। १९ काण्पा० 
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भ्रणय कै मुग्ध हावभाव प्रदतं करती हृमी रानी फुलीने 
मेक हाय मेँ घारद।र काच काटूकडा आगे बढ़ाकर ओर दूसरे हाथ से 
किसी व्रज्ञ जितने तथा ब्र जसे बटे हुमे वाखोवाङ़ जपने सिर को दिख- 
लाते हुमे आर्जवपूवंक कहा--^ तराश न 1 ” 

गुसके सुस अर्भिनय मौर शाब्दो का मिलाकर अथं योधा कि, ‹वाङ 
कुछ बढ गये हं, मेरा मस्तक विशोभिठ हौ गया है, यिस काच के दुकटे- 
रूप अस्तरे से चिकनी चिकनी हजामत कर डारुन। सिरकी वीर वना 
डाल न, त्रिय तम मेरी, वह्‌ मी तेरे गपनेही हाथो से! 

हमारे यहा भ्रियपतलनी क केशकलाप की किसी विलासी पति दारा 
वेणी का कसा जाना जसे प्रणयक्रीटा का ओक गग हु, व॑ मपने सीगोसि 
गाय को खूजाते हे गौर चाट्ते हुजे जिस तरहे प्रेम में आया होता है, 
मुस प्रकार प्रेमातुर हो बुठनेपर अपनी प्रियतमा के सिर कै वढनेवाले 
बाछोको सर्व॑या हके हायोसे "त्राज्ञ कर" मुसकी चिकनी चिकनी 
हजामत वनाना जावरो कै प्रणग्री जनो कौ अक हविस हुमा करती है । 
भूने के रतिविलास काही वह येक श्रुगारभाग हं । विघवा का केश्चवपन 
अपने घर्मश्ास्म्रौ के "जनृसार जितना अनिद्य-दही, जित्तना जेक प्रकार कर 
अनुलक्ष्य घमेसस्कार, जुसी प्रकार सधवा का फेदवपन भी जावरो के घमं 
शास्त्र के अनुसार मेक सौभाग्यलक्षण भौर मेक घमंसस्कार समञ्ञा जाता हं । 

अपनी प्रिय पत्नी की ˆ जुस हविस कौ पूर्तिके किमे नानकोवीनं 
तत्काल बुसे समीप ले छया । शिलाशय्या पर मूसे सुलाकर, ुसका सिर 
अपनी जाँघपरं लेकर जुस काच के घारदार टकडे से वह्‌ लाडभरे तथा 
हल्के हासि भुसका सिर साफ करने ल्गा। सिर सफा चट हौ चुकनें कं 


पक्वात्‌ जव वह्‌ युठकर वटी, तव सपने चिकने चुपडे सिर से मधिकाधिक , 
्ोभायमान चहु विकेश्चा रानी फुखी बसे जितनी मोहक -ओर आकर्वक : 
प्रतीत होने लनी कि, मुसने प्रणयावेश मे भुसका चुवन वहीं का वहीं ठे | 
च्या । मौर जिस तरह मुसने रानी को जिच्छामूरीकी थी युतौ तरट्‌ | 


रानी मौ मुसकी यच्छा पूरी करे जिय अर्थं की मेक विनति जावरो नौ 


रीति के अनुसार अभिनय की माषा करते हुये, मेक हाय से असने वह , 


४. 


ल 


{ 
3 


1 
१ 


४४ चरूही | तयी चह रफिञदीन है ! » २९१ 


[भि सि ) ५ ००० 


काच का ट्कडा सामने की जोर किया भौर दूसरे हाथ से अपना सिर दिस- 
छते हमे नानकोनबी अपनी प्रियतमा से आ्जंवपूर्वक बोला, ““ तराङ् ! 

तव रानी फुरीने नानकोवी को लुसी पत्यर की सेजपर सुलाया । 
मूसका सिर मपनी विवस्् जवापर लिया ओौर काच के दूसरे मेक कदम 
कोरे धारदार सुस्तरे से चह जावरा सुदरी करर करं" करती हुगी 
सपने पत्ति की हजामत वनानें लगी । मुतने मे नानकोवी की वेहुन मौर 
मैक तो डके भी वहां आये । ताजे ताजे दो तीन खवडी सर के सजीव 
सीपिर्यां वे खोग फटाहारके लियेके अये थे । अपनी सीपियौकामृह्‌ 
सोल कर दर के नानाचिध प्राणियो को मूगफठी के दानः कौ तरह म॒ह 
मे डालते हुम तथा अन सीपियो को मुस पुरातन गढे मे फक्ते हृभे वे सादे 
लोग गपशप लडाते हमे वैठ. गये। 

त्योही, “उ्गया। आगया। ञूऽ$ यू ऽऽ” जिस तरह अकस्मात्‌ 
चिल्ला कर नानकोवी की वहन नाचती हूमी अुख खडी हुशी । द्रस्य 
क्षादी की थोर सकैत कर के शूसने स्वका ध्याने जिधर माकषितत कर 
ख्या था, मुघर जव नानकोवीने देखा तौ जुस दिखाभी दिया कि, मुस का 
गुम हुमा वह्‌ घायल जावरा, अपनी भुस वहिनं का पति, थोडा लगडात्त 
हमे कितु साकल्येन सवथा निमय, निर्चित वृत्ति से पनी राजधानी की 
गोरचलाजारहाहं। तत्क्षण आनदसे ताली पीट करवेसारे खडेटौ 
गयं गौर नाना प्रकारके जिलारे करते हुये तथा विचनि्र प्रवार से चिल्लाते 
र “ चल, चल, जल्दी मा, तैरा स्वागत हौ 1 ” अंसा भ(च व्यवत करने 
खगे । 
~ अयने विषय मेँ अपने जातभाभियौ के मनम किसी मीप्रकार क्रा 
किल्मिष नही माया यह देख टपत्फल्ल वह्‌ जावरा भी मानद नेव भीमवय 
मे दौडता हमा ही अगे आया । पर अपने मुन भाजीवदो के समृख मति 
दी मेकदम टिठक गया । नानकोवी, फली जौर भुस जावरे कौ स्तौ चित्यादि 
सरेकेसारेनदैमे, नचोले, तन कर खडे हुने मौर असो तरफ़ देवने 
रगं । घीमे घौमे भुन्होने अपनी आं जुसर्र फाडी! दहभीत्तन कर 
खडा हबा गौर मानो गूस्से मे मर्‌ आया लो, जिस तरद्‌ चुनको जर्‌ भविं 
फादेकर घूरने लमा । 


९९. काल पानी 








सुख के पर्चात्‌ वे दोनो पक्ष भेक के वाद मेकं करक खासने सखा- 

रने लगे । पाच छं मतवा यह्‌ खासना हौ चुकने के पश्चात्‌ वे फिर निश्चल 
वृत्ति से येक दूसरे को धूरते हुमे खड रहे। । 

कारण, जावरो के शिष्टाचारके अनुसार वही नमस्कार चमत्कार की 
पद्धति हं । कोमी मी व्यत्रिति, वह्‌ अपना खास ल्ढका ही क्यो नहो 
करु दिन गहर रहं कर घर वापिस भाया कि अससे मिलने जुलने से पूर्वं 
लिसी प्रकार का नमस्कार चमत्कार करना पडता हं । + 

जिस रूढि का मूल जावरो कौ स्मृतिक्षीणता मे होगा । बुन्दे याद तौ 
किसी वस्तुको ठीके रदती ही नहीं । भत मनुष्य कु दिन लापता होकर 
वापिस अपने मे माया कि जवतक जुसकी पहचान ठीक दढंगसे न हो जाय, 
तवतक भूसे ठीकसे निरख परखकर देखना पडता है, खास खखारकर मुसकी 
'छत्रुता किवा मित्रता का ठीक से पता चाकर जुसको बपनी टोली मँ सने 
देना यह भी सावधानता का जेक कतव्य हमा करता हं । मुस प्रारमिक 
का की आवश्यकता का ही कूपातर जिस शिष्टाचार के स्प मं 
इमा भौर पहचान हृमी हृमी मी हो तौ मी मभ्थागतो के साप बुस प्रकार 
का नमस्कार चमत्कार किये विनान बोल्ने की पद्धति ही पड गयी होगी। 

जुस शिष्टाचार क पूर्णं होते ही, मन्दी विस्फारित नेत्रोसे जानदकरा 
धश्रुजल वेगसे वह निकला मौर अपने युस खोये हमे चीरववुके गठे में 
उन्य वाघवो के तथा पतिके गङे मे पलनी के प्रेमपूणं आक्गिन की भुजा 
जापी! 
. जपने छटकारेका अद्मत वृत्तात सुनाते समय युस पूनरागत जावर 
ने कंटक के तथा रफियुहीन के जपने यपर हमे गुपकारोका जितना अधिक्‌ 
अल्लेख किया कि, जव सूसने उत मे गुन दोनो मगोडोको जावर 
जाश्रय देने गौर जनके द्वारा युसे दिये गये प्राणदानः के अण से मु्ण ही 
असी `साग्रह विनति बुस समयतकः वहा आये हुम भून टोीके अनेक रोगौ 
को संवोधित करते हुभे-की, भौर मुन भगोढो की ओौर से ययेच्छ तमाचू 


अर शराव मिलने का आमिष (लालच) भी दिखाया तव बसपर जिसने , 


स्वीकृति सूचक सिर न दिलाया हो जसा मेक मी जावरा नजर नही भाया। 
तथापि क्रिचित्‌ विचार करने वाली, नेताको सुहाने योग्य मखमुदरा कर कं 
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नानकोवी थोडी देर चुप वैठा ओौर तत्यक्चात्‌ लिशारो से वाव्यका अधिकादा 
व्यक्त करते हुम केवर िततना ही शब्द सृसने गृच्चारा, 

“ दोरकाष्ठ 1" 

भूसमे जितना अथं भरा हुमा था कि, अजँसे मगडोकी सच्ची परीक्षा 
दोक्काष्ठ ही कोहं! जुसी को हमारी बरसे जुनके पास भेजो। 
यदि कटक मौर रफिमहीन को दोककाष्ठ ने बाश्रयाह्‌ समन्ना तो आश्चय 
अवश्य देगे । 

बुघर सध्याका के समय अृसकी मुलाकात हौ रही थी, बिधर 
कटक ओौर रफियुदीनने सूर्यास्त से पूर्वंही किसी पञुका शिक।र किया, 
मुसका मास अग्निपर भूना गौर जुससे पेट भर चुकने के परचात्‌ भूस 
भयानक दर्द ओौर कीचड़ वाले जगलमे अपने विस्तरेकी खोज करने लगे ! 
वहाका परग, पठ्गकी मृरप्रवृति वृक्षक अतिरिक्त गौर कौनसा हौ सकता 
था ? वृक्षोको देखते देखते वे वैसे दौ अलग अलग वृक्षोपर चढे जिनकी 
चोटी चौटी टहनियां मूचाी पर जाकर मेक दसरेसे चिपकी हुगी दिलामी 
दी । सून वृक्षोकौ टह्नियो दारा तय्यार-किये गये तस्तोपर वे सो गये । 
गाढ़ निद्राम कहो लुढककर नीचे दी न भा पठं । भिस भय के भपाकरण 
कै व्यि भुन्दोने भपने आपको अरण्यवल्लग्यो कौ रस्सीके सदृ मजवूत 
छालो से जुन ठहनियो के परग कै साय वाव लिया । वरमात बहुत देर तक 
बद रही । तथापि जगल से पानी तो टपकतां ही रहा । बीच वीचमें अेकाघ 
घदीभीमा ही जाती थी । पर जिसमें सदेह नही कि वे दोनो शीष्रही 
गहरी नीद सो गये । पर वह गहरी नीददी धी मथव ग्लानिजन्य वैसुधी 
थी, यह्‌ सुनके जपने ध्यानमें भी नही माया । 

तके ही उदीन जुढा । भुसे भूस गहरी नीद के पश्चात्‌ जितनी 
प्रुल्टता, अनुभव हौ रही थी कि बह थोदी देरके छिये यह मी मूर गया कि 
भूसके सिरपरः स्रकट की मयानक तलवार लटक रद्र हं 1 समीप ही दुत्तदे 
वक्षपर केटक सोया हमा था } जुसकी गोर असने देखा तो वह भी अगडानिर्णं 
रेता हृ नीदसे जाग्रकर बुर हौ रहा था । घोडा विनोद करने फी भिच्छा 
दो बति ही भुदीनने कटक को पूरी तरह मुखान के लिये यृची ओर भुरीरी 
भतजमं यह्‌ भूपाली छडी- 
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घन इयाम सुदरा, भोधरा मरुणोदय नाला । 

अुठो कटक घावूजी मुदयाचर्खीं सयं आला ॥ 

कटक को हँसी भायी । वह भी गुढकर के टहनीपर ही कुछ देर वैठा, 
वाघ की टोहुमे मचाने वाधकर मृगगु लोग जिस तरह वैते ह, असी तरह 
कटकं को वैठा देख जुदीनने मजाक की, 
^ क्यो वावूजी, किते वाघ मारे ? ” 
कटकने उत्तर दिया, 

ˆ भय्या, जो सचम्‌च वाघ, वो तो भी आनेवाला ह । वे जावर 
कल के निक्वयानुसर अभी वापिस आर्येगे । तव या तो वे मानुषायित 
दिखाभी देग या व्याघ्रायित। ~ वाणो के नखोसे फाड फाठडकर खा जायेंगे तुस 
जर मुष्चे 1 ” 

कटक अमी जितना बोल दही रहा था कि, त्योही सामने की क्षाडीरमे 
हलचल होने र्गी । केवल सौ कदमो की दरूरीपर अते ही जावरेने अपनी 
अरण्यके भाषमें“भूऽऽमूऽ5ऽ' करके जोरसे चिल्लाना शुरू किया! 
अुस जावरेको पहचानते ही कटक ्टपट वृक्षसे नीचे भुतरा । रफिमुरीन 
अपने पेटपर जुसी तरह वना रहा । जिसका कुछ मशमे तौ यह कारण हुमा 
किं वहं अपने चारों गोर वाघी हुंगी वेखोकी छालोको जल्दीसे खोल नही 
प्राया प्रतु कुछ अञ्च में सूसने जो दोर कगायी वह मपने रक्तमास मे 
पिनो ही शखवृत्ति के कारण भी थी । जुस जावरे के साय वह अपरिचितं 
“ दोककाष्ठ ° *भी माया हआ था । मुन दोनोका निचय कटक ौर बुदीनं 
को आश्रय देनेका था अथवा नही यह अभी परी तौर पता चलाना धा । 
तव असी शकाकुल स्थितिमे स्वय जागे न वढकर कटकको ही भागे जाने 
दिया जाय, यदि यह्‌ दिखामी दे कि पासा अनुकूरु.पड रहा हं तो खुदभी 
वहां जाये 1 प्रतिकूर दीखा किं पीते पौरी निकरकर माग खडे हौ सके 
संसा कपट मावभी रफिमुरीन के भुस तरह पे रहने ममे था ही नहीं यह 
कौन कहे ? । 

कटक को मागे भया देखते ही सुस जावरेने आनंदका चीत्कार किया 
भौर मुते मपनी भुजाओ मे लिपट क्या । “येही ह कटकान्‌ । ' भसा 
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शुने मुका परिचय * दोककाष्ठ ' को करवा दिया ।. तत्का दोककाष्ठ 
ने भी भग वढकर कटकसे कहा, 

“ कटक वाद्‌, मुषे ल्याहीथाकि अष होगे। मेँ ययपिगतदौ 
तीन वरसोसे सिन जावरो मं जिस प्रकार नमा होकर मेक जावरादही वनं 
गया ह्‌, तथापि वेर्षातर करके मँ केपानी के शुपनिवेक्ष में निरतर धूमतां 
रहता हु । मेने आपको अनेक वार देखा ह । मआपकी भधिकारियो मे जौ 
प्रतिष्ठा ह मौर मापका भाग जानेका जो निश्चय हं वह्‌ मी मुक्षे मालूम 
ह 1 सत्तावन के स्वातस्यवीर अप्पाका मौ मी मेक विश्वासपात्र मित्र था। 
सापको सहायता पहुंचाने के ल्मे मरते समय भुन्दोने मुक्षसे कहा था 1 
वे भेक गुप्तमच्र मनुष्य थे { समुन्दने मेरा परिचय आपको नही दिया था । 
कारण आपके साय मुनकी जान पहचान नबी थी गौर मेरी पुरानी । मसे 
कालेपानी परसे भाग जाने के लिओ जसा साथी चाहिये वसे आपही है 1 
फटक वाव, आपकी वहन कटकी को मे आनकी आन रमे छुडाकरके 
आमूगा 1 चौकियेगा नदी ¡ मक्षे सव कृच मालूम ह -कंसे यह सव 
मौका मिलने पर सुनाभूगा 1 आपके लिये मेने जावरो की भोरसे आश्रय 
दिलाया ह । पर आपका जो दूसरा साथी जौ भगोडा हे, भुसे देखे वगैर 
अुसके विषय मं मे भमी कोञी वचन नही देना चाहता । कारण, कारण, 
कारण,-- मुसकाजो नाम जिस जावरे के टूटे फटे अुज्चारणभे मेने पता 
चाने कौ चेष्टाकी है, वह रफिभृहीन का सा कुछ वनता ह1 ओर 
कटकवानू, मृञ्ने जूस नाम॑से सख्त नफरत ह । पर अस मनुष्य को देख 
लेने के पृष्चात यदि वह जिस नामके तमानटी अवमाघम नही निकल 
ततोमेमुंसे भी भाश्रय दिला सकूगा! ठीकसे वतालिये भूसकानाम 
क्या} " 

कछ सुकूचाते हुभे कटक्र बोला, 

“ रफिभुहीन ही ह । पर वहु मनुश्य यदातक हमारे भाग भने 
मेँ बहुत अधिक सहायक सिद्ध हमा है, मेरे न्िितोकमसेकम यूते 
मभ्रय--"' 4 
कटक को नीच ही मेँटोककर दोखकाष्ठ बोला, “वह्‌ भुस मनुष्य 
की देखने के वादका प्रष्न दह । कहा वह्‌ 2" 
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जने तकं सिघर जिनका यह्‌ बोलना चांलना हौ रहा था तव तक रफिमुरीन 
मपने चारो भौर के रुतावघन छवा कर मुस दूरस्थ वृक्षके नीचे माही रह्‌ 
था । कारण, मुस जावरे द्वारा हसते हअ दिया गया भूजवधन, वह्‌ ` आनद 
चीत्कार दोलकाष्ठ हारा स्मितमुख से कटक के साय करिया गया हस्तादोन जिन 
सव लक्षर्णोपर से भूसे असदिग्य रूपमे यह विदित हो गया कि अवं जावे 
ने नके साथ स्नेह सवघ स्थापित कर चियाहूं, भे जाने मे मव कोभी 
विघ्न नही असी मुसकी दुढ धारणा हो चूकी थी । जितने मेँ कटकने जोर 
पुकारा, “ रफिमृदीन आगे मान, जावरे गपने मित्रहौगयेहं! “ 

रफिमुहीन मुक्तमनस्क तथा हसता हमा जगि माया 1 दोलकराष्ठ 

बुस की मौर निहार कर देखे रहा था 1 पर रफिञुटीन जव नजदीक 
आया त्तव बुससे भी भविक छवे विशाल देह मेव शक्तिश्ारी -जुस नग्नकाय 
दोरकाष्ड का सत्रस्त भावसे स्ख्कुचन होने लगा 1 वह्‌ वार वार 
मिटाने का प्रयत्न करता था कितु भुसके मायेपर की क्रोध की रेखा्मे 
पन पुन प्रज्ज्वलिति हो बृष्ती थौ । बुफनाते हमे मद्य की वोतल का 
काग ताड करके जुडने की कोशिश करे तादृश त्वेषसे असवा देह कही मुफन 
कर गुड तो नही जायगा जसा प्रतीत होता था1 गौर बुस वौतलके 
अडनेवाले काग को जिस तरह हम मजवृती से जूपर से दवाकर धरते हे, 
अस तरह वह्‌ जमीनपर अपने पैर मजवृती से जमाकर रखने लगा । सतनं 
मेँ मुसके मन मे जिस भेक शकाने विक्षोभ निर्माण किया या, युसको 
मावश्यकत्ता को पूणं करने वाली अक क्लृप्ति मुसे सक्च गयी । मुसने वलपूरवक 
अपने मे हषर मृस्कराहट खाकर रफिञुटीन के साय प्रेमपूरणं हम्तादोलन करनं 
की भिच्छा से मपना हाय मागे वडाया । “जाओये, ागीये" दोककाष्ठ , 
के वैसा स्वागतात्मक सवोधन करते ही रफिमुदीन की कली खिल कूटी । 
ससन अपने दोनो हाय भागे वढाकर दोरकाष्ठ का हाय पकडा मौर सिर 
सुका कर दौलकाष्ठ को प्रत्य्भिवादन किया । 

- रफिञुदीन के पजेकी मोर देखते ही दोलकाष्ठ को जिस निशानी की 
आवश्यकता थो वह्‌ मिल शयी । रफिबुरीन के दहिन हाथ की कनिष्ठिका 
कीः मेक पोर टूटी हृमी थी । यह रफियृदीनं वौ वही रफिमुदीन हं { मौ 
तत्क्षण दौलकाष्ठ ने दात पोसकंर गजना की ॥ 
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“ तुही । तूही वह रफिबुहीनं हं 1 नीच--1 1" 
मुस भयंकर ओौसान ओर आसेपकाञर्थंकटककोतो क्या भमी 
रफिबुदरीने को मी पूरी तरह मालूम पडने से पहले ही दोलकाष्ठ ने अपने 
हाय मे आया हुभा मुहीन का हाय लटक से एक क्षटका देकर खीचा, ओर अक 
कुद्तीका पेच मारकर मूसे पीठकौ तरफ से गपने पेटमं कर लिया, 
असकी कमर में वाये हाय की मेक मजवूत चपेट मारफर दहिना हाथ 
मृसकी दोनो टांगो के वीच धैसाकर मूसे अृपर बुठाया ओर अक पछाडमं 
जमीनपर दे प्रटका 1 तत्काल मुसकी छातीपर सवार होकर अपने दोनो 
हाणोसे दोलकाष्ठने बुहीन का गला कसकर दवाया । अव सुदीन के ध्यानमें 
आया फि, अरे, यह्‌ मेक अपना पुराना दुदमन छातीपर चढ बंठा ह । गुरीनन 
ञुसे पहचान पर तव जव वहं मूस की मृष्टे पूरौ तरहसे मा चुका या! 

“हे। हं! छोडो । छोडो । "“ कट्ता हुमा कटक घवराया सा ज्योही 
चमे भाने लगा, त्योही अत्त दृढ गौर निष्टुर स्वर मे दौलकाष्ठ 

चित्लाया 

“ बाबूजी माप थोडा चुप रहिये । यह मनुष्य नही ह, शैतान ह । 
आपके मेके ल्यि भी यिसका काटा निकाल फेकना चाहिये! मेरा 
तो यह मेकमात्र जानी दुष्मन ह! वह॒ सव पौदे वताञूगा } बोल, रफिञुरीन 
तर ने तो मपनी भरसे मृक्षे जानेसे मारही उलाथान? यह्‌मेरा पृनर्ज॑न्म। 
-- अव मः भपनी भरसे, नीच कहींके, तेरा खात्मा किये टाल्ताह 1 

दात भोठ पीसते हुम विकराल क्रोध से दौरकाष्ठ अपनी व्र मुष्टियो 
हारा प्रहार पर प्रहार भुस छटपटाते हमे ओर वकरेकी तरह चिल्लान 
वले नुदीन कौ धांखोपर, नौके पर, छातोपर करने लगा! जुदीन फी 
लोमि, नाक्से मौर मूहसे खून कौ धारा चिरं करके भूपर निकखने 
गी । बह लयड पय होकर बेभुद गिर पडा } - 

जो भपने मालिक का दुष्मन वही अपना ुदमन, यिसप्रकार जसे ओक 
पारतू शौर मीमानदार कुत्ते को अनुभव होता हं मौर युखका शषुत्वभाव 
अगर हो मुरता है, यसी तरह्‌ जो दोलकाष्ठ कव दुष्मन वही अपना भी दुद्मन 
भसा समक्षने के कारण जसे जावरे कौ भी वैरज्वाजा जागरित दो मुठी मौर 
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अपना वनुप्य हाथमे च्या जौर रफिभुटीन पर ताना । तरथा जुसमेते सने 
सन॒ति हये छटा हमा बाण रफिमुदीन की छातीमे मिस्र तरह गार विया 
मानौ कोगी -मेखही गाड दी हौ । रफिुहीन जहाका तहा ण्डा हो यया । 
. तत्क्षण दोलकाष्ठ सूस भधघोरी सतोषके आवेशे कटकं की भोर 
मुडकर बोखा,, ~ ए 
~, ^" कटकवावू, सुनिये, मेने बिस रफिगुदीनको यो बकरेकी तरह मुवको 
से कुचलकर क्यो मारा । आपको र्गता होगा फि मैहर साततायी हि; 
प्रं जिस बुदीन फो जवसे आप नानते ह्‌ , मुससे मी वहत पहने से म जानता 
ह । असने जिस्री तरह गला घोटकर कितनो ही की जनँ छी है । यह्‌ पहले 
गैकवार काङ्ेपानी पर आजन्म कंदी था } युप् समय मे भी कैदहीमेंथा। 
मुह्ये छकटि्यां भरकर भेजनेवाी नौका पर काम भिलाथा) जुस कारण 
नौकानयन कौ कलाम मे खूब निष्णात हौ गरया । यह्‌ मेरे हाथके नीचे लकटी 
जमादार था । मागे चरुकर हमने भाग॒ जाने फी गुप्त अर्भिसपि की। 
खस साहसमे जिससे मृक्षो सटायत्ता मिटी जिसके पास नही थी दमढी, शौर 
मेरे पासं थी हजार दो हजार की रोकड । मे जिस नावपर कामं करता था, 
वही नाव अकदिन मौका पाकर हमने हाथमे ली गौर रातोरात समुद्रे छोड दी। 
“ वायु अनुकृ था ! हम भगोडे समुद्रम अच्छे रास्ते परया लगे 
से मौकेपर भिसने मेरे पास की सारी रकम हयियानें की दुष्ट भावना से, 
दालाकि मेने जिसका कछ भी विगाडा नहीं था, तो भी जिने मेरा घात 
करने का निश्चय किया । म जब मेकवार, मेक तस्तेपर नाव के किनारेपर 
भिसकी तरफ पीठ किये खडा था तव जिसने अस तस्तेको अकस्मात्‌ गुर्टा 
कर सुस सहित मुक्षे भरे समूद्रमेः धकेर दिया 1 मे ज्योही अस नाव को फिर 
से पकडने के विचार से ग्या, प्योही जिसने चप्पृका उडा ठाकर मेरे सिर 
परदे मारा । मे चव्करखाकर पानी मे गति खाने र्या, दूव गया । नाव 
च्षपट्टे से आगे निकल गयी । मं इन गया । 

ˆ ^“ प्र अदृभुत योगयिोगसे सँ ज्यीही पानीकें सूपर माया त्योही सकंटीका 
तस्ता मेरे हाय लगा । सुस पेकडकृर मे अपनी जान बचानेकी भरसक 
चेष्टा करने लगा । मसी बीच जेविरो कीं बेक वडी “गीः आगे मिकलकर मैरे 
समीप-मायी ! सुन जावरोने अपनो नौके भक्ते शारु लिया ओर निच तरह 
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मेरी जान वचा छी ! पर मिसके विचारसे तो मे मरही गया था। - जागें 
जिसका वया हुमा वह्‌ मुक्षे जिस क्षणतक मालूम नही था ! अव तो गिसका 
नाम सुनतेही, जर जिसे प्रत्यक्ष भिस जगह देखतेही, यही वह्‌ नीच है, यह 
मेने पहचान किया । िर्सने मुक्षपर तथा अन्य लोगो पर जो अत्यत वीभत्स 
स्वरूप के अत्याचार क्रिये ह बुनका मेने आज बिकट्खा ही बदला चुका 
दिया ह। अव अपमेरेकाम कोषठीक बताये या न वतय यह "आपकी 
मर्जी परह। ॥ि 

* तुमने टीकही किय! ह । तुमने जिस नीच को अव जिसतरह मासा 
है, सिसी तरह भौर तीन वार माराहोता तवभीमे यही कटतता कि, 
अपने ठीक ही किया ह ।--यितने जिसके जघन्य अपराव हं? मौर में 
अन्हे अच्छी तरह जानताहू 1 पर जो मृक्षे स्वय करना था, कितु परिस्थिति 
वश कर नही पाया ,वही तुमने किया ह । मेरे परमे गडा हमा काटा, जिसे मे 
नही निकाल सका मुसे तुमनेही निकाल दिया हं । अुसके कारण मेरीअम्रिम 
योजनामेंजो कलिनामियो न पेदाहोतीवे यदिपेशभीहोजाय तो 
भी अवमे अृनकी चिता नही कस्गा । " 

“नही, नही, यह्‌ यदि रहता तो आपकी अग्रिम योजना मेँ कठिनामिण 
निदिचत ही मुपास्थित होती । वहत करके, मेरी तरह ही यहं जापका भी 
घात करनेमे फसर न रखता । वह्‌ सकट अवे भिस अवम सपंके भिम 
प्रकार कूुचके जाने से नष्टप्रायहो गया हं । आपकी अग्रिम योजना अव 
मधिक निविष्न हो गयी हु, यह्‌ मे शीघ्री मापको दिखा दूगा । मे कौन" 

“हो, वही थोडासा पता चलाने की मुज्ञे -मृत्कठा मेव आवश्यकता ह । 

“ पर मेरी समति यही वात्त आप मुक्षसेन पृडे भौर मंन वताम्‌ 
कारण आप अविरवासी हं यह्‌ नही, स्वगंवासी भप्पाजीने आपके चरिष्य 
के स्वध मेंजो प्रश्स्तिपव्र दिया हं वही जिम शका निविवाद निराकरण 
है । पर गदमान के जघन्य अपराधी जगत्‌ मे मन्दी अपराचियो के 
सहकाय से कलिपानी से भाग जाने जसे प्राणातिक अ्िसपि मेजिसे 
पडनाहो मसे दो वाते छोड देनी चाहिये । भेक वात यह्‌ कि कामके चिज 
जितनी अपरिहाय हो मुसपे अधिक खुदकी पूर्वपीठिका दसय को वताना 
लया दूसरी वात हं प्राणका मोह } -जिन दोनो वातो का त्याग मावद्यके ह 
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यह्‌ मेने अनूभव के माघार प्रर निर्वित कर लिया है । भापकी जितनी 
मावर्यक हँ जुतनी पूवंपीठिका मेने पता चला ली ह । मेरा नाम दोरुकाष्ठहै 
जितनी मेरी पू्वपीटीका भापको प्रस्तुत कायं के छिभे पर्याप्त हँ । जैसा जैसा 
प्रसग आता जायगा वसे वैसे म अपने आपी जपनी अन्य जानकर भापको 
थोडी योढी करके वताता जामूगा । अव पहठे आप जावो की भोर 
चलिये । राजा नानकोवी मेरी आपके प्रति अनुकूल समति होने के कारण 
स्वय आपको मुलाकात्त के लिभे मूत्सुक ह । हा, पर आपके पास मेक वदूक, 
कुछ गोका वाखूद गौर पुलिस के कपडे मी थे न ? यह्‌ जावरा कहता था” 

“हेन, परमं ओक वजहसे गुन्हुं छिपाता रहा हु 1 जावरे हमारे 
हाथो मे युस प्रकार के दास्ते देख कर कही विचलित न हौ जाये! भौर 
वे वस्तुअं मे अपने ही दायो में रखता चला आया ह ।--यिस अघम 
लुदीनपर अपने गूढ भविदवासं कै कारण 1 “ 

“ पर्‌ सच पूधिये तो, जुस भागजाने केकाम के ल्नि जो वस्तु 
अत्यावश्यक ह, गौर जिस वस्तुका मेरे समीप अभवि ह जैसी चस्तु आपके 
समीप ह, यह सुनकर ही मृञ्ञे आपके सहकायं का मितना जघिक जाकर्पण 
प्रतीत हुमा 1 जाचिये, पह वे वस्तूर्े लछामिये जिधर 1 "' 

पत्तो के ढेरमं छिपाओी हजी मुन सच वस्तुमो के कटक द्वारा वहा खये 
जाते ही दौरकाष्ठ पहले पहर अुस वदरकं पर जिस प्रकार टूटा, जैसे मेक 
वुमृक्षित व्यक्ति किसी पक्वान्नपर टूट पडता ह । मौर वी नानसे वह 
वदुक जुस नग्तकाय वीर न जपने कषेपर रखी, आगे हमा भौर चिल्कुल 
सैनिक की मदा से कटक को हुक्म दिया, 

“ चरो, आव मेरे पीठे पीठे! “ 

** वाह्‌," कटक हसा, “बन्दूक के स्पदे समकाल ही आपके पैर भी 
किसी संनिक की भाति टपटप करते हबे षडने लगे हुं । मापके शरीर मं 
किसी' सैनिक का सचार हो गया हौ वत्रा प्रतीत होता हं )" 

- ^“ किसी सैनिक का काटे को? मैः स्वय अकसैनिक ही तो था पटे! 
मैने ल्डाओी देख रखी ह + बाबूजी, प्रत्यक्षं रणागण मेज्डाभी हट 
म ॥ = - 1 
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पर मुहसे अकस्मात्‌ निकली हृजी अपने पूवं वृत्तात की भितनी 
जानकारी भी मधिक हो गयी यिस भावनासे ही कदाचित्‌ दोलकाष्ठ 
जेकामेक चुप हो गया मौर कटक तथा जावरे कै मिस छोटेसे सन्यका 
अग्रणीत्व स्वीकार करके किमी सेनानी की माति वहं नानकोवी की भुस 
अरण्यक राजधानी पर अभिमान करने के किमे चलने र्ग गया 





-वह्‌ कौन -पुञ्ि? : : :; : २० 


स्वियौ के जेरुखाने की रसोमी वारी छ्परी मे अकं वदी भारी 
साग माजी पकाने की डग' के नीचे आग सरकाती हुमी कटकी खडी थी । 
कंदी स्म्रियोके वेष के अनुसार मेक घुटनेतक का मोटा न्लोटा लगरा, सिर 
मे हप्तो हपतो तक तेल नही, कधी नही, सवथा अमगक भौर नीच कदी 
स्त्रियो का सहवास, जिन सव कारणो से वालो म जुम मरी हग, धगषग 
करने वाकी-वदढी वदी भटिट्यो कौ माच मेँ छ्गातार श्रम करते फरते 
` धु््रवर्णाक्त ओव स्वेदमरीमस शरीर, पर मुस स्थिति में मी मौलिक सुभगता 
लिये हुम वह्‌ युवती कटकी, मालती जुन अग्नियो हारा प्रज्वकितं वडी वदी 
सट्टियो के मघ्यमागमे पंचाग्नि साघन मं शोभायमान मूतिमती तपस्या के 
सदृश सुहा रही थी । 
कम अज कम अुसके सामने अुख समय खडी मी त्तया युसकी भोर 
सहदयतापूणं कौतुके विहारती हंमी अनसूया जमादारनी को तो वह्‌ 
कंटकी मुसी प्रकार शोभायमान अवस्थामं दृष्टिगोचर हुमी ! 
वहां जुस समय मेक ओर कंदी स्त्री काम कर रहीथी। वह्‌ जव 
भटे की यैलियां लाने के लिमे वाहुर ची गयी तव कटकी का ध्यान 
अपनी भोर माकपितत करने के छिमे अनसुयाने चुटकी ,वजायी ! कटकीने 
सूपरकी मोर देखा, थोड़ी बागे वढी, निषर मुघर अच्छी तरसे देखा, 
सनमुयाके हायमेसे क्षटपट मेक विर्ठी खी ओर छकडियो के ठेर की माद 
भेजा द्िपी 1 अनसूया दरवाजे ही मे खडी रहौ, ताकि कोमी अदरन 
भा सके) भेके दो भिनिटदही मे कटकीने वह चिट्टी पढ डाली आगमे 
फक दी, अनुयाने सिफं गदेन ही के सकेत से पुषा, 'कामहो गया न?" 
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कटकी ने भी गर्दन ही के सकेतस्ते सत्तर दिया, ‹हाँं1 ' तव बीघही 
अनसूया वहासे चरी गयी । कंटकी से अपना कोओी स्नेहसवध है लिसकी 
किसी को शका तक्‌ न आये जिस स्याल से आजकल अनसूयाने कटकी 
के साथ बोलना कतजी,छोड दिया था । अन्य कौदी स्वियो से वह्‌ जितना 
बोला करती थी, जुतना भी वह्‌ कटकी से नही वोकलती थी । कामकाजके 
मामलोमें मी कटकी का अपने साथ कोमी सवव नही माने देती थी । 
कटकीने वह चिट्टी पी, भुसखका हृष्य किसी उत्कट भआक्षाके 
अूद्रेक से तथा साहस कायं की मीति से धडकने-ल्गा। अुसका शरीर 
अस कंदखाने मँ था 1 पर मनं वहासे मुटाकर कहीं अन्यत्र पटु्ा दिया 
गया है, जैसा भसे प्रतीत होने ल्गा । वह्‌ चिदृढी कोनी भयानक कितु 
शुभ सूचना मुसे दी गयी थी ।, मूस सूचना के अनुसार बुसकोजो कुष्ठ 
करना था वह्‌ फिस तरह्‌ पूर्णं किया जाय, जिसी भुषेडवुनमें , वह॒ पड 
गयी । क्या करना हँ, कैसे करना हं, जिसे वह मन ही मन अक्ित करती 
-जाती थी । जिस कायं मे अणुमात्र भी गलती न हो मिस्के लिभेजो 
कुछ मावद्य करणीय त्य थे मुनका करम वह॒ ठीक ठीक वाधती जाती 
थी । तत्रापि यदिदुर्देवसे भूसक्रम में कोगी न्रुटिञा गयी, तो जुसे 
वत्तंमान सकटकी अपेक्षा भी अनेक गुने अधिक भारी सकट मे पड जाना 
होगा, सिस कल्पना के माते ही वह्‌ वीच वीचमे थ्या भी बुस्ती-थी। 
-पर सुद॑व से यदि वह्‌ कार्यक्रम व्यवस्थित रपसे पूरा हो गया तो ?-केवल 
चौवीस घटोके वीचमेही सृके स्वगं षर मौर किदन के-ग्ले में 
वाहूपाश 1 > † ॥ 
असके मनमे यह्‌ सारा तुफान चल रहा था । पर भुसका व्यवहार 
जलाने की घटिया की, तरह; जेलद्रारा निर्थारित नियमोके मनुसार 
व्यवस्थित रूपमे चल रहा था । सारे कंदियोका जीमना हौ ग्या! दौ 
पहर के समय नित्य नियम के गनुसार रसोमी विमाग की स्वियौको 
-मिलने वाटी छदी में कट्की थोदी देर आराम से सुस्तानें छ्गी। प्र 
जसका मन वरी तरह, वेचैन था क्या होगा, कंसे होग।,-ये चिता्ें 
सुस लापे डाल रही यी । वह्‌ वार वार देखतती कि अनसूया जमादारनीः 


आ-रहीरहंया नही।` 


-वह कौन ?- पुश्सि २०३ 


: घडी ने तीन बजाय, मूसे लगा कि चारदौ बज गये हं । मुसने सोचा 
कि अवं वाहर कामपर जानेका युसका समय हो जाया ! पर जन मालूम 
पठा कि अभी तीन ही वजे है, वह थोडी निराश हौ गयी गौर फिर 
नीचे वैठ गयी । भितने मे सचमुच के चार वज गये । अनसूया जमादारनी 
ने जेर कै हृक्मके मूताविक “ कटकी ' कहकर बसे पुकारा । सवके सामने 
कटकी को आपने सा्च के कामपर बाहर जानेकी आज्ञा -मिरी । 

कदियो के लिमे कौदखाने से वाहर अक प्रेमोधान वनाया यया था। 
वहा जाकर क्षाडने वृदहारने फा काम कटकी की ओर धा । कटकीका चाट- 
चरन अच्छा है यह्‌ देखकर वह्‌ काम जेरुरने जुसीके सूपूरदं किया धा। 
वह्‌ हररोज बुस प्रेमो्यान मे जाने के चिज लिसी प्रकार जेरुकी फाटकसे 
वाहर चली जाया करती, साक्षके क्षाने चृहारने का काम खतम हौ चूकनं 
पर जव प्रेमो्यान वद हौ जाता तव वहं फिर अस फाटक के भीतर आकर 

क दखाने मे खुदभी वदहो जाया करती थी । पर साज--? 

आज भूसका निश्वय धा कि कंदश्ठाने से-वाहूर निकल आने के 
वाद मव कभी अदर वापिस नही जाना 1 चिट्टी में जसाचल्खायथा 
मूस प्रकार भाग जाने मे सफलता मिल गयी तव तौ ठीक ही, न 
मिकी तो तत्काल पेटमेंद्रा भोक कर अपने भापको समाप्त कर ठेना 
ह! वघनमुक्ततो हर हाल्त में होना रह, भिस फाटक सेव 
सजीवावस्था मे तो भीतर नही जाना है, यदह मूसका पक्का निश्चय हो गया 
था । सूने मन दही मन कटा, “ माजे मेरे आजन्म कारावासकी सजा 
यहीं समप्त हो गयी न 1 ” माज जव वह प्रेमोद्यान कौ सफाओीके 
किम नाद्‌ लेकर निकी थी, तव- जुस्के सराय ही रसोमी घरका 
मेक दुरा भी चछिपाकर केल्या था । मुसे भुसने अक वार फिर 
हायते टटोलकर देखा । जव वह्‌ फाटक से वाहर निक्ठ रही थी 
तच जुसने सपना -चेहरा, अपना व्यव्टार जैसा कुर मोला भाला 
नौर निरपराय व्यक्ति को सावना च्य वां कि किसी परदार की 
भुसकौ तकी खेने कौ सावद्यकंता तक महसूस न द्रौ । गनसूया 
सुम समय कंटकौ को दरसे ज्ञाकरकर देखने तक के ल्व वहा नदी 
भाय । मपने स्वप्न तक मँ वह्‌ मामद्य नही था, यहु आगे चलकर 


~ 
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-चह्‌ सिद्ध कर सके भिस हैतुसे अनसूया किसी अन्यही काम मे तल्लीन 
हं अंसा वाना वनाने कौ चतुरागी दिखा कर जेरुखाने के वीचोवीच 
चने हने चौक में कमी की चरी गयी थी 1 

जच अच्छे चाल्चल्न वले स्री पुरषोको विवाह की अनुमति 
मिरु जाती तव वे काटीपानी के कंदी भपनी पसरदकी जोडी का चुनाव 
करने के लिमे जुस वागमें माया करते थे । वे ह्ररोज की तरह भुस 
दिनभी वहा जमा होने लगे, आपस मेँ वात चीत करने, अुठने वैने मेँ 
मग्न हो गये 1 क्ञाडना वृहारना हो चुकने के वादकटकी -मी मुन रोमौ 
-कै वीचर्मे फिरने र्गी । पर भूसका चित्त तो सारा जुस वागके सामनेसे 
जानेवाली सडक की तरफ केद्रित था} पाच वजे । पर अभीतक जो 
आदमी भुसे चाहिये था, वह्‌ सडक पर दिखामी ही न दे । वहं वेच॑न 
द्धो गयी । आंखे फाड फाड कर देखने ठगी । पाच के वाद का-मेकमेक 
मिनिट जुसे येक भेक घटेकी तरह भनृमूत होने लगा । सव्वा पाच हो 
-गये । -- वह्‌ कौन ?-पुलीस ? 

, हा। पुलिस दही दहं वहु । पर कटक कहा है ? सडकपर 

चिट्टी में चिखि अनसार पूल्सि तो दीखा, परः कटक ? 

यितने मे जुम पलिसने स्थिरीकृत सकेत के अनुसार हाथ हिखाया । 
टकी क्षटसे प्रेमोद्यान से वाह्र निकट कर सडक पर आयी । वहु 
पुलिस नि-शक होकर सामने भाया गौर यूसने कटकी का हाथ पकड 
लिया 1 मुस स्पशं से कटहिये, अथवा समीप अनेके कारण निरखेकर देखने 
से किये, पर कटकीने तत्काल पहचान लिया कि, यह पुलिस कटक 
ही ह 1 जुसके पीछे ही मेक जध-गोरा, अूंचाःपुरा कितु जुसके लिये सर्व॑या 
-अपरिचित भेक मौर सिपाही खडा था 1 

पहला पुलिस कटक था, दुसरा ` दोलकाष्ठ ! ” अन दोनो ने पुलिस 
का भेस वना, कवेपर वद्रुक, कमरमें सरकारी पुरीसं के पट्टे घारण 
किये, विकर पुरिसिवालो कौ ठसक में सामने आकर कटकी का हाव 
पकड कर भसे अूची आवाज मेँ आन्ञा दी,“ तुम्हे चीफ ,केमिशनर साव 
-ने वगकेपर बुलाया है । हम छे जाने .के कमि आये ह। ” कटकी 
के पीछे पीछे भुन वागका पहरेदार भी बुनके पास आरहाथा।षुते 
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भये तव जुन्दोने कमिशनरका यदह सदेसा सुनाया कि, “ हमारी मोरसे 
केटकी नामकी कसी मी स्त्री कंदी के छम वुलावा नही भेजा गया!" 

निश्चयही से किन्हीं दो पूलिसिवारोने भुस तरण स्वी कंदी को 
भगाया होगा 1 यह्‌ वात स्पष्ट होतेही जेर गडवडमे पड गया 1 जेरखाने 
की *सकेट घटा" अकदम जोर जोर से वज मुटी। जिधर तिषर 
सिपाहियोकी दौढघूप, सरोज भौर नकेवदी का काम शुरू हुमा । 
विशेषत पुक्सि की वैरको में वे दोनो पृकिसिवाे कौन हं, िसकी 
सस्ती से छानवीने होने र्गी । कारण, जुस कढकौ को पकडकर ले जानेवाले 
दो पुलिस के सिपाही थे जिसी के सवूत चारों गोर से भिर्ते चले 
गये । अनेक राहगीरोने बताया किं रास्तेपर आते जाते हमने दो हयियारवद 
सिपाहियो कौ अक लडकौको लेकर जाते हृभे देखा है, पर वे चूकि पुकि 
ये जत कोभी सरकारी काम होगा अंसा समक्षकर हमनें शृघर बहुत 
ध्यान नही दिया । रातभर खोज होती रही, पर व्ह पक्सि कौन था 
जिसका कुछ पता ही न चकते । जुस लडकोको लेकर वे गये किघर यह समक्न 
हीमे न भये । 

जिस रीतिसे कमिदनर की भीर से विवरण प्राप्त कर कै दतं रातको 
जवतक वापिस न आये मौर कट्की को मगाया गया है यह जवतक पक्का 
चही हमा त्तवतक कटक ओर दोकाष्ठको अपना काम पूरा करने के लिमे 
चारपाच घटे निविघ्न रूपसे मिल गये । जुस समय तक किसीने मुनका पौष 
तक नही किया था । पुलिसवालोका भेस वनाने मे सुन्होने जो चतुराभी 
दिलायी भुमका बु अच्छा जुपयोग हुमा । कारण, सरकारको जौ सदेह 
हुमा वह्‌ भिप्न ही दिशा का हुमा । जिस दिशम सोज नही करनी चाये 
धी, सी दिशा में खोज होने रमी । जिसका कटकने पूरा पूरा फायदा 
युठाया । जव पिचरी दफा जावरोने अग्रेजीपर धावा वौला था, तव जो 
अग्रेनी पोलिसि का जमादार मार डाला गया था, युसकी' वदरुक, कपटे पट्टे 
वैरे कटक नै निका लिये थे} दोककाष्ठ सी विसी तरह कही से पृलिस 
के कपडे, ठक, पटा वरैर क्षपट त्यया था । जिस्न मौके पर धस वेय 
कारण-मुनके साहसी गूषो्यमका सारम तो. निविघ्न रीत्रसि ूरणं ही 
गया 1 = 
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दोलकाष्ठ जव कंदसे माग गया था, तव जूसके पकटनें के सवघमं 
हृवम तो जारी हमा था दही । क्तु जिम पुलिस के भेसके कारण, छदुम वेष 
भे सूस गदमान के सरकारी सुपनिवेभ में वह घूमता रहा था, ओर ज्योही 
भावर्यकता होती त्योही वह जाकर जावरो की राजधानीमे अपने को चिपां 
केता था। सत्तावन के स्वातत्य युद्ध कै वीर वृद्ध माप्पाजी के समीपं 
भी वह्‌ यिसी छद्म वेषसे नित्य आया जाया करता था । कटको जव 
जावरोने मश्वय दिया तव दोलकाष्ठने असे भी जिस विद्यामे पणं प्रवीण 
बना दिया था 1 कटककी वहन कटको को जेर्खाने से डान का यह्‌ 
षटयत्र दोखकाष्ठने ही स्वा था ! बूसीने कटक के साय भिस छद्म वेषमें 
भनसूुयाके घर जाकर मुलाकात की थी । कटकने जुसके समीप घरोहरके तौर 
जो हजार ठेठ हजार की रकम रखी हमी थी वह वीपिसि ॐ ली थी जौर्‌ 
कट्की को जेरखवाने मेँ जाकर पकडाने के छिमे जुस षदयत्रसे सबघ रखनेवाली 
गृप्तचिद्ढी अनसूयके हाथो भिजवायी यी] जूस चिट्ढीमे लिखी 
विषयवस्तु के आधारपर ही कटकी निर्भय होकर बागसे निकलकर सडक 
पर चरी आयी थी । मौर छदूम वेषमे आये हमे अपने अून साथियोके साथ 


आजन्म कारावास कौ रौहव्रृला को तोड फेंकने का यह्‌ प्राणातिक साहस 
कत्य किया था। 


कटक ओर दोरकाष्ठ के प्राथ कट्की जो निकर भागी सो छसे 
सडक छोडकर शीघ्र ही मेकं वक मार्गे से समुद्र तटपर राया गया ! बहूं 
ञेक 'डुगी'तय्यार हीथी। वृक्षकरी मेक वदी भारी जड को काटकर 
सूसे मध्य भाग मे खोद कर नाव की तरह खोखरी वनाकर, नाव काही 
आकार देकर, सुस अखड द्रूममूरू का जो यैक टोकरासा वहा के लोग वनात 
ह सौर जिसकी सहायता से त्रे रोग-अत्यत द्रुतगति से जलप्रवास करने 
भे निष्णात हौ जाते है, मूस अत्यत प्राक्काछिकि नाव को वहाँ 'हुमी' कटा 
जाता है। नौका विद्या में मनुष्य द्वारा किया मया वह्‌ प्रथम आविष्कार है। 
जावरे मिस प्रकार की इगियो में वैठ कर समुद्र मे सफर करने में खूव 
प्रविण हते है। सुसी भकार कौ मेक डंगी समुद्र के मेक दुलक्षित मेक 
वक्रमार्गोपिगम्य तट प्रदेश पर कटकनें तय्यार रखी थी । कटकी को लेकर 
वे पृर्सि के भेसवाठे दोनो गस्वहुस्त व्यक्ति दृभी से वैठ गये गौर ङ्गी 
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मी दुतगति से समुद्र में प्रविष्ट होने लगी । तटपर रह्नेवौके जिन कुक 
थोडे से रोगोने मुस्र डगी को भुस प्रकार भेक तरुणी को लेकर दर जाते 
इमे देखा, युन्हे मे ही वहं दृश्य वहत आश्चर्यैकारक प्रतीत हुमा हो कितु 
चूकि भुस मे दस्त्रहस्त पुलिस के आदमी भी बैठे हुमे थे जत किसी प्रकार 
काशोरे शरावा करने का स्याल अथवा साहस नही हुमा ! थोडी ही देर 
म इग कनेपानी के निर्जनाति निर्जन सेव निविडतम अरण्य के मुपकठवर्ती 
समुद्र-माग में प्रविष्ट हुमी । € 

कटक के गरीर से अपना शरीर सटायें हमे कटकी ढी थौ । भुसे 
कटक की सुगी वहन माननेवाले दोककाष्ठ को मुस मेँ कोबी वैचित्य नही 
अनुभव हया } परतु सुस्की वहं मनोहर तनु रतिका ौर वह मिलनसारी 
का हसना, वोलना, वतनिा आदि देख देख कर दोरकाष्ठ को चार वार यह्‌ 
अनुभव दमे विना नही रहा किं यदि यह युवतौ मेरे शरीर के साथभी 
जिसी तरह सटकर वैठे तो कितना मीठा अनुभव होगा 1 

चह इगी निजन सौर विघ्न विरहित समुद्र मागमे प्रविष्ट होतेही 
जलौघपर जसी जैसी सीर वृत्ति से ढोलन क्गी,वैसे वैसेही कटकीका 
हृदय भी मानदौघपर सलील वृत्ति से डोलने र्गा । ¶ीजरे से चट हमे पक्षी 
को निस्सीम जनदतो होता ही ह, पर अस कंदखाने से निकल कर अयी 
हुगी मालती का आनद मुख से भी अधिक निस्सीम था 1 कारण, पीजरेसे 
छटकर आया हुमा पक्षी जौ वृक्ष दिखामी दे युस पर जा वस्ता है, क्तु 
जुस के समे सवधी तथा मित्र कहलाने चाखे अन्य पक्षी युसे खदेने छगते 
हं, भुसे असा घोसला ही नही मिरु पाता जहा वह॒ निर्भय होकर रह्‌ सके । 
पर अजन्म कारावास के वधनो से मुक्त यह्‌ पक्षी जिस इग मं हंस मौर 
विलखिला रहा है, बुसे अुस के अकमाव्र मित्रने, सववीने तत्कारु भपना 
चाह, किशन के प्रणय परिपूर्णं प्रेमव्यवहार मं मिस पक्षी को स्नेहमय 
सगति की मनपसद गर्मी देनेवाका मेक मघुर घोसला तत्काल ही मिल गया 
था 1 वहु पक्षी, चह मालती जुस मुक्तता के जुल्लास मे मौर किदान कौ 
समति मे यिततनी तल्टीच हो गयी कि वह्‌ जुस क्षण के किमे यहु ओ मूर 
गयी कि जुसे कभी आजन्म कारावास कौ प्रजाहजी थी तथां मुख 


` कारावास की त्या जद मी सपने चारो मोर चक्कर मार रही ह । भवम 
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कटकी हू, मालती नही जिस को भौ मूर गयी । खभ्रास ्रहण के समय जिस 
प्रकार आकि में शिकला विद्प्त हौ जातौ है, मुस प्रकार भुसं के 
भीतरं की ' माक्ती ' जो विल्प्त ही हौ गयौ थी, वह्‌ † कटकी ' की अनुमूति 
के भुस प्रहणकेदूटते ही पुन. पहले जैसी ही सुदर सभग भेव सुखदं 
स्वरूप मे प्रकट हौ गयी । भुस आनद के अवेग में मालती माल्तीहीकी 
माति पुनरपि हसने, खूठने, डोलने ओर बोलने लगी ! किरशन भी असे पून 
करिहन ही सा अनुभूत होने लगा । वह्‌ ' दुगी ' भुस समुद्र के सील तरगो- 
पर भूची नीची होती हृजी थोडी सी जव अक गोर को घ्ुक जाती तव 
अपने को समाना कठिन हो गया द जँसा प्रणय मघुर वहाना करके 
मालती किशन के वक्षःस्थल अपना म।र डालकर गिर पठती, किंडन 
शूसे अपनी भूजाजो से समारकर धरते समय आङ्िगिन कर के पकडता 1 
अंसे स्वच्छदता के सौख्य का आस्वाद करते करते जुस का नशा ही चढता 
गया । अूस नशे मे अपने चारो ओर अद्यापि विद्यमान छदुमता कै 
आवरणको माक्ती ने दुर हटा दिया गौर असावधान अवस्था मेँ वोल गयी, 

“ किशन ! देख, देख, जूस छोटीसी हर कं अूपर सूर्यकी साध्यकिरन 
के पडतेही गलावके एूलोसे वने हार की भाति वह॒ कहर कंसी सुहाने र्गी हं 
देख 1 समुद्रे रगविरगी गुलावोका हार कंसा रता है, यह दिखाने के 
चिञे यह्‌ छोदीसी पृष्पमटित लहर असी की असी जुठाकर अदमान के ओक 
आद्चयं के रूपमे यादगार के ल्मे माको ठे जाकर दिक्लायी जाय भसा मृष 
रगत ह | अ किशन -" 

वह भगे कुछ वौलना चाहती थी की अुतनेही मे करिदानने गुसकी 
चिच्ची अगुरी भुसे सावधान करने के खया से दवायी । वह॒ मी थोडींसे 
सकपका गयी । कारण, दो वार असनं किशनको “ किदान ' कहकर ही 
सवोघन किथा था। अेतावता दोलकाष्ठ के मन में -सहजही जिन्नासा 

` अृत्पन्च हुभी गौर वह्‌ पूछने कमा 

“५ क्या ? किदन 1 अर्थात्‌ कटक वाव का धरका मसरी नाम किरानथा 
मारूम पडता हं । गौर तुम्हारी मा हँ अभी ? कटा रहतीह वे ? कटक वाबू 
का असली जसे किशन है, वैसेही तुम्हारानाम मी केटकी न होकर कृ भौर ` 
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ही होगा । सचमुच तुम्हारे जैसे पुष्प पक्षी के लिमे किसी फूल किवा पक्षीक 
ही सुदर नाम होना चाहिये 1” 

टोलकाष्ठ अपने मू.हफट स्वभाव के बनुसारजो जच्छा ल्गा वह्‌ 
जुदड रूपे वोकू गया । किन मन ही मन सकपकाया } अपने अनातवासके 
छद्म स्वरूपको भुतार फेकने योग्य भवस्या अभी आ पहुंची हो जितने कुष्ठ 
वे अभी सकट के चगुल से मुक्त नही हमे ह , जिस वातत को वह्‌ अच्छी 
तरह जनता था। विनोदके सुभे हमे कटेको विनोदहीके काटेसे बाहर 
निकालने के लिमे किशन हसा । 

“ देखिये, नाम ही की वात करनी हो तो भापका भी यह  दोलकाष्ठ 
नाम पल्ने ही मे रखा गया होगा, मौर जव मेने आपसे नाम॒ तथा पूरववृत्त 
पडा था, तव याद कीजिये, भापने मृक्षे कौनसा सूत्र सिखाया था। 
“कालेपानी' पर से जिन्हे सफलतापूर्वक मागना हौ अन्दं अपना पूव॑वृत्त वताना 
तथा प्राणो की भीति जिन दौ वस्तुमो का त्याग कर देना चाहिये 1* ठीक 
ह तव । शरसी भुषदेशके अनुसार हम भाओ वहन अपना सच्चा नाम तवतक 
नही वता्मेगे, जवतक याप अपने भिस कृतक नाम दोलकाष्ठ का परित्याग 
नही कर देते 1“ 

^“ अति भाप दोनोके असली नाम तोये नही हं, जितना तौ मापके 
बोलने से पता चरता ही ह, गौर आपका नाम तो“ किदन ही ~“ 

भिस सारे क्षमेलेको यही समाप्त कर डालने के हैतुसे माक्ती वीच 
ही मे वोल मूटी, 

“ देखिषर, मे हूं न, मँ मानदातिरेकसे थोडी विक्षिप्तसीहौ भटी ह्‌ 

अपने वचपन के मेक सकभीका नाम मेरी जवानपर चढा हया है, वही निस 
समय मेरे पुमे निकल पडा यपने.कटक भय्या को सवोवन करते समय! “ 
परतु यिस भूर की अनुभूति के साथ ही जुसके घ्यान मेँ अत्यत 
अनिच्छापूरवंक यह्‌ मी आया कि, यह जो चयुटकारे का अपरपार मानद 
मपने को हुमा ह व्ह भी भूकहीहै, यह्‌ द्ुटकारा क्यादहै, दकारे के 
लिञे किये जानेवले प्रयत्न का फलोन्मुखं मारम है, मतिम सफलता नहीं 
है 1 वह्‌ फरिचित्‌ सी विमनस्कं होकर वैठं गयी । 
सुस गमीर समुद्र पर पको कौ माति मुडती, वंठती, चलनेवाकी वदं 
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ङ्गी, वह्‌ जल्वीचि, वे रगविरगी किरणे, ओौर कारागृहसे छूट आनेकी 
जुन्मादक अनुभूति भादि ही मेँ वह मग्न थी, पर भव वहु आनद की 
नौका जिसपर तरगे ठेती हुमी चर रही थी वह समुद्र कितना गहरा दह 
जिस मोर भी वुसका ध्यात गया | 

“ कितना गहरा ह रे यह समुद्र, ओर कितनी छोटी है यह अपनी 
गी 1 ” समूद्रकी भीषण गह्रामी की ओर ध्यान देती हुमी विमनस्क 
मालती किडन से बोटी । 

“ नि सदेह, पर जैसी छोटी नौका अंसे महागभीर समुद्रौ कौ 
मी तैरकर परली ओर जा सकती ह न ! " किदानने मुसकी मानसिक 
स्थिति के किमे योग्य प्रोत्साहनभरा सुत्तर दिया 1 

“ किती गोड बोरतोसरे तू” छाड भरैः हायोसे किदन की पीठं 
पर हलकीसी थपकी देते हमे माक्ती मराटी मे वोर गयी । शुसे रगा 
किं, दोककाष्ठ को मराठी नही आती होगी । कारण, अवतक ठ सारे असी 
हिदी मेँ बातचीत कर रहे थे, जिसमे सारे भदमानी बातचीत किया करते हे । 

“५ पण मास्या पाठीवर तुम्ही तसच कडिवाठपण योपटून विचार न, 
तर मी पण तसच गोड वोलेन की 1 ” दोलकाष्ठ अपने संनिक वाने 
के योग्य गुजद्‌ड विनोद से मराठी भाषा हीमेंवोला। जितना ही नही 
तो कपट शून्य घनिष्ठता के कारण मालतीके पीठपर मुसनें स्वयमी भेक 
हर्की सी थपकी मारी । 

मानती चौक कर बोली, “ अये, आपको भी मराठी आती ह? 
आपका मूलका घर महाराष्ट्र ही मेहं क्या? 

“ हा, किसीसे शुसका पूवं वृत्तात पुना ठीक नही सिस तरह । जौ 
कोमी' अपने आपी जितना कु बतला दे भुतना सुन लेना ही ठीक हं 1 
कटकवावू का मौर हमारा यह प्रस्ताव पहले ही स्थिर हो चुका । ” 

दोलकाष्ठ यह बोर ही रहा था कि जितने मेँ पाद्वंवर्तीं विधु तट 
की मोरके पाड पर “जू 551 असी किलकारिर्यां ओौर तालियां सनागी 
दौ । पहले ही स्थिरीकृत निस्चयके अनुसार ज्वार भाटे कौ दृष्टस 
जहा सुरक्षित स्थर होगा वहा सूतरवा लेने के लिञे जावरे जुस वाजू में 
माकर" जिस प्रकार का सकेत करनेवाछे ये 1. तदनूसार वे नावरे धनुष 
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वाणसे सज्ज होकर मेक ओटवाङे मूतारके समीप आये हमे थे । वहा 
मुस इगी कै अते ही सुन्होने कटकी सहित सवको युतरवा छिया । सधन 
सरण्यमे सरे होकर मनेक मोड पार करते हे, गधेरा होने से पूर्वहौ 
सारे रोग राजा नानकोवी की जुस अरण्यक राजघानी मेँ आ पुने । 
जावरे कोग मेक वड सी गाग जलाकर लस समय लुसके चारो 
तरफ वैठे हुम धे । सुस आगपर ओक अरण्य शूकर का पूरा घड का धड़ 
सुख्टा टाग रखा था । जुनका जव समिल्ति विकार होता है, जुस समय 
युस प्राणी को जिस प्रकार आग पर टागे रखते ह, मौर जव बह खूं 
घूमा खाता है, भून जाता है, तव ससे वहा से निकाल कर सुसके 
ञुस अघ कच्चे मास के टुकडे सव रोगो मेँ तकसीम कर दिये जाते 
ह । वह्‌ जेवनार खत्म हुजी कि मुस माग के चारो तरफ वे सारे स्त्रीपुरुष 
मिलजुककर तथा नग्नावम्था मं अपना नृत्य आरम कर देते ह। 
भिस किस्मकी आर्गे कमी कभी तीन तीन, चार चार जगहौ पर भी 
। जलायी जाती दहै गौर जुनके चारो तरफ जेवनार की तथा नाचकी 
भी भिन्च भिन्न तीन चार पक्िर्या ख्य जाती हं । जिन तीनो मभ्यागतो 
के प्राणातिक साहस कृत्य मेँ यिस प्रकार सफल होकर वापिस आ जनिके 
कारण जुनके यिस नियमित कायंक्रम मं अक भिन्नही रग भर गया। 
वे सारे के सारे सुन तीनो के चारो ओर भिनभिनते हुम से जमा हौ गये। 
लिख मे भी जिसका देखो, मुसका ध्यान कटकी पर । राजा नानकोवी 
को जिस साहसपुणं गूढ अभिसधिका परित्तान था दही 1 बुसके 
विचारे ही कटक ओौर दोरकाष्ठ कटकी को डा लने के छिवे गये षे । 
अग्रजो के जूस कड़े पहारे मेँ से कट्की को जिस तरह मुखा लाने से तो 
अग्रेजो हौ का अवमान हुमा मौर वह्‌ मी अयने जावरो के साहाय्ये 
अवच जावरो के अधितत व्यक्ततियो के हाथो 1 --यिस प्रकार नानकोवी 
को अपना ही गौरव अनुभूत हृमा । जुस विजय की मूतिमत पताका ही 
वनी हृबी थी वह कटकी । अत युस दैख देखकर भी जुसका जी अधाता 
नही था । पर ञुन सव मेँ जावरौ की स्त्रियो ओर वच्चौकी गडवड का 
तौ कु न पूचिये 1 आगकी जुस प्रज्वलित ज्वाला के प्रका मेँ वे सुमे 
अपनेपनसे देलत्री हुमी, दंसती ही, बुगन्ियोके जियारे करती दनी, 
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मीर छगाकर खडी रदी । पर सुसकी अपेक्षा भी यदि किसी वस्तुकी ओर 
विशेष रूपे देखने की भुनकी मिच्छा होती थी तो वह मी सकी साडी 1 

मालती की ओर वे जावर की विवस्त्र स्तिया निरतर जिशारे करने 
कगी, "“ यह्‌ क्या ह ? शुस स्व्रीने अपने शरीर के चारो तरफ यह्‌ क्या 
अभद्र र्पेद रखा हं ? यो देखने मेँ वह्‌ कितनी सदर दीखती ह { तव 
शरमा सकचा कर अपने को कपटो मँ छिपाती काहे को है ? क्या पहना 
हुभा ह जी, जुसने ? ” से नाना प्रकारके प्रन वे भापस म पू रही थी। 

दोलकाष्ठ ने जुनमें से भेक स्प्री फो जवाव दिया, “वह साडी हं 
साडी} लुगरा कह्ने हैँ सुसे ! ” 

यह्‌ सुनते ही वे सारी गौरते म,हपर हाथ रखकर बेकदम खिरुखिला 
पडी मौर नाकं सिकोड कर बोली, “छी, ओौरते भी कमी क्या दृगरा 
पहना करती हं ? कुछ मर्यादा 1“ 

विचस् रहुनैवाटी भुन स्त्रियो को स्त्री का वस्त्र पहनना जिस प्रकार 
स्व्ीत्व के ल्मे अदोभा अृत्पन्न करनेवाटी भेक अमर्यादा प्रतीत हुगी, सकी 
अपेक्षा मी सौगूना अधिक जुन जावरा स्त्रियो को अपाद मस्तक नगी तथा 
नि सकोच भावसे पुरुषो मं मुसी तरह भुठ्ती वैठती देखकर माक्ती को मी 
हरदजं कौ रारम महसूस हवी । गुसने अक दो वार तो अपनी आख ही 
वद केर ली । तत्पर्चात्‌ नीचे की ओर देखती हृमी खडी रही । 

राजा नानकोवी के सामने भी मेक सवार सा खडा हो गया । ुसकी 
रानी फुली ने आग्रह्‌ करिया कि, ^ कटकी जवतक अपने यहा ह, तव तक 
मुपे साडी नही पहननी चाहिये । भुसके जिस मुदाहरण को देखकर अपनी 
लंडकियोको भी यह अदली आदत पड जायगी { 

कटकी पर बुरे तरस आता था । जूसकी यातनामो को सुनकर अौर 
सुसकी भौर देखकर सव स्वियो को अपना मी अनुभव होता था । पर वस्त्र 
पारण करने की भिस अदलीकता से मात्र अनहं नफरत महसूस होती थी । 
मततम रानी फुलीने कटकी की सादीके मांच कौ थोढासा क्षटका देकर 
ममतापूरवेक सकेतित किया, " छोढ दे यह्‌ साडी भौर स्त्री को सुहानेवाली 

विवस्त्तापूवैक रहने का दिष्टजनो चित,माचरण का पालन कर] पर 


३१४ काल, पानी 
स्के मै सुतरे हमे माच को फिरसे यथा स्यान रखकर मालती ने बुसे 
ओौर भी मजवृती से पकड लिया 1 

र अव मामला कटी हदमे वाह॒र न चला जाय, जिस उर से दोरकाष्ठ 
वीचर्मे पडा मौर सव वातो को हसीपर युढाकर यिस चात का आदवासन ~ 
दिया कि, “ कटकी की कपडे पहनने कौ जनम की बुरी मादत हँ ] मेकदम 
जुसमं सवार कंसे होगा? दो चार दिनर्मे सभ्य स््िर्योकी तरह विवस्व 
रहने की आदत जसे मी ह्र हालत मेँ पड जायगी 1 तव तक रिष्टाचार 
के विषय में ञुसपर सक्ती न की जाय 1 कैव पहनने के प्रकरण ही मेँ नही 
अपितु खाने, गाने, नाचने मादिके प्रकरण र्मे मी 1 ” 





सवकी अखि भर आयीं : ¦ २१ 


““ छोड, छोड, छोड वाण । निकल भागा देख वह्‌ वराह भूख ्षाडी 
मंसे 1" 

किनके यिन शब्दो के साधर ही वृक्षपर चढकर वटी ह्मी मालत्तीके 
चनुषसे सनसनाते हमे वाणपर वाण छूटने लगे । वह अरण्य वराहं जिस 
साड़ी मे दुवक! वंठा धा, जुसके पचेते जाकर किशन मेक छवा भाला लिये 
ञुसे दढकर खदेडनेकी कोशिश कर रहा धा 1 जुस तकलीफसे परान हकर 
अतमें वह्‌ वराह जिस शाडीमे था, जुसते वाहर निकला गौर वेगसे दीडता 
इया मागे जा घु जुसकी मुसी स्यानपर प्रतीक्षा करती हनी मारत 
सेक वक्षपर धनुष्य वाण तय्यार करके वी हुगी थी । जावरोकि जगलमं 
रहते हुम जावरा स्वर्या जिख तरह्‌ जपनं पुरुषोके साय ईिकारके किमि 
जाती हं, मुस्र तरह वह मी प्रतिदिन किशनके साय रशिकारके लज जान 
ङ्ग गयी यी 1 लौर तीन चार महीने कै जुस वन~निवास कार म धनुष्य 
वाणके प्रयोग ओर क्षिकारके साहस्र भरे कामम जावरा स्तियोकौ मातिदी 
वह मी, अव प्रवीण हौ चरी थी 1 आज वराहकी मृगया भी यपने आपी 
करनेका आग्रह मुसने किया या जिसका पहला पाठ किशन अूमे दे रहा 
या 1 वराहक्ये खौजता खदेडता वाणोकी प्रहार-मूमि मे, पेडपर चकर 


सव्रकी आंखें भर आयीं २१५ 


[क श । ०० (मी ३ । 


मालती जहा मुसकी टोहमें बैठी हुमी थी मूस दिशामे, भुसे छाकर छोडनेका 
-काम किशनकी तरफ था । मुसने भूसे बहुत अच्छी तरह पूरा किया । ओ 
-वह्‌ वराह ज्योही बाहर निकला त्योही मारुतीने जुसपर शरवृष्टि करनी 
शुरू कर दी) 

मुसके पहले दो बाण युस वरिष्ठ वराह को तृण-श्षरो (कुशतल्य॑) की 
भातिरही चूभे, अुनकी परवाह न करता हुभा वह्‌ पशु सुसी प्रकार दौडता 
रहा । बितनेमें मारतीने अपने भीतर की सारी शक्ति र्गाकर अक आखिरी 
वाण छोडा जो सीघा जाकर भुसकौ कोखही मे जा धसा । थोडासा 
लडखडाता हुमा वह्‌ वराह ज्योही कुछ ओर अगे वढ़ा त्यो ही घषडाम से 
जमीन पर गिर पडा। 

यह देखतेही मारुती पेड परसे नीचे अूर्तरी, दौडते हओ आनेवलि 
किंरानको असने बीचही मे उहूरा दिया ओर अपने शौयं की प्रशसा अुसके 
द्वारा अधिकारपूर्वकं प्राप्त करनेको जिच्छासे वोखी, 

“क्यो आज की ह या नही मृगया मेने प्राणोपर भ वीतनेवारी ?" 

““ वृक्षपर बैठकर तो की ह 1” किशन हसा । ““ जिसने पदक पीछा 
करके हस्म प्राणीको ऊाकर तेरे सामने खडा कर दिया, प्राणोपर 
जा बीतनेवाला काम तो मुसने किथा हं । केव सुरक्षित रूपसे वृक्षपर वेठने 
काकामहीतुनेक्याहं। 

“^ प्रत्येक रानी मृगया करते समय अपने साथ सखदेडने वाला आदमी 
तो रखती ही हँ । तु मक अच्छा खदेडने वाला आदमी हं, भितना कह ठे 
तेरी मर्जीहौ तो । पर जिसका बाण, चिकार तो भुसीका हं 1 भिस 
वराह को कोखमे घुसा हुमा बाण मेरा हं, अत शिकार भीमेरादही 
हमा । ”” 

“‹ कोजी परवह नही, वह पूरा का पूरा जगी समर तु भकेटी ही खा 
डर, हो गयान। ओौरमेंतो जव शाकाहारीदही होनेवाला हु। जिसे 
जगी सुमरके गुण अभीष्ट हो वह सभर खाय ? मे केले भाल्‌-" 

५ ठीक बिलकुल ठीक 1 जिसे अपनी खोपडी मँ आद्‌ ही आल्‌ भरने 
दो वह खाय आलू ! ” मारतीने असे वीच ही मे टोका । 

जितने में"ञूऽऽभू ऽऽ करके जावरोकी हांक मारने की क्रिर्कारी 


२१६ कासा पाना 
सुनागी दी 1 मुढकर देखा तो मेक जाघरा, जो किशनके हाथ के नीचे काम 
करता था, दौडा दौडा अता हजा दिखायी दिया । आते ही मुसने रोनेको 
सी मावाज निकाटकर, भालं पोचकर मेक दो शब्द वोककर, जो सदेश. 
पहुंचाया सुसका सपु्णं वाक्य यो वनत।-- 
` "“बावूजी 1 चले चच्िये, आपको राजा नानकोवी रोने के वास्ते 

वृखारहाहं 1” 

युसके मुस भावार्थको समक्ष कर किंशनने मारुती को शब्दम वतलाया, 
“सुना ? नानकोवी, मृञ्ञे रोने फ बास्ते वृका रहा ह 1“ 

“छी , जिसका क्या मतलव ? तुञ्ञे रोने के लिञ वुला रहा है यिसके 
क्या मानीहं? ुसेरोनाहो तो वह रोयेजी भरकर 1 

५ अरी, मगर सुसके अकेले के रोनेसे काम कंसे वेगा ? भुसके 
सवधियोमे सेजौ मेक जावरा कल तक मृगीसे वीमारपडा था न, वह्‌ 
मर गया हं । भुसके पीछे वचे हुमे लोग जितनी अधिक सख्यामं भिकट्ठे 
होकर जोर जोरसे रोयेगे अृतना ही अुस मृत व्यक्तिका आत्मा-मुसका 
मूत-सतुष्ट होगा, अन्यथा वह॒ जीवित सगे सवधियो को कष्ट देता 
रहेगा, जैसी यिन लोगोकी धारणा हुमा करती हँ । अत्त कोबी मर ग्या 
तो वे सवको “रोने के छिमे चलिये ' कहकर आमत्रण देते हँ । हसत्तौ क्या 
हो, अपनो मँ भीतो पहले जैसी ही धारणा थी) भाज भी हमारी अनेक 
जातियो मेँ दाम देकर खोगोको रोने ल्गायाजातादही हैन? 

मोरु देके रोदनार्थं लोगोको लगाया ह 1 

उश्रुहै न,पीर हन, मोहन मायाहं॥ 

क्रिदिचियन-मुसलमानोमे भी मुर्दो को गाडकर, वे फिर भूठेगे जिस 
खयारु से अुन्हे जतन करके रखना चाहिये ञैमौ जो धार्मिक धारणा है, 
वह भी जावरोकी भिस परलोक विद्याका हौ सवक लेती रही हं, नही 
क्या ? जावर तो मृतव्यक्ति सिफं रोना ही पर्याप्त समञ्ञते ह, पर पे 
मिश्रसे चकर जापान तक के जनेक राष्ट जैसा मानते थेन कि, मेक 
आदमी मर गया तो जुसका साथ देने के िञे जूसके जीवित सगे सवधौ 
सी अपने मापको गाढे गौर पर लोक पह । भरे हुम कौ जीवित 
स्तर्या, नौकर, दासदासी वगैरह को मी गुन्दी कौ क्रमे गाड दिया के 


{ 


सवरकीं अखं भर आयीं २१७ 
ये 1 जच्छा-'* भुस जावरे कौ तरफ मुडकर किशन वौ, “जा, भौर 
नानकोवीसे जाकर कह कि हम रोनेफे ल्मे अभी अतेहं) पर ठहर, 
यह्‌ देख, भिस वराहं को भी पीठपर डालकर ठे जा गौर राजा नानकोबीसे 
यह कहना कि, यह्‌ हमारी तरफ से असे अक नजराना हं 1” 

जावरे ने अपने मेक खास तरीके से मुस वराह को वाघा, भौर 
अस ठेरको पीठ्पर डाल कर वहा से चला गया । 


““ कितनी थक गयी हौ तुम । "” किशनने माक्ती की ओर प्रेम भरी दृष्टि 
से देखा ओर जुसका मेक हाथ अपने हाय मं रेते हमै कहा, “ माच्ती 
शिकार की धुन में सवेरे दौडघूप करती हवी तुम कितनी पसीना पसीना 
हो गयी हो, गौर थकी हुमी दिखाी देती हो ! ये देखो पसीने के स्वच्छ 
ओर शुग्र विदु मोती की भाति तुम्हारे माथे को भौर यह्‌ लारी तुम्हारे 
गाखो को किस तरह सुदर बना रही है 1 जायो, बेठो कुछ देर मेरे पास, 
थोदीसी सुस्ता लो ओर तव हम चले जावरो की ओर 1 ” जुसके वालो तया 
गारोपर से हाथ फेरता हुमा किशन ओक कुर्सीनुमा चद्भानपर नीचे पैर लटका 
कर बैठ गया ओर अपने हाथमं पकडे हमे जुसके वारये हाथ को अक 
प्रणयपू्णं क्षटका देकर माच्ती को गौर अधिकं अपनी ओर खीचे 
च्या) 

मालती को यही बहाना अभीष्ट था । वही भिरु गया । मुसको मुखमुद्रा 
खि अुठी । वह्‌ चुपके से किशन की गोदे जा वैटो। अपना दहिना 
हाथ मूसके गक मँ डाल, जुसके पैरोपर अपने मी पैर कुटकाये मालतीने 
मुखमडक किंदान के विशार वक्ष स्थर पर रख दिया) खं मृदली 
मदमद श्वासोच्छवास रती हुजी वह्‌ विश्राम करने छगी । ॥ 

मालती के भालल्वी चूर्णं कुतर हवा से भुराूरो रहे थे। मुन्हे 
हाथ से सवारते हुम वीच बीचमं मुसके गालो को थपथपातते हुञओे मेक क्षणमें 
सुस्की ओर प्रेम भरी निगाहसे देता हमा, दरसरे क्षण अपने भानत मस्तकको 
भुसके मस्तक पर टेकता हमा अपनी आखे मूदता हुमा किशन भी 
अपनी प्रियतमा कै गाढ आख्गिन के सुखास्वाद मे निमग्न हो गया। 


तादृश तल्लीनता में जव अुनके कु क्षण व्यनीत हुमे तव॒ माछ्ती 


~ 


२१८ काटा पाना ` : 
ने अपने लोचन मुन्मीलितत किये मौर किशन के वक्ष स्यल्पर पडे पेषी 
असने अपना मृखमडल किंगन के मुखके समीप पटुवा दिया । 

सकी मूक चिनत्ति ही किशन की अभ्यर्थना थौ । जुसमे मारतीके 
यपर जुखाये हमे मुखका प्वृवन छे छया । माकूती ने फिर अपना घिर 
किशनके वक्ष स्यर्पर टेक कर आंखे वद कर ङी । 

जुसकी वह मधुर तद्रा जव थोशटीसी पुरी हुमी तव वह किशन की 
गोदहीमं सुखकर सीधी वैठ गयी । जुस तद्रा मेः जिस विषयका ताता 
जुसके मन में वघ रहाथा। वह्‌ मानो किशन को भी सुनाओी देख रहा हो 
जिस खयालमे, सुसी प्रकार अमी विषय को चालू रखते मालती ने लाढभरे 
कठसे पुछा, 

“ सच है, तुक्षे मी मिस प्रकार प्रतीत होता हं न?“ 

"* जिस प्रकार ? मधुर न, प्रतीत होता हँ न । तेरे मीदृद प्रपूर्वं 
आगन मे मालती यदि अविक्षति रूपसे मृत्यु भी ञाजायतोवहु भी 
मधुर ही प्रतीत होगी । तव जीवन के वारे मेंक्या पृच्तीदै। “ 

“ तव वताम्‌ मे, तुक्से क्या पृ रही थी ? सारे आयुष्य भर, अपने 
अपने हायो किसी भी प्रकारका आततायित्व काअपरावन होनेपर भी 
निरतर मेक के वाद दूसरी दुर्गेति को सहन करते करते मुक्षे जो यह तैरी 
सगतिका अमृल्य प्रणय-प्रेमल सुख मिल गया ह मूसे जिससे भी अधिक 
सुखं कि लालसा से खतरे मेँ रने का साहस अव मुञ्च सेनही होता । 
सचमृच किरान मैः कहती हु अव यहा से मागकर पुन अपने देनकी ओर 
जाने की यिच्छासे जान खतरे मेँ क्यो डाटी जाय ? भरेसमुद्र को भेक 
छोदीसी नावसे पार करना, प्रवरू रात्रुमोके सरकारी पहर समुद्रपर ओर 
सूमिपर हमेशा मेँ ताकमे वैठे हुभे, मुनकौ आंख वचा कर ॒देशमें जानेकी 
आला रखना यह्‌ सव यव पागल्पनसा नही प्रतीत होता ? यदि मनुप्यता 
प्वेक जीवन व्यतीत करने के लिमि कोगौ अन्य बुपायही न होता तौ 
लुस समय साहम करना मावच्यक होता । पर मव यहां तेरी सगती स 
स्वच्छदता या जव हम यिस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करही सकते 
हतो फिर यही जिन जावरो के भाश्रय्मेँ भिस भरण्य में चिसी प्रकार 
आनद सेक्योन रह जन्मभर ? 


॥ 


सबकीं ओखिं मर आर्या २१९ 
“ निस गृहमे हम दोनो भाज कल रहते हं न, वह्‌ गुहा मक्षे तो 
सुखका साक्षात्‌ गोकु प्रतीत होता ह ! कोबी भौ रानी, अपने हीरे 
मानिकसि तथा गदैरेसि सजे हमे अपने स्मृतिमदिर में मन्न से अधिक सुखी 
नही होगी { किडान, राजमहालो मे मी राजा रानी आत्महच्या क्या ही 
करतेहं न? मेरी मा हमेशा सुदासे कहा करती थी किं जरूरत से ज्यादा 
सामान का रहना ओौर न रहना समान ही है। सुखे केवल सामानं 
नही रहता मानसिक सतोष मं रहता ह । वह॒ कहा करती कि यदि पचास 
भी अपने घर रहे थी तो सोना तो युतनेही स्थर परर पठेगा जितनी अपने 
ष्रीरकी लवायी चौडामी है ! हड्ियाँ वहत होनेपर मी अपनी शरीर फो 
बढाया नहीं जा सकता । ससी प्रकार चकेवीके सामने ठेरके ठेर क्यो 
न पडेहो) मादमी तो सुतना ही खा पायेगा जितना सुसके अगुरत भर 
पेट मे समा सकेगा ! अत कती ह कि अव अधिक सुख देश मे जाकर भी 
कौनसां भिलनेवाला है जिसके लिमे अकषरश सक्टके समद्र भे फिरसे 
हम जिस प्रकार छ्लाग मारे ? मूञ्ले तो यहा कुछ भी कम नही प्रतीत 
होता । करन म जो तुक्नसे जिस तरह आगन क्ये हू, कही भी रह्‌, 
आक्गिन का सुख तो नितनादही रहेगा! सिस वनम प्यासे ख्गने पर 
स्वच्छ पानी पिये तो वह्‌ जितना मधुर लगेगा व्रिलकुल सुतना ही मधुर 
वहं सिघु नदीके तीरपर जाकर प्यास वुक्ानेपर क्गेगा ! सुख तो वैसाही 
गौर बुतना ही रहेगा 1 


1१1 


सवेरे लिस प्रकार शिकार सेरते हुम समुद्र के किनारे अथवा 
अरण्य-वन में स्वेच्छा पूवेकं सचार करे, थकावट भायौ कि तेरे वक्ष स्थल 
पर लिस प्रकार आकर अपनी थकावट दुर करे, जिस तरह अपने शरीर पर 
हाय फिरवाले, फिरगृहाकीगोरजा, जोरकी मूख का मास, मत्स्य, 
फल, कद सादि हारा यथेच्छ परिहार करे, दो पहुरको समुद्र के किलर, 
रेतीके मेदान मँ जावरा स्त्रियो के सेरु खेलते टृभे, गाने गति हुम, नना 
स्गरूप करे शख-सीपी मादियो को दुंठते हमे वनश्री के गौर जखश्री के 
चमत्कार देखे, गौर दिनभर जितस्तत स्वच्छद जड जुडकर थके दे पक्षियो 
के जोडे अपने अपने घौसलो की योर रटने रगे करि, ससी प्रकार तैरे 
हाय मे मपना हाय उक्ते जपनी सुस गुहारूप गोकुल की ओर वापस जाये 
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अर मक दुसरे से चिपट कर सोय 11 मनकेमपैनेहीसे जिसे मापाजा 
सकता ह वह प्रियसगति का सुख जिस गृहागत अपनी रतिशय्यापर जितना 
समाधान पटंचाता है" गोकुल मे चकते जायें तो भी वह्‌ सुतना ही पहुंचयेगा । 
तव यहा से माग कर अगे जाने के प्रयत्नं मे प्राणग्राही नवीन 
नवीन सकटो को क्यो तु जवद्स्ती मोर छेना चाहता ह 2 चक हुम यही 
जन्मभर वने रषे । मेरे सुखसमावान के परग के किमे वह गृहा पूरण॑तया 
प्यप्ति ह 1“ 

पर वह्‌ गुहा पठ्ग के ल्मे पर्याप्त रहीथी तोभी पालने के 
कलि पुरी पडंगी क्या ? कर पालना वाघने का समय आ पहंवा तो 7?" 
किशनने अुसे गुदगुदी की। 

“८ चप, वाप्कक कही का 1 "” मार्तीने मेक हल्की सी चपतत किशन 
के गाल्मोपर जडा दी मौर चिल्सिला कर हस पदी । “ मजो कुछ कहती 
ह, ुसे मजाक मत समञ्ञ । ” 

“नही, प्रिये, मैः मजाक नही समञ्च रहा हूं । पर त्रु यह प्रन करते हुमे 
कि, फिरसे समूद्रेपार भाग जाने का प्राणसकट काहे को मोल ठे, जिस 
वातको भुला वटी कि, पुराने सकट अमी अपने चारों मोर पूर्वत्‌ चक्कर 
माररहेहे। मेमागदही गया हूं, यह निष्ित्‌ सूपसेभलेही सरकारी 
अधिकारियो को मालूम न पडा हो, वे कदाचित्‌ अमी त्क यह मी सोचते 
होगे कि जावो की मूठभेडमेंमेमाराजा चुका हुं, तथापि तुके पतो दिन 
दहाडे भगा करके जाया गया ह, जिसमे कोजी श्का ही नही हं न्दे 1 
तुञ्चे तथा तुज्ञे भगाकर ले जानेवालो को जो पकडवा देगा, भुस के लिमे 
हजार हजार सुपयो कै पुरस्कार दिये जावेगे भिस आदाय के विज्ञापन 
सर्वत्र ल्मे हेहै! जोरश्लोरसेखोजकीजारदहीदह। सुनके गृप्तचरो 
को ओर नौकायो को यदि हमारे यहा के निवास का पता मालूम पड गया 
तो ? किवा भिन सेकडो जावरोर्मे से ही अंकाव जादमी को अग्रेनोने 
अपनी ओर मिला छया तो? जैसे बुदाहरण क्वचित्‌ मिलते मी दहं असी 
यदि स्थिति अुतन्न ्ौ गयौ, तो अपने ही हायो अपनी जान ठे केना, भुस 
कंद की भयकर यातनामो मे फिरसे जा पडनेकी अपेक्षा अच्छा नही लगेगा 


क्या? 


सबकी अखि भर आओीं ३२१ 

जुस सकट की अपेक्षा, समृद्रपार होने का साहस कायं हर हारुत मं 
कम खतरे का ह। पुन श्व, यहा पशु पक्षियौ के जोडो की तरह जीवित रहे 
भीतो प्युपक्षी वनकर रह पार्येगे, मनुष्य बनकर नही । स्वदेश कौ स्व- 
राष्ट की तथा मनुष्य समाज की कुछ भी सेवा, कुछ मी देशकार्यं यदि अपने 
हाथो न होता हो तो भुसे मनुष्य जीवन मेँ मनुष्यता रही कहा ? ओर प्रिये 
तेरी कुक्षि को यथाकाल घन्य करनेवाले भुस नन्हे से देवदत को जिन 
जाबरो गौर जिन मरण्य शुकरो की सस्कृति कौ दीक्षा देनी होगी क्या ? 
अतः हमे अपने देश तो जाना ही चाहिये । समुद्र को छाघना ही चाहिये 1 
दूसरी वातत यह्‌ भी र कि, जव से हम काेपानी के कंदस्रानेसे मागकर आये 
है तवसे तो गत तीन चार महीनो तक्र दैव भी हमारे छिमे अनुकूरषही 
वनारहाह।! अस नराधम रफिभूरीन का वदला सिस दोलकाष्ठ के 
पराक्रम से अनायासही चुका ल्या गया, जिस से जिस स्थानपर मी तेरे 
रास्ते मेँ आकर खडी होनेवाली रुकावट दूर हो गजी 1 

सुसं प्रच्छन्न शासस जिस किस्म की मदद ठ्ने के विचारसे हमने 
भूसे अपने नजदीक रखा था, भुस समुद्रतरण के कायं मे सहायता करने 
वाला मैक प्राणोपम मित्र भी अस दोलकाष्ठकेर्प में हमे मिल गया । 
नाविक विद्या मे वह्‌ प्रवीण भौर, साहसी ह । गत तीन चार महीनो के 
भुस के व्यवहार से जुस के स्नेह की परख भी जच्छीतरहषोही गी ह! 
असने ओक सुदर नाव भी कितने परिश्रम से सर्व सामग्री युक्त बनाकर 
तय्यार रली हं 1 अव अनुकूल हवा की ही भूतनी प्रतीक्षाह। वे हवाभं 
वहने लगी कि हम तीनो समुद्र मे मूस नाव को छोडकर भपने देश की 
ओर चर ही पडगे । 

“ पर जुस दोरकाष्ठ के मनमे, मेरे सवघ में जौ अक दुरागा 
मूत्पन्न हौ गमी ह, मेँ उसकी पत्नी वन जाञू वही जो अक अभिलाषा 
सृसके मनमें सचारित हुजी हं, अूमका दुष्परिणाम आज नहीतौ कल 
शनरूत्व मे परिणत नही होगा क्या ? "” 

 “' सहसा वैसा नही होगा । कारण असे तेरी अभिकषारहै भमी तो 
वह्‌ भूस नराधम रफिउटीन की अभिलाषा षी तरह राक्षसी स्वरूप की 
२१काभ्पा० 
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नही हं । माजतक तो भूसका स्वरूप सात्विक ही ह । हममे जो अपना 
भागी वहनका नाता जाजतक जोड रखा है, भुसीको वह्‌ सच्वा मान रहा 
हे गौर केवर चिसरी छिए वह तरुञ्च जैसी कुमारिका को मपनी पत्नीः वनाने 
की जिच्छा प्रदेशित कर रहा ह । वह्‌ तुक्ञे अभीतकं कुमारिका समस्षता है । 
अूसे जव अपना सच्चा वृत्तात मौर सच्चा नाता वतलाने का समय आयेगा-“ 

“ तव फिर वता क्यो नही देता सारी वाते ? सचमुच किरन, 
मृक्षे भी अव तज्ञ मृपरी तौरसे क्यो न हो, ‹,भय्या" कहने मेँ शरम 
महसूस होती ह 1 ” 

^ सों षयो ? ” किदानने लुसके च्‌ टीसी काटी गौर हंसा 1 

“छी, क्यो की क्या पूछत ह? भमपने प्रियतम को भी कोमी मामी 
कहा करता हँ ? जावरो मे मी भाजी बहुन की शादी को कोई मनुष्यता 
की रीति नही समज्त्ता 1 “ 

जावरो में नही समक्षते होगे, पर मनुष्य समाज मे वहिन की भाभी 
की ादिया कभी हुभी ही नही, असा मते समन्न 1 मनुष्य समाजने सम 
तरह के विवाहो को ही नही, अपितु स्वच्छद सभोगो को मी जिन जिन 
परिस्थतियो मे वे. बिष्ट अथवा अपरिहार्य प्रतीत हग, मुन सुन परिस्थितियो 
मे धर्म्य माना हुमा ह । प्रत्यक्ष गौतम वृद्ध का जन्म जिस कुल र्मे 
हमा बसी कुकुकी कथा प्रथातरमें यो लखी हगी है किं सूर्यं कुलके' मेक 
राजकुमारको मौर लुसकी वहिन को सकटावस्था के कारण भेक निर्जन 
अरण्य मेँ जन्म व्यतीत करना पडा । तव भून भागी बहनो ने भापसही म 
विवाह किया जौर बुनकी सतति के जुदर सेही आगे चकर अनेकं 
पीलियो के पद्चात्‌ वृद्ध सदृश महात्मा सुत्पन्न हमा । 

“ राऊदु रुका रक्नवीज दैवी । अुसका मनुप्यो से सवव नहीं होना 
चाहिये जसी यन्‌वशिकता की अतिरेक युक्त शुद्धता की र्ता के निं 
बरह्मदेशके, मेक्सिको के, ओौर अनेक स्थानो के प्रख्यात “ दैवी  राजवशो 
मे राजपुत्रका विवाह्‌ गुसकी सगी वहन ही समे होना चाहिये त्री 
“° वज्ञ ' थी, दिप्टजन समत प्रथा ही थी । जिन समाजो को भूस घर्मसे 
दुष्परिणाम होते है असा अनृभव हमा, बुन्दो नें मुसी को अवरम साविते 
त्रिया । माज भी हिू-मुसलमान क्रिद्वनादिक समाजो मे कटी ममेरी वहने 
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तो कही मौसेरी वहन, प्रत्यक्ष सगी चचेरी वहन से मी ` विवाह करना 
अ घमं नही माना जाता । तव हम तो केवल प्राणौपर माये हुमे सकटो 
के परिहाराथं ही भिस माओ बहन के नाते का वहाना बनाये हुम हं 

* सच सच वता, कल वह्‌ क्या कह रहा था तुक्षसे । .मेरी ओर 
जित्तना अधिक हंसते हूंसते जुगटी का जिच्ारा करते हबे ? "' 

“ अरो, वह दोलकाष्ठ सचमुच ओक सेनिक की तवीयत का खुले 
दिलका मनृष्य हं 1 छक्के पजे बुसे मालूम ही नही हं । ज्यो ही वह्‌ 
नाव कर तय्यार हो गयी त्यो ही बडे आनदसे मुसने मुपे वह्‌ दिखायी 
जौर पृछा, 

^ जिस नावसे तुले गौर तेरी कृसर गोरी वहन को यदि मेन सुरक्षित 
रूपसे स्वदेश मं पटुचा दिया तो, जिस मल्लाह को तु जिस नावका 
किराया क्यादेगा ? 

८* मेने कहा" ' क्या चाहिये तुचे 7?” 

तव असने तेरी तरफ अगली करके कहा, ““ सिफं वह॒ सोने की 
प्रतिमा मूज्ञे चाहिये ! “ 

“ मै हसा, मेने कहा, मूञ्ञे कोओी आपत्ति नही । यदि जुसके मनको 
तु वश कर सका तो परतीरपर पहंचाते ही मै तुम दोनो का विवाह कर 
डारूगा ॥'* * 

“तव अकदम. छातीपर हाथ मारकर वह्‌ दोलकाष्ठ हंसा, ! वह्‌ 
काममेरा । मेरे सीटी देते ही यदि वह पछी मेरे हाथपर आकर नही 
वेठा तो मै अपना नामही वदल डालूगा 1 ” 

तत्कारु जुसने मुक्षसे वचन भी ले च्या कि यदि कट्की अनुकूल 
हो गजी म मूसे दोलकाष्ठको आनदसे अपित कर डालूगा । “" 

“ वाहरे तू, ओर वाहरे तेरा वचन । किन । '' भूसकी ओर 
` शष्ट दुष्टिसे देखती हुगी मारुती बोली, “ किशन, सारा वुरापन भौर 
उत्तरदायित्व मुञ्चपर डारुकर तु अपना जलग थल्गहो गया परक्योरे, 
यदि वह अवसे सचमुच ही मेरे माथ सखाडप्यार करने ल्ग गया गौर म॑- 
असकी हो गजी तो-? "" ४ 
। “तो क्या? तेरी जिच्छा पूणं करके तुक्षे आनदयुक्त देखने के 


३२४ काल पानी 


== = 
न = [क शि 1 8 11 


लिमे मे अपने आपको जुसके पञ्चात्‌ सचमुच का तेरा सगा भाजी समललने 
सगूगा गौर अुसके साथ तेरा विवाह अपने हा्योसे कर दुगा । ” 

कोके अक क्षटके के साय मूसकी गोद मेँ से जुठने की अिच्छावाली 
माक्ती को हाय पकडकर जुसी तरह से वैठाते हुम किढन समक्षाने वुक्ञाने 
ख्गा। 

“ भिस तरह्‌ गृस्सा क्यो करती है ? जव तूने सवार किया था, तव 
तुके किस तरह अच्छा ल्गाथा?तो ज॑सेदोवंसे को! पर मार्ती, मँ 
विलकुल हृदयसे कहता हूं तुक्षसे, कि तुज जसी स्‌ठर गौर गोरीपान तरुणी 
के लि मेरे जैसा काला कलृटा कुरूप भौर करिसी भी प्रकार की विशेषता 
से हीन प्रियतम अनुरूप नही ह यह्‌ म॑ अपने मन में पहले ही से जानता हू । 
मुद्ध यदि तेरा स्नेहदही मिक गया, तेरी सगतिर्म सेवके के रूपसे मी 
यदिमे रह सका, तो मी मेरी योग्यताके मन्‌सार मृज्ञे जो मिलना चाये 
वह मिल जायगा जसा मे मानता चला आया हू! मेरी अपेक्षा मी जो 
तेरे किमे सधिक अनुरूप ह अूस प्रियतम के चुनने मे तू सवया स्वतत्र है ।“ 

“ ठीक हैन? मेस्वतत्रहू तमीतो मैने चुनाव किया हं! 
च्‌नाव तेरी माखो अथवा मपैने से न करके मेने अपनी आंखो मौर 
मप॑ने से मिसी प्रियतम का किया हं ¡ मेरे किडन। मेरे प्रियतम 1“ 

मारती ने गद्गद्‌ होकर किन को अपने वाहुमो्मे क्स लिया 
ओर अुसके वक्षस्यलपर अपना माया टेककर क्षणभर नि स्तव्व होकर 
प्रेमाश्रु वहाती रही ! परतु फिर अपनी गर्दन अूपर अूठाकर चूमती 
हओ दृष्टस किशन को निहारते हमे हंस पडी, 

“ किचन, तुम पुरुषो को रूपरगकी टी जानकारी अधिक रहती हं । 
कारण, तुम्हारी प्रीति तुम्हारी खो मं रहती ह । पर हम ललनामो की 
प्रीति हमारे हृदयो मे रहती ह । ललनामो की प्रीति हमारे हृदयसूपी नेत्रे 
देखा करती ह । अत यसे रूप ओर रग दिखाजी तो पठते हं, प्र कील 
स्वभाव जौर सद्गण मूसे मधिक मुग्ध करते हूं । पराक्रम ओर पौरूपका 
सदयं रूप गौर रगसेभी कितना मविक भक्षित होता हं, यह्‌ धनभ्यामल 
रामको वरनेवाछी, युवणं गौर सीतासे पृछ, सावले श्रीकृष्ण को वरनेवाटी 
अथवा बिञुपालादिक गोरे, कम्वस्त तथा कपट व्यक्तियो का तिरस्कार 
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करने बारी स्वसूपक्षालिनी रुस्मिणी से पूछ 1 अतेव लखनामो का स्ने, 
रूपरग के दो दिन में सूख जानेवाङे घास कौ माति स्थिर नही हता, 
अपितु सीक् के माम्य तस्क सदृ सरस, सुस्थिर भौर फलवान्‌ हौता है ! ” 

५ कम अज कमं होना तो चाहिये ही था! ” क्ि्षनने जुते चुटते 
हम कहा, « पर स्वरयो के आधे हृदय मं प्रीत्तिका निवास हं यह्‌ तेय कहना 
यदि रस्मिणी के युदाह्रण से सत्य माना जाय, तो स्त्रियो के वचे हमे 
आधे हदय मे कपट का निवास हं यह मेरा कहना भी अुसी अुदाहरण दारा 
तुशे भानना ही चाहिये ! कारण, रुस्मिणी के चोरौ चोरी किये मये पव्र- 
न्यवहार भौ प्रसिद्धहीहं! तवतू कम आज कम मेरे लिमे तो दोरकाष्ठ 
को अँकदम निरादा मत कर) देश म जाने फे पक्वात्‌ तेरी प्रेमयाचना को 
स्वीकार कर्मी असी माश्च जुसके सामने सतत बनाये रख ॒ । वह सज्जन 
है भिसर्मे सदेह नही, पर मेक निष्कपट अजह आदमौ ह वह्‌ थोडासा । 
जिस लिए वहं जो भी लार लपेट की बातत करे, जुसका मेकदमं तिरस्कार 
नकर} कारण देशमें जाने के पद्चात्‌ तेरी की माका ष्ट गगी तो भिस 
समय समद्ररुषन फे कायं में जो साहसपुणं मौर मनोयोगपुणं सहायता कर 
ग्हा है, मूसमें वह टिलाजी करने लम जाय, क्रिस मालूम ? अच्छा ओौर 
यदि तेरा गौर भेरा ममी नाता भेव पूर॑वृत्त वतला दू तो अपनेप्रेम के 
विषय में से भुसकै मनर्मे मात्स्यं गृत्पन्न नदी होगा, यह कैसे कहा जा । 

भौर हमने जिस हृत्या के कारण यह्‌ सजा पायी है, भुस के वारे 
मे सभियोग कै समय जिस सकट से परित्राण पाने के लिञे हमने 
इतक नाम मौर कृतकं नाता प्रसिद्ध किया था, वे सकट जिन नाभो के पुन 
जादीर होते टी सपने भूपर पुनरपि टूट पडे जैसी अभी मी समभावना ह । 
मत स्वदेश मे पहने तक अपने को यह्‌ नाटकीय भूमिका भिसी प्रकार 
बनाये रखना छाजमी है । देश मे जाने पर दोरकाष्ठं के प्रेम की तू 
सुखेनैव सुपेक्षा कर । वह्‌ सज्जन है । तेरी सिच्छाके विरुद्ध वरपूवंक मपना 
भ्रम लादमेवाका दुर्जन नही है । पर कही वह विगड भी खेडा हुमा मौर 
दुश्मनी करने खगा तो वहा जुसका मुकाबला करना अथवा बसे चकमा दे 
देना हमारे लिमे यहा कौ गपेक्षा सौगुूना अविक आसान रहेगा 1 माज 
ह परी तरट्‌ परवशा है! सकी सहायता के विना समुद्र का भुल्लघन 
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त्यत कठीण । जिन जुदृड मौर जुच्छखल मनुप्यो मेँ अनवस्था ही समाज 
व्यवस्था होकर वैठती है, जुन की सगति मे जिसे जीवन व्यतीत करना हौ 
आपद्घमं ही को सदधमं मानकर चलना होगा 1” 

मितने मेँ पून (अूऽ555 । कटक वावूऽ5 जैसी किलकारियां 
सुनायी दीं । 

“ सुट जुढ । वे जावरे फिर अपने को वुलाने चले आये ह, अव 
जाना ही चाहिये बुनके साय समारमपूवंक गोने के किए 1“ 

कटक भौर कटकौ जव जावरो की खोहपर पहुवे तव भून जावरो का 
मृतके सस्कार अपने परे जोरपर था । वह्‌ मृत जावरा राजा नानकोवी का 
ओक विदेष स्नेही गौर जावरो का अक ‹ दादा ' था, अत सुसके मृतक 
सस्कारके लिए वे सारे जावरे माये हमे थे । मुस शव को वीच में रखकर 
सव ोग मुसके चारो मोर मेक वृत्त मे वैठे हमे थे । भुस मृत व्यक्तिकी 
पत्नी मौर क्च्चो को स्वभावत ही दु खने पहले ही से विब्हल कर रखा था । 
परतु मृत सस्कार के लिये वह सारी जातिकी जाति जव सिस प्रकार 
सावंजनिक शोके लिमे अकत्र हुमी, मुस समय जुस दुष्य को देखते ही वह 
मृत व्यक्तिकी पत्नी शौक का आवेग वढ गया हो भिसी खया से नही 
प्रत्युत शुम मृतक सस्कार सवधी कर्तव्य की जानेकारीकेकारणमभी 
विखते विखते वीच ही मेँ अँ चे स्वर से चिक गुटी ! मुसके सायही मेक 
खाम स्वर मौर ताल्पर वे सारे जावरे मी रोने ग गये । पहले पहल मेक 
कर्तव्य समन्नकर भलेही सुन्होने रोना शरु कियाहोतो भी मागे चल्करवे 
सचमुच ही रोने छग गये । क्यो कि जनपद विव्वसक सक्रामक रोग ही 
की माति समाजानूभूति भी मेक सक्रामक रोगही हमा करता ह । मस्तु 
सव की आं्वे पानी से डवडवा आञी 1 

वह्‌ सार्वजनिक सगीत मिश्र आक्रद असवरणीय साहो गया। निस 
वीच, जुनमें से कुछ वृ्ोने मुस व की भेक गठरी वाघी गौर भुसे लेकर 
चे सव अक वृक्षकरी मोर चे । मेक निशित ताक मे जपनी छती 
पीटते हमे तया जक निदिचत् स्वरम गे फाडकर रोते हुये वे वहा गये । 
सुस वृक्षकी ज चामी पर जक खोखर थी } युस मुस चावकी गठरी 
जिस ढगस्े विामी गजी कि, मानो वह॒ मनुष्य पायी मारकर मैर्‌ 
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शुटाकर सजीव मनुष्य की तरह सवकी मोर देख रहा हौ 1 जावरो 
की ठ्गिनी जाति के जिम वह वृक्ष मूतना अचा प्रतीत हा, कि सुनमें 
से कोमी भी जितनी अूचाजी तक जूस शाव कौ जुठाकर नही रख सकता 
था ! अत यह्‌ काम दोलकाष्ठके सपु किया गया । लुसने स्वय जुस मुदे 
को जुम सोसलर्मे ठे जाकर विठा दिया । जावरो के मृतक सस्कार की 
जव यह विधि पूरी की जा रती थी, भुस समय सवने ताल्वद्ध आक्रोक्षकीः 
परमावधि कर डारी । 

अूसके वाद सब जावरो ने अपने शरीर परके सारे र्गविरगी 
शरुगारिक मिटटीके पट्टे पोछ डले । हजामत किये हुमे सव सुहागिन 
स्वियौ ओर पुरुषो ने सूतक के चिन्ह के तौरपर केवल भूरे रगकी मिट्टी 
केकर अपने शरीरोपर अथच “ तराशे गये ` विकेश िरोपर मल ली 1 
मुसके पश्चात्‌ मृतक के अतिम दशनो के किमे वे सारे जावरे संडे हो 
गये । सुने धार्मिक कृत्य करवानेवाला पुरोहित तो कोमी रहता ही 
नही । मूस जुस कालमे जो भी अगुमापन पाया हुआ वृढा होगा, वही 
प्रथ।के अनुसार सारे सस्कार कराता ह । 

जमा जक वृढा अगुञा सुस वक्त अगे आया भौर टृटे ष्टे चार 
पाच शब्दो मेँ अनेक हावभावो की भर्ती डालकर बुपने जो भाव व्यक्त 
किया, असे यदि शब्दो हीर्मे क्हनादहोतो यो कहा जा सकेगा-- 

^ अव जिस मपने मृत सवघी कौ जोर तीन महिनो तके कोयी भूलकर 
भीन देखे । भुसका यदि जेकातवास मग हो गया तो भूसका भूत गुस्सा 
करेगा । हेम मसे भूल तो नही जाने, जुसके प्रीति के प्रति कृतघ्न तो नही हो 
जाने यह सव जुसका मूत जिस ओंची खोखल मेँ वैठा वैठा देखता रहेगा 1 
सिस्र क्ण जिन तीन महिनोमें कोजी भी श्रुगार-मन्जा अथवा मामोद 
-प्रमोद न करे 1 नाचरग तीन महिने तक वद। रगीन मिट्टीके नखरे 
बद ।-- मूरी मिट्टी ही सिफं शरीर पर मलनी चाहिये कारण जहरीले 
मच्छर वगैरे जो जगलमे नगे जावरो को काट खात्ते ह, भुनसे देह सरक्षण 
के लिञे किसी न किसी मिट्टी का केप मावक्यक होता हं । ` 

भेक विशिष्ट आवाजमे सव जावरों ने भिस आदेश्च को स्वीकार किया 
मौर सव अपनी खोह फी ओर वापिस चले गये । 
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किशन गौर मालती भौ अपनी स्वतत्र गुफा,की ओर चल पडे जाते 
समय वदी मजीनीसे जुन्दोने दोरुकाष्ठ को मी अपने साथ चलने के 
ल्म कहा । 

दोलकाष्ठ के सिरपर जुस वव्त दाशंनिकता का मूत सवार हौ रहा 
था । अपने पाडित्य का प्रभाव पालतीपर डालने के भिरादेसे वह किंडनके 
साथ जावरो कै मृतक सस्कारके विषयमे रास्तेमर बातचीत करता चरा, 

“ देस मृतक के सवघ मं प्रीति गौर मीति यिन दो भावनागो परही 
सारे मृतक स्स्कार किस प्रकार खड़े हे! हमारे वैदिक मृतक सस्कार 
ओौध्वंदेहिक गौर सुतकश्राद्ध आदि जिन व्मशून्य भेव वन्य जावरोके आरण्यक 
मृतक सस्कारही के तो सस्करण हं । हिद, करिदिचयन, मुस्लिम समी मृतक 
सस्कार मृत व्यक्ति विषयक प्रीति मौर भीति की भावनापरही आधारित हे। 

से सो देखिये। यिन जावरो कै मृतक सस्कारोपरही वीचधीचमें हस रही 
थी न कटकी ? पर भूनके जगी मौर पागल्पने के प्रतीत होनेवाके मृतक 
सवधी प्रत्येक प्रथा ही की प्रतिष्वनि अपने सुधारणायुक्त बैदिक-क्रिरिचियन 
-मुस्लिमि प्रमृति ओीश्वरोक्त धर्म कह ढोल पीटनेवाङे मृतक सस्कारोमें 
आकणित होती हँ जैसा यदि मेने सिद्ध कर दियातोतू मुक्ते क्यादेगी? 
ट्णदिम मानव मूरदेपर जिन लिअ पत्यरोका ढेर चूनता हं कि कही वह भूत 
बनकर यड न खडा हो--सुसीके पेटसे जिन मीसामियो मौर मुस्लमानोके 
फयिस्तान, भव्य मकवरे गौर पिरामिड पैदा हबे । मृत न्यक्तिर्योकी नौका 
व॑तरणी को तर जानेमे समथं हो सके यिसीकिमे-” 

“ वस्न हुमा वावा, तेरा तत्त्वज्ञान 1 ” किदान ने यह देखकर कि अव 
यह तत्त्वज्ञान की धारा मं वेतहाला बहता चा जायगा, दोठकाप्ठको 
बीचहीमे टोक दिया । “ मृतोको वैतरणी पारे जानेवाी नौकामोके 
सवयर्मे जानकारी देनेकी अपेक्षा पहले यदि त्‌ जीवितोको पार ठे जानेवारी 
नौकाके बारेमे जानकारी देगा तो मचिक वुपकार होगे! वेतरणीका मृत 
समद्रपार करने के किमे भेकाव नौका मरनेके पश्चात्‌ हमारे मदक कही 
भी मिल जायेमी । नत मी मिदी तो भो तवकी तव देख लगे । पर माज निस 
वक्ते काटेपानी का समुद्र जीवितावस्यारमे पार करनेके लिये जुपयोगी हो सके 
ञसीजो नौका तू तय्यार्‌ कर रहा था, मुसका क्या हमा सो वता पहठे 1 
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जो नाव तूने भुसं दिन मृन्ने दिखामी भी जब बसे किस दिनि समृदरमं ठकेलना 
ह? परसो तूने कहाथा करि अव सारी तय्यारी पूररीदो चुकीहे, पर मभौ 
तू कक-परसो, कल-परसो किये ही चर। जा रहा है । भव प्राणोकी जिसनेया 
को सकट समुद्र मे कव दकेलनेवाला है बता ? विलकुल पक्की तारीख चाहिये। 
फिर चाहे दैव हमे पार ठे जाय या बीचहीमें इवा दे 1 पर मव अक दिन भी 
केवल रके म्वयाल्से यहा ठहरना ठीक नही । वता, दिन चता । ” 
““ विलकुल निरिचित दिन बतलाता हूं । तीन महीने बौर तीन दिनं 
समाप्त होते ही जो दिन सुदित होगा, ुसी दिन नाव को समूद्रमे ठकेकना है! ' 
“ वापरे, क्यौ ? भवं अकेदम जितनी देर क्यो ? परसो तो तूने वतलाया 
थाकि सारी तय्यारीदौ चुकी है? भौर अव बिलकरुर ज्योतिपीके ठामें 
तीन मदने तीन दिनकी वातत कर रहा ह ? मुहृतं विहृतं की खपत तौ सवार 
नही हो गयी कही ? . 
“ यहं जिस दिन तय्यारी पूरी हुओी, असी दिन दोरकाप्ठ का मुहूत 
हमा करता ह! पर मृहू्तकी खफ्त कौ अक भौर रख भी 
देतोभीञपनेको दो भौर खफ्तो का खयाल रखनादही चाहिये । 
अक खप्त ह समूद्रकी ओौर दूसरी है नानकोवी की। राजा नानकोवी 
ने मन्न मभी जताकर कहा है कि, जव तक मिस जावरे का सूतक 
समाप्तने हौ तव तक नौका समुद्रमे नही छोडनी । सो यदह जवरोका 
सूतकं तीन महीने बाद जाकर खत्म होगा । असफ पश्चात्‌ वे हमारे लिमे 
दो तीन दिन बाद अपनी दुभिया सहायतां देकर िस समुद्रके तटके समीपस्थ 
वक्रमार्गो मँ से रास्ता निकारुते निकार्ते भरे समुद्र में हमारी नाव को अपने 
पहरे के अदर पहूचा देनेवले हं । ओौर समुद्रकी हवा मी बूम कालम 
हमारे चिमे अनुकूरु हौनेवाटी हँ । जिसी ल्म तो मुज्ञे ठहरना पड रहा है । 
भरे, देक जाने की जन्दवाजी ज्तिनी तुचे है, जुससे कम मुके है जैसा तुन्न 
लगता तो किंस आधारपर ह ? तुक्षे होगी सादी जल्दवाजी, पर मृज्ञे तौ 
मय्या, शादीकी जल्दवाजीदह न ! क्यो कटको, ठीक थानी? कटके 
पर्‌ तीर पर पहुंचाने के वदलेर्मे जो दाम देना मजूर किया है जुसकी हृदी 
कारी जनेवाली ह तेरे ही प्रेम के साहुकारे पर समक्षी 1” टिठामी के 
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साय दोककाष्ठ ने हसते हेसते कटकौ के गालपर वेक लाडभरीः चटक 
मारी । 0 

“ पर, काम होने के वाद दाम का सवाक 1 कटकट्रारा दी गयौ 
इृढी सकारी जायगी तो बुसी दिन सकारी जायगी यह्‌ वात मल्लाहं को 
मी मुटानी नही चाहिये 1 “मद्री को मामिषमाच्र दिखानी दे सके मिस 
चतुरतासे मालतीने अपना जाल फेका । 
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“ किशन । अओ किडात 1 ” अपनी गुहाके ारपर खडी मारतीने मन 
दी मन दो तीन वार पुकारा । वह कुछ हताश सा मुह किये खडी धी । 
फिर मनही मन गुनगुनाया, ““ वौकते वोलते जाने किघर चेला गया 1 
सवेरे का यया जितनी देर होनेपर मी मभीतक नही लौटा । अुन जावरो 
हीकी घुनर्मे लुवरका मुर ही अटक गया मालूम पडता ह । -- पर 
यह कौन गा रहा है, भुन वास की क्ञादियोमें से वास जसा ही भूचा? 
दोखकाष्ठ ] गौर कौन ? मेरा मन वस र्मे करने के छ्िमे कितना प्रयत्न 
करता रहता ह वेचारा 1 जितना प्रेमयुक्त ओौर माफ हृदयका मनुष्य ह 
यह्‌ किं मचमूच ही अुसके भूपर मृक्ञे तरस आती ह । पर क्या करे ? मुसकरे 
म्रमको मँ स्वीकार सी नही सकती अर मिनकार भी नही सकती । भाज 
महीनो से सवेरा हुमा कि जिस मरण्य के ताजे ताजे फूल ओर ताजा 
ताजा श्चहद ठेकर मुके बुपहार देने में भेकदिन का भी लिसने नागा नही 
किया 1 मे जिसे पति मान न्‌ जैसा जो मेक अस्वरणीय मोह निमके मनम 
सुत्यच् हया ह, भसे त्यागकर यह यदि मुक्षत कदे कि तू मुञ्ञे मायी मान 
केतो मे अमी बिस्री क्षण जपने अत करणसे जुसे अपना मामी वना ट्गी 
कारण अव मक्षे मचमुच ही वह पसद भने लगा हं" 

मालती सन मे मितना वोलही रही थी कि दोलकाष्ठ मुम 
गहा के समीप आ पहुंचा । अुखके मेक हाय में मेक सदर गक था । बह 
गुखावौ रग का था । जुसे तराराकर मौर पिसकर अूपर वेलवृटिर्यां काठकर 
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सजाया हुमा था । लिधरफे सिषु पुकिम जिन शंखो के छिमे बहुत अधिक 
विख्यात हे ! मूसके दूमरे हाथ मेँ मेक अत्यत हरे पत्तौका द्रौण था। भूस 
ताजे फूल ये । वहाके वनो में श्चहद के छते विपुल । जावरे लोग मुन 
को तोडकर्‌ वातकी वात मं जितना चाहिये भुवना ताजा शहद लाकर 
देने मे प्रवीण थे। मुस प्रकारका ताजा बहुत सा शहद सुस शखके कुप्ये 
भरा हुमा था । दोलकाष्ठ नें वह्‌ कट्की को दिया । कटकीने सुते अपनी 
गृहा मेँ र लिया 1 मुसके पर्चात्‌ जुसने वे फूल सुसे दिये तथा कुछ जुसके 
वालो में स्वय खोसने के यिरादे से हाथ आगे वढाया !हाहानाना करते 
हभ कटकी ने भूसे वे फूठ सोसने दिये ! बचे हुभे फूलोका द्रोण दोनो हायोसे 
अूषर जुटाकर जुन्ह सूषती हुमी भौर रगोको देखती ही प्रसन्नायिता 
कट्की वोली, 

“ कितने सुदर फूल ह ये । मे अपकी मारी हु 1“ 

“ प्रर कटकौ जिन सव फूलो से वढकर सुदर अक ओर एूलहं 
यिस मरण्य मे, पर वही सभी कुछ मेरे हाथ मेँ नही आया ह 1” 

“ काहे काह जी, वह यितना सुदर एल ? “ 

“^ तेरे सौद यका । कटकी- ” दोलकाष्ठ ने अुदडतापूर्वेक अपना 
मासर हाय भुसकीौ कोमल ठोढीपर लगाने के लिञे आगे षढाया । 

"* छी '* ठोदी वचाकर पीचछेकी ओर हटकर पर क्रोध न जताती ह्मी 
कटकी प्रत्युतर मं वोटी “अ ह्‌। वह शूल समुद्रके जिस अदमानी तट के 
जगल काभलेही रहें पर हाथ में यदि अता हमा तो जायेगा समूद्र के भूस 
परली मोरके भारतीय तट के जगलही्मे!" 

“ मुसी अशापरतो मं जीवित ह । ओौर मेरी नाव मी यदि त॑रेगी 
तो थुसी आश्नापर तैरेगी ! वस ? अव सिफं तीन दिन वाकी ह 4 भाज ही 
जावरो के तीन महीनो का सूतक समाप्त होनेवाला ह । अपने को भव 
अुषरदही चलना हे । वह्‌ खत्म हुमा कि चौथको हमने अपने साहस 
कौ नाव समूद्रर्मेठकेल दही दी समक्षो। देशकी तरफ ठे जानेवाली हवामे 
मी अव अनुकूल वह्‌ रही ह । अव भितने पर जो कुछ परमेश्वर करेगा 
वदी सत्यहं? 

“जो मलाभी की वात हो विल्करुल वही करेगा परमेश्वर ¡ अज मुल्ञ 
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घछंसा शुभश्कुन दीखा ह कि सुज्ञ अव किसी प्रकार का सदेह ही नहीं रह 
गया। मैने कवक भग्या से सव किस्सा सवेरे ही कह दिया था । “ 

“ वह कौन किस्सा ह, क्या म जान सक्ता ह ? सकन विलवुल 
सत्य हमा करते दै, समन्नी 1“ 

“ अच्छा तौ सुनानी हू । कल रात मेरी लाडली मा सपने मं दिवागी 
दी । समुद्रे भिस तटपर मे खडी ह, वीचमे यह काल्ेपानी का समूद्र है, 
सुस भोर के तटपर मेरी मा खडी है 1 अपने दोनो हाथ फंलाकर वह्‌ मृक्षसे 
कट्‌ रही है, ˆ अरी , चर न, देखती क्या है, आ, मेरी भुजाय मे घुप्रकर 
माख्िगिन पूर्वक भेट मृक्षसे । मार छलांग, इर मत, मे तुक्षे सहार दूभी 1" 
माके ये शब्द सुनते ही मैने, ओक जोरकी छाग मारी, पानी की छोटीमी 
धाराको जिस तरह छाघते है, जुसी तरह समुद्रो कष कर मँ क्षट्से अपनी 
माकी मूजाो मे समा गयी । जितने मेँ मानो दृश्य परिवर्तन हौ गवा 1 भ॑ मपने 
घरमेहू, क्ूरेपर मै ओौर मेरी मावैठी है मृह्ले जो गाने पसद ह॑, वहमेरीमा 
मुञ्चे गा गाकर सुनाती ह । सचमुच दोलकाष्ठ, जुस स्वप्न कै यादसेमे 
अधीरहो मयी हू, मेरी माके वे गाने मेरे कानो मँ लगाकर गृज ग्हे है, 
मेरी मा ? हाय, अव वह मृक्षे कव भिरेगी 1” कटक रोने रुग । 

““ तुप हो, चूप हो! रो मत, तुज्ञे अपनी माका स्मुति जिस प्रकार विव्हल 
कर देती ह, ठीक सुसी तरह मूके भौ अपनो मा की स्मृति विच्हल करती है! 
मेरी मा-- मेरी एक छोदीसी दस वारह वरस कि लाडली वहुन । मेरे 
अतिरिक्तं भुनके रमम सन्य कोी आघार नही भा! वे रोग भी 
मेरी भिसी प्रकार राह देखा करते होगे । मेगा गौर मनका यिसी प्रकार 
वि्टोह्‌ हो गया है । अुनसे मे कव जाकर मिर्गा, यही म भी सोचता रहता 
ह ।'' जितना वकते वोकते दौलकाष्ठ का आ गला भर माया गौर मंखौति 
अभ्रुमो की घारा वहने खगौ । 

विशालकाय रूप, अओौर मुर्टडा दिखामी देनेवाले मुस दोलकाप्ठकौ 
यिस तरह भावाविष्ट देखकर कटकी को कौतुक सा प्रतीत हुञा । अक वदं 

मारी रूदो चद्रानोवाले परेत शिखरको यकायक शसते हमे देखकर कौतुक 


~ न: द 
कव ~ द 
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ततो प्रतीत होगाही न ? अुसकी मौर क्षणभर दत्तक दृष्टि निहारते रहने 
के परचात्‌ असने पूखछा-- 

““ तुम्हारी वह छोटी वहन अव वडी हो गयी होगी 1 '" 

“काहि की वदी हो गयी होगी 1 होगी कोजी वीस सेक वरसकी । 
ससे परेशान करना होतो वस असे यौ दोनो हायोपर सुठाया भौर जवतक 
वह्‌ चिल्छाने न ल्ग जाय तेव तक भुसे जोरसे फिराते रहे । भव भमी जव 
मे अुससे मिद्टगा न, तव पहकेही सपट्टे मं भुसे बितना फिरामृगा, अितना 
फिराबूगा, 7 असे वूरी तरह चक्कर आ जाय सौर मेरी मा मुस्से मे आकार 
डाटने रगे । दह्‌ वीस वरसकी हूमी तौ क्या हृ, मेरी हयेखी ही मेँ समा 
जायगी ! तेरे मामीने कभी सारे जनम में इतना राड क्या?" 

“ सच कहू क्या--"" मालती भावनाके अवेशमें ओकदम बोर वटी, 
“ मेरा मेक अिकलौता अंसाही प्रेमी भागी था--"“ 

“क्या मतकव 7?" दोलकाष्ठने वीचहीमं टोक कर कहा, “थाके क्या 
मानी ? तवे यह्‌ कटक कौन लगता ह तेरा?" 

मालती यह्‌ प्रन सुनते ही सितनी चकरा गयी कि चेहरा मेकदम 
फक्क पड गया । पर जितने मेँ कटक ही भुर आता दिखामी दिया । वह्‌ 
विषय स्वभावत ही बद पड गया । 

“ वह्‌ देख कटक 1 नाम सेतेही चला आया । सौ वरसकी गुम्र ह 
तेरी 1"“ हृसत्ते हसते दौडकर वह्‌ कटकसे क््िपिट गयी । 

‹ शावास, दोलकाष्ठ, चावास 1 मले मानस, मैने तुले जिधर भेजा 
कटकीको बुला छाने के ल्मि, सोत यहा आकर गप्ये ही छाँटने ल्गा। 
सूतक समाप्ति के सस्कार के ल्मे वे सारे जावरे च पडे न सुधर । राजा 
नानकोबी हमारी ही राह देख रहा हं । चलो, चलो, क्षटपट 1 ^” 

“ कटकवाव्‌, मे जो ताजा शहद छाया हु, भुसे खाये वगैर यदहासे 
सगे मेक कदम नही रखना । कटकी, वह्‌ शहद ठे भा 1” 

दोलकाष्ठके आग्रहको निर माथे करके मालती शहद ठे आयी, हरे 
हरे पत्तोपर सूस शख के सुदर गगासागर से वह्‌ शहद परोसा गया मौर 


मुस मधुर आरण्यक प्रा्नराशके समाप्त होतेही वे तीनो जावरोकी बुस 
सोहकी ओर चङे गये । 
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जावरोकी पृद्धतिके अनुसारं ॒तीन मास का सूतक आज समाप्त 
हानवाला था । जपनं युस मृतक व्यक्तिके ओष्वेदेहिक के अतिम सस्कारके यें 
वे सारे जावरे शरीर तथा सिरपर भूरी मिट्टी मल्कर जोरजोरसे मेकटौ 
स्वरपर मौर ताल्पर रोते हये, मुस वृक्षकी ओर अकत होकर चकते जिसपर 
ञुस मृतक्षके शव को मृन्होने वैल ठकेरखा था । जुस प्रचड वृक्षके अतिही वे 
रुक गयं । तत्पश्चात्‌ दोलकाष्ठने जूस अूची खोखलमे से अस मदे को गठरी 
को नीचे घृतारा 1 वरसात, हवा, धूप, गौर गीघ-जिन सवके ओकप्रित 
कारंवागीसे जुस मू्देकौ शरीर का मासभाग अन तीन महीनो मे नास्तिप्राय 
तोहोदही गया था। हदियोका ढाचा ही वच रहा था। मूसे मध्यमे 
रखकर जावरोके भेक मृुखियाने बुसकी गर्दन मरोडकर तोड डाटी। 
सोपडी समेत वह सिरका ठाचा जुसने हाथमे मुढा लिया । मूस मृतक 
की विधवा मागे आनी । भुसके फराये हमे हाथो में मुडीको फक्त हुमे 
जुस मुखियाने कहा, 

“यह्‌ हिस्सा तेरा 

युस विघवाने जुख मुडी को धोकर, पोछकर, धिसकर, सुसमं छेद 
करके, धागा पिरोकर सवके सामने भसे गलेमें वाघ ल्या भौर पीठपर 
खटका छलिया 1 अपने यहा विघवाके चिन्ह ह, केदवपन, कापायवस्तर 
अग्रेजो मं विवा का चिन्ह ह, भेक काला प्रावरण जो सिर परसे आचल्कौ 
भ्रात्ति केकर पौर्पर छोडा जाता हँ! जुसी प्रकार जावरोकौी विववामं 
जवतक विघवा रहती ह" तवतक अपने मृत ॒पतिकौ मुडी गले्मे वाधकर 
पीठपर ्टकाये रहती हे 1 पुर्नविवाह किया तो अपर पति ही मूसे भुसके 
गले से निकार सकता ह्‌ । 

युस विधवाको सिरका ढाचा दे चुकने के पक्चात्‌ मुस मृतक कं 
लेक लेक जोडोको तोडफोडकर हड्डी हडडी अल्ग कर डाली गमी भुूनमं 
से कुछ हष्धियां मृतकोके वच्चोमें तकसीम फौ गयी । किन्दीं खात्त मवधियोमं 
तकसीम कौ गमी । वची हृगी सारी हृड्ियोको चेटकीने मपने सामने रवकर, 
वनाव करके तमे मुसके तीन साग कर डते 1 मेक भरण्यभृत के प्रत्मीपव 
के पमे, मेक अग्नि के गौर बक समुद्रके । जिसको जिस मूत का प्रत्यौपध 
चाहिये, मुमने जुस ठेरकौ हद्डौ जुढागी । मृत्तक्ोको जिन हद्धयोकिं चाना- 
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विष भूषण, हार, ताओीत वैरे बनाकर जावरे स्त्री-पुरूष गले मे अथवा 
हारीरपर पहनाते ह 1 गुसके योगसे तत्तत्‌ रोगो तथा भूतसि युनका चचाव 
होता है, जैसी युनकी श्रद्धा होत्ती हं । 

सुसमें भी मृत जावरा यदि कोगी प्रतिष्ठित गीर वडा आदमी रहा 
तो मुसकी मेकाघ हद्डी को अूपयोगमें छाने का अधिकार मिल जाय्‌ तौ 
शुसे मेक सम्मान की वस्तु समक्षा जाता ह । जैसे मृतो की हदिया स्नेह्य 
तथा अभ्यागतो को भुपहार के ख्पर्मे मी दी जाती हं । 

दोलकाष्ठ राजा नानकोवीका वडा ही भिय मित्र तथा सहाय्यक 
था ) यूसके छिमे सम्मान की वस्तु के तौरपर समुद्रीय मूतके प्रत्यौषध सूप 
इषटियोमेसे ओक अच्छासा छोटासा अस्थिखड अजुटाकर राजा नानकोवीने 
दोलकाष्ठको दिया । तथा सकेतो जेव शब्दोद्रारा कटा कि “अव पुर 
समूद्रकौ भीति नही । तुम्हे मपने देल में वह्‌ सुरक्षित ख्पर्मे तरा छे 
जायगा 1 ” 

दोलकाष्ठके मन पर भी मुस भयानक मुदं के मस्तक, धरड, हहिर्या 
जोड आदि के कडकडाहट के साय तोडने फोढडने की जुस सारीक्त्ियाका 
मेक विदोष प्रकार का गमीर प्रमाव सापडदही रहाथा। अुसमें भी मूस 
चेटकीने जावरो की भाषा के नटित शन्दो मेँ भूस सकेत किया, 

५“ जिधर ! जुखविन । भस्थिखड 1 मत्र 1” अर्थात्‌ जुरुविन नामक 
समुद्रीय भूत के चिमे यह्‌ मत्र मे तद्धे वताती हु । भूस बोलकर ही मूस 
अस्थिखड कौ गले में वावना चाहिये 1 

वे जावरा स्त्रियाँ सिगिनी' थो । दोलकाष्ठ के कमर तक ही पहच पाती 
थीं । जेतावता, चेटकी के सूह तक अपना कान ले जाने के ल्मे सूसे नीचे 
चैना पडा । तत्यक्वात्‌ भुसं चेटकीने मेक विचित्र मुखमुद्रा बनायी, जिस 
तरद जिदारे किये मानो मुस के शरीर में कोओी मृत सचर्ति हो गया हो 
तथा युस के कान में फूक मारी 1 मेक निरर्थक से अक्षर कासूसके कान 
मे मनेक वार जुच्चारण किया, जिस तरह हमारे यहा मात्रिक लोग होम्‌. 
हम, स्दोम्‌ मादि अरथंशून्य मेकाक्षर का सूच्चारण किया करते है । जावरो 
के वातावरण में रहते रहते जावरी वनते चे आनेवाके दोलकाष्ठ के 
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सोके मन का जुन मव्रोपर तथा अस्यिखड के प्रत्यौपव पर पूणं विश्वाप्त 


रहा करता था । 
सूतक के समाप्त होते ही जावरोने अपनी अपनी अभिरुचि के 


यनुस्तार मगर शगार करने शुरं कर दिे ! भुन्होने शरीरमर भरी हवी भूरी 
मिट्टी धो डाली । पुूपोने जाल, पीठे, मगवे, सफेद मिटटी के पट्टे अपते 
शरीर पर टेढे मेढे खच । सुवासिनी स्वियने जपने सिरो के वालोके सुट 
साफ करवां कर खोपडियो को चिकनी चुपदी वनाने की लिच्छा से अपनं 
अपने प्रेमियो मथवा सखियो के हाथो, घारदार काच के दुकंडो हारा अपनी 
हजामत करवा ली! मेक दूसरे की चोटी गूथती हृमी जिस तर 
अपने बिवर की सुहागिन स्तियो उत्सव आदि के समय 
कायव्यग्र सी रहती हँ, असी प्रकार वे जावरो को विवस्त्र सुहागिर्ने यौर 
कुभारिकामें वडे प्रेम से दरसरे कौ ्वोपडियोकौ चिकनी चिकनी हजामत 
करती हृगी यपना शुगार सपनन करते हसती सिरुखिलाती वटी रही । मुस 
के पञ्चात्‌ मूगोकी, अथवा रगीन सीपिर्योकौ अथवा मृतकोकी हद्टियोकी 
माले जुन्होने अपने गकते मेँ पहनी ! निस प्रकार शृभार क्रिया के सपन्त 
हो चुकने पर, सतक के कारण गत तीन महिनो अून कीजो नुत्यकिप्सा 
सचित होती चरी माओ थी, भुसकी पूति करने के श्याल से सतक 
समाप्ति का जो सार्वजनिक नृत्य भाज सिवु तटपर होनेवाला था सुधर सारे 
नग्नकाय आवालवृद्धे स्त्रीपुरुष मिल जुलकर जाने खगे 1 मौर इधर, 
"अच्छा, ममौ थोडी देरमेँहम मी अति नाचरे क्षरीक होने फेचिमे।' 
जिस प्रकार राजा नानकोवी से कट्‌ कर कटक कटकी दोककाष्ठ सहित 


अपनी गुहा की मोर चले 1 व ौ 
गुहा के समीप जाकर वह। के शिलातक्त पर वे तीनो वंठे । कटकी 


कच्चे नारियल, गहद मौर मुना हमा माप्त ठे आयी 1 भूव 


कुछ फलः 
तोख्गदही रही थी 1 सवने युम वन्य भोजन को भत्यत रसास्वादन पूवक 
खाया) 

““चस् । अव यिनं वन्य मिष्ठान्नोके खानं के गौरदो दिनदी 


चाकी रह्‌ गये परसो से वनमोजन समञ्च कर के समुद्र भोजन का भारम 
करना होगा। “ दोरकाष्ठ कटक कौ पीटपर थपकी देकर आन्वासतन 


देते खगा) 
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^ जौर परमेश्वर की अनुकपा रहौ तो अगे महीने की जिसी तारीख 
को हमारा अपने घर मे, अपने देश मेँ प्रिय जनो कै मध्य हेसते खेलते 
प्रिय भोजन चल रहा होगा । ” कटकने कटकी की पीठ पर स्नेहमरी धपकी 
मारी) 

"“ परमेकवर की अनुकपा रही तो, जैसा क्यो कहता ह भव?" 
दोलकाष्ठते अत्यत मुल्लसित वृत्ति से कटक को वौचही मं टोक दिया, 
""परमकष्वर्‌ की अनुकपा भो हो ही गयी ह न भाज! कटकवावू, मै' नाव अच्छी 
तय्यार की है, पुलिस के कपडे, बदूक, गोला बारूद मी हमनें तय्यार रख 
च्ियादै\ जावरोकै प्रवीण नाविको कौ दगियाँ दूरतक सथ आनेवालो 
है । नाव मे मास, मघु, फल, मद्य, भरपूर अनम जरु सगृहीत करके रखा 
है । मछलियां पकडने के लिञे जले ञे चयि हे। देश पहुंचने ही जो धन 
सग्रह चाहिये सो वह्‌ भी हमने ओकत्र करहीचल्याह! काडरी कटको, 
जो जौ पुरुष प्रयत्न साध्य वस्तु थो वह्‌ वह्‌ हमने जटा ली \ पर यह 
तटखट समुद्र है, जिसे योहौ कालापानी नही कहा जाता भुस कालके मह 
मे सीघौसादी हवासे चलनेवारी नाव द्केल फर जाना है, अस में 
सफलता तो दैव ही के अघ्ीन रहेगी, परमेश्वर को कृपा अपेधित हं, भिस 
कल्पना से मेरी छाती सदा घडकतो रहतौ थो \ पर आज समूद्र के अस 
 जुरुविन ' नामक भृत परं प्रतिवधक का काम करने वाला वह्‌ मत्र मौर 
यह्‌ प्रत्यौबघ जव मृक्षे मुस चेटकोने दिया, तव मृन्ञे सचमुच बहुत सतोष 
हमा । देवी कृपा क्रो यह देख वह लिखित वचन चियी 1” जैसा कते 
हमे दोलकाष्ठने भुस मृत जावरे का चेटकी द्वारा प्रदत्त अगली की पोर 
जितना मत्रित अस्थिखड निकाल कर गमीरता पूवक कटक के सामने रख 
दिया। 
“शी 1 दोलकाष्ठ । कितना आरण्यक हो गया ह तेरा मन भो 1 
वृदूहक्यात्‌ भी।” कटकने सुपहास किया । 
“क्या कहा? बुदू 7 जगी? कटक,िन जगली जावरो में ही नही गपितु 
अपने मर्यो मे मो मृतो को भस्थियो में दवीय गुणो कौ सत्ता को स्वीकार 


करनेवाले ठेर के ढेर मरे पडे हं ! किन्ही ब्राह्यणादिक जातियो में मृतो की 
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२२८ काल पानी 

सोपडीकाचूणं खीर में मिश्रित करके श्राद्ध के दिन पितरस्थानीय पुरुषो को 
तया यजमानको खाना चाहिये जसता शास््रीय विधान नही चा क्या ? वुद्धादिक 
व्यवितयो के देत, अस्थि, प्रमृत्ति अवशेषो का कितना स्तोम क्षत्रिय, वद्य, 
शूद्रादिक पथियो मे रचाया जाता है, मालूम नहीं ? क्रिरिचयन, मृसलप्राना- 
दिकोकीनो वात ही मत कर । मृतको कौ अस्थियो पर ही सुनकी कत्र 
वनाभी जाती हं गौर कब्रो के भीतर की हह्ियो ही की सुरक्षा के ल्म जीवित 
व्यक्तियो कौ हङड्यां कत्र मे गाडने की वारी आने तक दगे लडाई ्षगडे 
करने मे कोमी कम नही करते ! मृतो कौ अस्थिका का महेतत्ववाद मेव भसमं 
निवसनेवाटे मात्रिकं गुणो पर विश्वास की मावना जावरो ही में केवलनही 
-- सारे जगभरमे हं । तव बेचारे जावरोही को जगी क्यो कहता, ह? 
कहना हो तो सारे जगको जगी कह । खैर, मेरा जिस मत्रि अस्थिपर पूर्ण 
चिरवास व॑ठ गया हं । जिस-के गले में यह चेटकी प्रदत्त समत्र 
तामीत बाघा जायगा बुसे जुस “जुरुविगः का- सामुद्रिक भूत का -- भय 
नही रहेगा, बह समुद्रम कमी मी नही डूबेगा । समुद्रमवाह मे वह सुरक्षित 
खूपसे पर तीर को जाकर पहूचेगा ही यह्‌ जुस- चेटकी का आश्वासन अमत्य 
ह यह कहने का मधिकार,मुसका परीक्षा करके देखे वैर, तुले भी तो नही 
ह? अनुमव होने से पूर्वही किसी वस्तुको आग्र्पूवंक असत्य वतक्ताना मी 
तो मेक प्रकार पागरुपन ही हन? गौर वह मी मुननाही परित्यक्यव्य हं 
जितना कि सुमे नाग्रहपूवेक सत्य वतलाना 1 '“ 

“अच्छा मानी, वैसाही सही! वाधले वह्‌ हदियो का ताभीत त्रु समत्रक 
अपने गे मे। न सही नाक्से, मुस त्रामीत ही से सही, किसी प्रकार सुरक्षित 
रूपसे समुद्रपार्‌ के अपने देश पहुंच जाय तो वम 1" 

^“ मुले जपने जीवन के लिमे अपने ग्ट मे नही वाधना ह ।मेरीजो 
लाडली है न कटकी, तेरी वहन मौर मेरी प्रियतमा 1 --वहु यदि सुरित गौर 
सुखी रही तो वस हम भी सुरक्षिन ओर्‌ सुखौ रहेगे । अत्तमेव यह्‌ तामीत्र मु 
सुसीके गले मे वाघना ह मौर मृशते दीक्षा देते खमय चटकौ ने जिस मयका 
सुपदेश दिया था युसी का मे भी बुके कान मे मुपदेश देनेवाला ह । यह्‌ 
तामीतत जव तक तेरे गते मे वना रदैगा न तव तक मेरी लादरी, तेरे प्राणौ 
के छि समुद्र मे कोमी खतरा नही । हमारौ नावे रस्ते में यदि टूट फट 


४ ची मातुगेह को ३३९ 
भी गयो तो भौ केवल छहर पर वहाकर, स्वत समुद्रदेव ही तुक्ने पर पीर 
तक पहूचा देगा 1 चरू मा मिधर जु माचर को योडासा नीचेकी भोर 
सरका ने 1” 

दोलकाष्ठ सकोच शन्य प्रेममावसे कटक के कथेपर हाय रखकर 
सुसके बध्रे छतु शान के साय कसकर्‌ वाघे हमे आंचल को ठीला कर के 
नीचे कौ मोर सरकाने रग।। 

ञुसकी भिस्त छेडछाड मेँ जूपद्रवकारो कपट वृत्ति नही थो \ कुछ 
पागलपन, थोडा मर्यादाशून्य मुज्जडपन हौ या! जिस बातचीत मे कपट 
नही रहता है थैमे अूसके प्रेमको देखकर कटक को दोलकाष्ठ पर॒ गुस्सा 
नही बाता था भ्रत्युत्‌ सहानुमृति मौर करुणा ही प्रतीत होने रुगी थौ। 
कितु वह्‌ निस वात को समन्लती थी कि यदि वह॒ जिसके आतुर प्रणय 
को अनिर्व॑घ रूपसे वढने दे तो देश में पहुंचने पर मुसके प्रणथे अवच 
विवाह्‌ विषयक माग्रहका अनादर करने के लिअ कोम भागे नही रह जायग। 
पुनश्च सुस सशय में न रखकर यदि वह्‌ वाणी से तथा अपने व्यवहार 
से यह पक्का जता दे कि वह्‌ जुसका पत्ति रूपमे वरणकरेगी तो 
देग पहुंचने के वाद मुससे विगाह्‌ करने से जिनकार करने पर दोरकष्टके 
मन मे वि्वासघातको जनकारौ के कारण भयकरः! वैरवृद्धि के जाग 
गुठने फो मो समावना दहै, इक वात का डरही कटको को आजकल लगने 
कग गया था। 

युसने मुसको पोठ थपवपाकर कवेपर जो हाय रखा णा मुस 
कापवासना नही थौ प्रत्यत मेकं प्रकार को वत्सल्वृत्ति ही अधिक थी, 
यह्‌ कटको जान मौ गजी थो \ मुखकौ तादृश छेडछाड किसी स्तेहौ ` बडे, 
भागी को छेडछाड कौ माति मूसे आनददायक मी प्रतोत होरही थी! 
तत्रापि जूपरिनिदिष्ट भीतीके कारण टी बुसने दोलकाष्ठके हाय को 
थोडा सा परे करते हृभे मौर आचल्को अपने कमर मे फिर खोसतते हुम 
कृतककोप पूर्णस्वर मं कहा, 

“ ताजीत ही वाघनाहं न, तो वह्‌ मेरा कटक समिया वाघ देगा, 
तुम्हारी कोमी भावद्यकता नही हं वेकार की छेडछाड करने के लिजे 1“ 

कटको कौ असख भत्संनासे दोलकाष्ठ के प्रणयी मन को जैसी गहरौ 


३४० काल पानी 
"वोट पहृचो कि जसको आंखो आसू ही टपक पडे-साथही शब्दो मेँ 
चरे भी। वह्‌ कटको के पास से दुर हटकर खडा हौ गया । जस जपमानको 
मजाक रूपमे न लेकर असने कटकीसे अत्यत विब््ल से स्वर मेँ कहा, 

“ केटकौ, अभीतक तु मुह्ञे पराया ही समञ्ती ह न। तेरे स्वयवरका 
शेक पण समज्ञकर ही भिस ॒टटपूजी नाव को समुद्र मं डालकर तुष्टे 
जिस काठेपानी से जुस पार पहुंचाने के किमे अपनी जान की वाजी मे 
र्डा रहा हु यह्‌ तुये मालूम नही ? कितु तेरे मन मेँ मेरे सवधं मे अवभी 
जितना परभाव हौ तो जवर्दंस्ती तेरे साभने नाचते ' हुम, तुञ्ञे तकलीफ 
पर्चाते हमे अपनी पगडौ अुखलवानेवाला आदमी कम अज कम यह्‌ 
दोलकाष्ठ तो नही ह । त अगर आजतक मुक्ष से आगे चलकर विवाहं फरने 
की वाते वनाकर मुञ्चे मु्ट्‌ ही वनातीआमीहौ तो वह तैरे छिमे कोमी 
शोभाजनके वात नही ह । भुसका परिणाम---" 

कटकने दोलकाष्ठ को भाज तक मितने गभीर भेव विषादपूर्णं स्वर 
मे वोरते हमे नही देखा था । अतत दौलकाष्ठ का अंसा विगडा दभा राग- 
रग देखते ही कटक सहमसां गया । स्वदेश पटुःवने के अनतर कटकी के 
उनुपलाम से मुत्पन्न होनेवाके वैरभाव का सश्रपात यही तो नही हौ जायगा, 
जिन बदूको मौर गोलावारूद को हमने भपने सरक्षण के लिमे जुटाया 
था मुनको भव ओक दसरे पर भाक्रमण करने के लिखि सुपयोगमे लाने 
का प्रगतो नहीमा जायगा। आजया कर मिसी मालतीके कारण दोलकाष्ठ 
अक नये रफञुहीन कारूप धारण करके अपनी तथा मालती की जान 
केने पर तो भुतारू नहीं हो जायगा, जसी मयप्रद शकरामो के भाते ही कटक 
का सिर चक्कर खागया। पर भिस समय बुसके सामने यही अक मागं 
वच रहाथा कि जहा तक हौ सके जिस अनिष्ट प्रसग को कपर टाकता 
ष्वखा जाय, ओर जर्हातक निभ॒सके दोरकाष्ठ से निमाता चला जाय । 
वहु यह्‌ अव मी मच्छी तरह समक्षता था कि, दोलकाष्ठ सौजन्य से मेकदम 
हाय धोकर वैठ जानेवाला व्यक्ति नही हँ । अत दोलकाष्ठ के मागे के 
कोप परिपूर्णं उद्गारो कै व्यक्त दौनेसे प्रवं ही भुवये ठ्डा करने के विचार 


से अत्यत नरमामोसे वौलने चमा} 
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गुस्सा आना चाहिये ? या आनद प्रतीत होना चाहिये? प्रेयसीकी अनूरजना 
कसे करना चाहिये, यह भुन जगी जावरो को जितना मार्म है भुतनां 
भी तुक्षे मालृम नही जैप्ता प्रतीत होता हँ, बाध वह तागीत त्रूही कटकी 
केगलठे मे। मँञुसका वडा मानी हु! मेरा कौओ मघिकार नही हं क्या मुस- 
पर? यिस लिमे यह्‌ चतुर लडकी जब तक भागीके नाते मे मसे अज्ञा नद्‌ 
तव तक अूपरी तौरपर भस्वीकार जतखछातो रहौ ? ह वहन वाधनं दे 
दोलकाष्ठ को अपने गले मेँ तामत 1 

“गुस्से मं जगयें अुतने ही में1 विलकुल पगले हो तुम” कटको नें 
समय सूचका प्रदर्शित करते हुमे भक गाकर्षंक मुस्कराहट के साथ दोककष्ठ 
की मुगरी. पकडकर सोच रो! जुम जृगली पककर खीचते ही परवद 
हाथीको भाति वह्‌ दोककाष्ठ क्षट से मुस के समीप खिचा चना मया भौर पूनः 
प्रसन्न वृत्तिसे गुससे कहने गा, 

“तू ही हटा ले वह्‌ आचल नीचे कौ ओर, हा, बस है ञुतना। 
गेले में ताभीत तौ बाधने को भाना चाहिये न! पर मुसके-पहरे तेरे 
कनि मे मक्ष मत्र पढना पदेगा। पटू न? तेरे कने के समीप अपना 
मेह ला सक्ता? हा, नही तौ फिर मर्यादा काभग हौ जायगा 
ओर त्रु फिर फुफकार बुठेगी 1 “ दोरकाष्ठ अव पूरी तरह प्रणयरस 
मेँ मगन हुमा हुमा था । ठीक कान के समीप अपना मुह के जाकर 
अक हाथ भुसके गे के चार मोर कषे पर रखकर अखने गुसको अपने 
नजदीक कर लिया गौर चेटकीका वह अथंहीन अक्षरोवाला मत्र तीन 
वार बुसके कान में पठा । 

कटको से सटकर अुस तरह खडा रहना दीकरूकाष्ठ को लित्तना 
त्रिय प्रतीत हौ रहाथा कि यदि सौ वार भी अव मच्रका पाठ करते 
हमे भसे वहा खडा रहना पठता तो भी मुमे कोओीक्ष्ट न होता ॥ 
पर कटकी कही फिर भुखड खडी न हौ भिस भयसे शुमने जितना 
आचर भूतर चुका था मुतना ही मुतारकर, वेहुदगी न तजर जाये जिस 
विचारसे तीन वार मच्र कौ दीक्षा देनी जावश्यक थी, भूतनी जव दी 
जा चृकी त्वं जिस विधि को समाप्त करके दोरुकाष्ठ हाथ मे पडे 
तामीते कोलेकं करतादहमा दुर हट ग्या 


[द्‌ 
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“ जल्दी ही खत्म कर दिया ” कटको धूर्तता पर्वक हम पडी । 
पर जिन असारती नुलावरौ काटो की खरोचका जान हौ जितनी होक 
मुस्त मानद प्रवाह मं वहनेवाले दोलकाष्ठ को कटा से रह सक्ती थी ? 
असने सर भावसे जुत्तर दिया, ¦ 

“ वाद्रु, खत्म कहा हुजा । अव यह्‌ तानीत वाधना हैन तेरे 
गले मे 1 जसे! हा, सामने हो जिस तग्हसे । गले को ठीक से 
अूपर जटा । गिरने दे बुस आचल को! वार वार ञुसक्रो ठीक करने 
के लि हाय क्यो लातीह वीचर्मे । --हा, यो 1 तनकर खडी गहु,समन्नी। 

सके सामने विलकुल समीप खडे होकर असने वह तागीत भुस 
कौ व्स्थल पर ठौकसे ल्टक्ता रहै जिस अदाजमे वाघना शुर किया । 

जितने मेँ जुसके वक्ष स्थल पर ओर गले के मधघ्यभाग मेँ कृ 
खाट लाल से चिन्ह सूसे दिखामी दिये । 

““ यह्‌ क्या? ये लार खाक खरोच कंसी हं तेरे गलेके नीचे? 
शिकार के समय कही काटो वाटोर्मेतो नही गिर षडीथीन ?“ 
जिस्म प्रकार वह्‌ ञुससे पृची रहाथा कि, गुतनेंदहीमं मूसे मालूम 
पडा कि, ये खरोचि नही ह वत्कि लार रगतते बेलवूटे, तया कुछ अक्षर 
गोदे गये है, वैसा मूसे दिखामी दिया 1 क्षणाय मं भुसने वे अक्षर पठ 
उठे -“ मालाती ” 

^“ क्या ? मा-ला-नी-? माङ्ती 2?“ 

ज्यो ही युसने ये शव्द जोरसे पट, त्योहौ दोलकाष्ठ कौ भाङृति 
की सारी रेखा ही वदल गयी 1 जुसके शरीरपर रोमाच खड हो गये 1 

घनीभूत अनेताक्स्या मेँ से धीरे घीरे चेतना में जनिवाके मनुष्य 
की माति वहु कट्की को निर्निमेष दष्टिसे निहारने खगा! क्षणं ही 
में मुसने अत्यत स्निग्ब किंतु जत्यत विस्मयपूर्णं स्वरमे कटकी से पटा, 

^“ स॒च वता, सौगघ ह तेरी लाडलीमा कौ 1 यही तेरा सचा 
नामन? तुमाल्तीदही हन ? किसने गोदा या यह नाम तेरे 
वल्ल स्यल पर ? ” 

कटकी को जव माट्म षडा कि, सुसका अमदरी नाम जिन प्रकार 
अचानक दोन्काप्ठ कौ माम पठगया ह तव वह योडीनी' सहम गवी 


«५ ची मात्गेह को ” २४२ 
तोभी किसी प्रकारकी हानिकी कोगी सभांवना दुष्टिगत न होने के कारण 
ओौर भिस कारण मी कि दोलकाष्ठने मत्यत स्नेहाकुल स्वर मं भुसकी 
अपनी ही मा की सौगघ खिलामी थी, भत जुस अपनी मा की स्मृति कै 
ताजा होते ही थोडी सी मावमूच्छित सी हो कर अपने आपको संमाल्ते 
हओ वोलने का प्रयल करने पर भी बोल वही गयी जो सत्य वस्तु थी । 

“वहु जो नाम है न, वह मेरा वचपन का प्यार का नाम ह्‌ । 
मेरे बडे भय्याने प्रेम मे आकर भिस प्रकार काक रगसे मेरे शरीरपर 
गोदा थाक दफा! परमेरामृलकानामतोक्टकीहीहं) 

‹ नही । माक्ती, तू माक्ती ही हं । यह्‌ देख, मूस नाम के चारो 
मोर कठे हृजे वेलचृटे, वह देख जुस नाम को गोदते गोदते मेरे हाथसे 
मूक्से“ल' कोल्गीहुमी "आ" की काना 1 वह्‌ गरुत रूप ' मालती 1 
--षव गलत । सव गंसमव । पर वह्‌ सव क्यों । ” गदृगद्‌ स्वर से 
मालतीको नखिखात तक निहारता हुमा दोककाष्ठ वोला, ““ यह्‌ देस, 
यह तेरी प्रत्यक्ष मूति । ये वाल, यह्‌ माथे से ठेकर वैरो तक की गात्र 
रचना । मेरी वेयुधी के धुम्रवर्य मे छिपी हुओी तेरी आकृति, मेरे होक 
मे भते ही भस धृग्रवख्य के तिरोहितं होते ही किंस प्रकार नखरिखात 
तक मेरी भारती के रूपमे प्रकटं हो गयी हं । कटक वावू, आप कोओीं 
मीरकर्यौन हो, पर यह्‌ आपकी धमकी वहन कटकी मेरी सगी वहन 
माल्ती हं । । सत्य किये, यह सारा किस्सा क्या हं । मै अव आपका 
ही ह, मृक्षसे डरिये नही 1“ ~ › 

कटक के जिस अत्यत अप्रत्याशित वाक्य के सुनते ही कटक को 
विजकी का शंक ही वंठा । बहुत बरसो पहले माल्ती का वडा मामी 
सजा पाकर कालेपानी गया था, यह्‌ मुसे तक्ता स्मृत हो आया ! परतु 
यदि दोलकाष्ठ मालती का सच्चा भागीरही हतव तो अृसके मागं की 
अकं ओर वी वाघा अपने आपहौ मपसारित हो गयी ।दोरुकाष्ठ के मनमें 
मव मारतीके विषयमे नतो कोमी विषयलालसा निर्माण होगी भौर 
नही तजन्य वैर भावना के ही बुत्पन्न होने का कोओी भय रहं जायगा 1 यह्‌ 
सव प्रत्युत्पन्न रीत्या बुसके घ्यानमे आ गया गौर वह्‌ दौलकाष्ठ से बोला, 

“ मित्र, जौ सत्यवार्ता ह, बही मे तुज्ञे सुनाञूगा, पर । पर 1 -यौडा 


२४४ काख पानी 


= =+ = ~= = 4. 
ए म 1 7 ` ` श त ,। 


ठहर" निस मेरी मालती का नाम गोदनेवाला जो जिसका बडा मानी था, 
वह आगे चकर अेक.रुडामी पर गया गौर वहा अृसके सिरपर मेक 
चोट आ गयी । जुस चोट की ओक निशानी सुस के माये पर वनी ह्मी है, 
अंसा हमं अच्छी तरह्‌ पता चला था ! वसी कोमी निशानी तेरे सिर पर- 
केटक अपना वाक्य अभी पुरामी नही कर पायाथा कि, वोलकाष्ठने 
अपने माथे पर आये हमे वालो के गृच्छे को दोनो हायो से हटाकर अपने 
माथे को कटक के सामने कर दिया \ दो अगल चौडे धाव की निशानी 
स्पष्ट रूप से भूसके माथेपर दिखानी देती थी । निशानी मिल गयी 1 
कृटकने अपनी अव तक की सारी कथा कह सुनागी। बुस का नाम 
जव किदन था तथा जुस छटकी का नाम मालती था जुस समयवे किस 
प्रकार के सकट र्मे जा पडे गौर किंस तरह अहँ कटक गौरकटकी ये 
वनावढी नाम रख लेने पड़ यह तथा अन्य सारा वृत्तात कह दिया । 
कटक बोला, ““ तुम्हारे कडके के सिरपर कडाभी मे भेक चोट आयी 
होगी जसा मुक्षे अतज्ञनि द्वारा दीख रहा ह,“ कट्‌ कर जुस जघम कितवने, 
जुस रफिबुटीनने साघु के मेस मे जव कहा, तमी मालती को माता की जुस 
पर श्रद्धा वैठी । जिस सकट के चक्र मे पडने के लि मेक दृष्टि से जोमूल 
कारणं वनी, वही यह्‌ तेरी चोट की निशानी माज तुम भागीवहुनों के 
पुनमिलन का भी कारण वनी । मारती को सकट से मुक्त केरने का साघन 
वनी । जसी प्रकार मुस्र अधम कितवको तेरे ही हाथो प्राणदड मगना 
पडा ओर सिस प्रकार अविज्ञात रूप से मालतीके मामीनें मालती के 
जवमान का बदला चकाया, यह योगायोग जितना रही आल्दाददायक हृ, 
उतना ही आच्चर्येकारक मी हं! 
“^ अरे, क्या कहता ह 1” वह्‌ गुस्सेवाज दोकाष्ठ तनेकर खडा 
हो गया भौर जपना जवर्दस्त वाहू हवा मे फंक कर, दातमौठ चवाता 
हुमा मुर्टी तानता हुमा वोका, “ भुस अदीन को तो मने जपना वदला 
समञ्च कर माराहं। मेरी बहुन का बदला ठेने के चिमे युस कागला मक 
वार गौर विस तरह धोट कर जक वार फिर भूसे जिस तरह जान से 
मारना चाहिये 1" क्रोव के भावेश महवा काही ग्धा दौखकाष्ठनं कसकर 
दवाया। 


८ चटी मातुगेह को "” ३४५ 

“"रहूने दे मय्या,जव भूस गुस्से को 1” अपने भासी की तथा वचपन 
से केकर अवतक के सारे सुखदुःखौ की स्मृति से मुस के नेत्र भर जाये थे । 
सुसने अपने मायी का हाथ पकड कर ॒घीमेसे नीचे की ओर खीचा भौर 
अपने हाथ से मूसे दवाती ह्मी लाडमरे कठसे मुसके क्रोघ को शात 
करने लगी। 

"“ मालू, बहून । --मेरे हाथो तेरा कुछ मी तो कल्याण नही हुमा । 
तेरे चिमे मुज्ञ मामी का रहना मौर न रहना समान ही रहान। तेरे मन 
षो अनुक्‌ल--" 

"‹मय्या, जव तु मृक्नसे मिल गयाहन? जिसीमें मेरा सव कृ 
मनोऽनुकूल हौ गया है । अव अगर कु गौर हौना वाकी रहा हतो वह 
अपनी मा की मुलाकात । मय्या, मुके मेक वार अपने पेट मेँ छिपा ले न?" 

““ माल्‌ । वहन 1 ” अपने गले से छिपटी हुमी मुस अपनी बहुन को 
सहलाता हुमा, बस के वारो के शूपर से हाथ फेरता हमा मिलन की मुस 
मधुर अचेतावस्या मे वह॒ बीचवीचमे यौ ही पुकार मुखता, “मालू्‌। 
“भेरी बहुन । ” गौर वह्‌ मी जाडमरे कठ से युत्तर देती-"“ बू 1" ^ हा । "* 
"मय्या 

क्षणमर वाद मालती की सूजाजो को छृडाकर भूस का वह भाभी 
किशन कौ मोर मुडा, 

““ किशन, मेरी बहन को अनेक सक्टो मेँ से तूने वचाया हं । तेरे 
मृक्षपर अनत अुपकार दहै! पर देख, मेरे भी तुक्षपर कुं कम जुपकार 
नही है, समन्चे! तूने मेरी वहन मन्ते वापसदी, मे भमी यह ले, तेरी 
प्रेयसी तुक्षे वापिस देता ह 1 जपने आशिर्वाद के दहेज के साय निस अपनी 
मगिनी फा मै यथाशास्त्र कन्यादान कर रहा ह । 

“ विवाह के पश्चात्‌ न ?'” किदान हसा 1 

तत्पश्चात्‌ अूस॒निर्चित विये हमे दिन मून बेचारे भतिथ्यशीक' 
जावरोने वटे साजवाज से मुन तीनो को विदा दी । जिस समय किदान, 
मालती जौर सुस का मय्या ( दोलकाष्ठ को मव सव रोग ^ बड मय्या" 
कहने लगे ये! ) सुस नावम वठे, चांदनी रात के समय चुपचाप तट्‌ 
का परित्याग किया, मुस समय समुद्र के भूत को “ जुरुविन ' को प्रसन्न करने 
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के लिञे जावरोने नानाविध चेटक कृत्य किये! ओर दो तीन इगियो को 
साय ले जावरो मेस कुछ प्रवीण नाविक किदान की भुस नाव को खाडियो 
खाडियो मंसे, भृज्‌-वक्र मार्गो से होते हुमे, यग्रेजो के पट्रे के स्थानो से 
वचाकर कालेपानी के मरे समुद्र में सुन्द पहुंचा अये । 

काेपानी के मरे समुद्र मे 1 --वह्‌ केवछ वाताश्ित तरी। रात के 
अधकार में तो चारो दिशा में साक्षात कौल ही अपनी जमा खोले खडा 
रहता । ञितने मयानक । नितने घातक । लिते सुनसान, बितना सहाय 
साहस कत्य वह्‌ । मघ्यरा केकुटरं करोखे मँ वह॒ अशाख विस्तीर्णय 
समुद्र जव गरजता तव जैसा प्रतीत होता मानो"मृत्युही खरटि भर रही 
हो। पर जन्म कारावास के वघनो मे सडते रहने की अपेक्षा यह्‌ साहस-यह 
मृत्यका आकिगन -- ये महाका के भृजपाश -- सचमुच सिसे कितना 
जधिक सुख हं । - 

कालेपानी के समृद्र मे वह्‌ नाव मी अनाटक गतिसे चरी जा रही थी । 
हवा अनकूक थी । पाल का पेट मी भरभर करखव रूर गयायथा । वारी 
वारी सेवे तीनो निरतर च्म चलाते जाते थे । मालती भी चप्पू चलाने की 
अपनी वारी मे अपनी शक्तिमर च्य मारती थी । 

आसमान मं कभी वादल छा जाते, अघेराही अघेरा हो जाता, कभी धूप 
चिक्चिला जुठनी, दिशार्गे हसने ख्ग जाती । समूद्रमी कमी युफनाता हा 
क्रोधी दिखाओ पडता कभी टलमन टल्मल रधु षु तरगें भुठाता 
हमा सरोवर ही की भाति प्रसन्न दीखने ल्गता। थोडा सा कहीं खटका 
हमा कि तीनो के मूखोपर मन मं छिपाये हमे भयकी $ष्णच्छाया भेकदम 
फल जातौ ? फिरसे असे दवाकर छिपाकर वे ओक दूसरेको ध्यं देते, हसते, 
चप्पू चक्ताते हृञे गाया भी करते । | 

अनुकृ हवा अनके पाटमे भरी हओ थौ । पर सुसीके गधारपर 
कछ वह तरी निष्क्टक सूपत्ते नही जा रहौ धी । जाजन्म कारावास के 
पद-बधनोको तोडकर हम कालेपानीसे भागे जा रहे ह, यिस कत्पना 
के आनद करा पवन जो अुनके हृदयके पाले भरा हमा या, मृद्यत 
भुसीके जावारपन वह तरी निस तरद वेल्गाम चली जा रही थी। 

मनुप्यक्री आाश्ा-निरान्ला, पाप-पण्य, न्याय-भन्यायः साघ्य-असच्य 
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आदि की कमौटीपर जगकी मतिविधियोको कुछ पारख कर देखते नही 
वनता । जूस विचारकी कोमी खास गिनती भो नही की जाती । अपने 
को जो वस्तु सभव प्रतीत होती ट वहु अकस्मात्‌ असभव हो 
जातौ ह 1 नौर जो असमव प्रतीत होती है वही कमी कभी अकस्मात्‌ सभव 
हो जाती ह । भिमी को हम योगायोग कटते हे ।-निञ्चियसे जुन गतिविधियो 
का हमारी जिच्छा जौर हमारे तकंके अनुरोधसे कु भी खृनलास्ा नही 
हो पाता जैसा हम माना करते हे। 

सर्वथा राजमहलोमें सकडो दासदासियो द्वारा लालित पाक्त होते 
समय अथवा प्रत्यक्ष राजारानी द्वारा गोदी में >ेकर खिलाये जाते समय 
मनौती के भयास से प्राप्त हुमा हुमा राजकीय पिडवाला वेच्चा भूच 
प्रासाद परसे, रानीकौ अथवा राजाकी गोदमेसे फि्षर कर नीते फर 
पर॑ गिर पडता ह मौर चकनाचूर हो जाता ह! श्रीमत रघूनाथराव 
पेशवे का मेके अपत्य कहते ह, जव वे जुसे हाय मं खिला रहे थे, भूस 
समय नीचे गिरकर चिय गया था! मिसके विपरीत क्वेटा किवा विहार 
मे दुमे भीषण भूक्प के धक्के के समकाल जय नगरके नगर ठहकर जमीन 
मे विला गये, अूस समय चार चार मजि के वडे वडे भवन धघडाम से 
विदीणं भूमिके जुदरमें रादि रूप, होकर गिर पडे । मनुष्य, मावाप, वच्चे 
दवकर खूगदी वनकर पत्थरो कौ रारिमे चूने ओर गारेकी तर चिन उले 
गये । मौर मुसीमे स्बुदाओी करने पर किसी माका दरुघपीता वच्वा दो 
पत्यरोके तवृके नीचे सुरक्षित रूम मेँमिल गया! यही है योगायौग 1 
दव । जिसके कार्यकारण की मुलन को हम सुनक्ञा नही पाते अथवा जो 
हमारी विच्छाके अनुरूप सुलक्ष नही पाती, मुसी को हम दैव कहते है । दैव, 
योगायोगका दूसरे शब्दम कहे तो अर्थं ही हं हमारा भान, हमारी निराशा 1 

ककिपानी के भरे सागरर्मे हवके नाघारपर चलने वाली इस 
छोटी सी नाव में वैठे हुम प्रतिक्षण मृत्युकी चट्ानपर टक्कर खाने की 
समावनावाले जिन तीन जीवोके दव मे जूस जुलटे सुच्टे योगायौगो मं 
से कौनसा योगायोग आनेवाला ह ? 

अिनकाक्या होगा? कंसे होगा? 

आज आवां दिन जने तसे करके अुग॒ आया । सकटोका मुकावला 
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करते करते जनका भय मी कु न्यून हो चुका था । केवल यही मे अग्रिय 
यत यी कि असन तथा पानीका सग्रह खत्म होने के करीव गया था! 
पर यात्राभौ तो आसे अधिक प्तमाप्त हो चुकी थी। वे लोग वीच 
चौचमें मरुकियां पकडते थे ओर खाति ये, युससे मुनका कुछ निभाव हो 
जाता था1 पर अनक्ति वढ गयी । ृसरमे भी मालती तो वहत ही श्रांत 
हो चुकी थौ । तयापि सृसका वडा भय्या भुस वताता था कि, अव आषे 
से अधिक यात्रा खत्म हो चुकी हं, भौर कहता, 

“ अत्ततायी, पापी-अूम रफिञुहीन सरीखे कितव यदि भिस 

कानेपानो के समुद्रको पार करके अपने देश पहुंच मक्ते हं, तो तेरे जसे 
निरपराघ, निष्पाप भौर सुगील अवा को सहास्यता दिये विना वहु देव 
क्सि प्रकार रह सकेगा? तेरे पण्यसे ठम समी पार पहव जापेगे 1 
स्वदेशा पटुव जायेगे { फिर धह ताभीत, वे चेटक, वे शुभ दाकुन--वे सव 
योही जायेगे ?" 
„, भिस प्रकार वीरज वधानं से जूसकी शरीरकी यक्रावटन भीसहीतौ 
मी मानसिक थकावरट तो दूर हो ही जाती थी । रात अतिही किंशनकी जाघपर 
जव वह सिर रखकर सो जाती गौर वह्‌ मुसे थपकियाँ देता, तव चिता 
का लेड मी ससे स्पशं नहीं करना था । जितनी शीघ्रता से जितनी गाढ 
निद्राम वह सो जाती कि, सवेरे ही अुखका जागना होता, मौर वह तव 
पूर्णे प्रफुल्ल होकर अुस्ती । 

आठ्वा दिन भी निविध्न रूपसे व्यतीत हमा 1 अस मध्याकालके 
सूर्यास्त की शोभा मौर युस शात नमुद्रके माइवासन पूर्णं व्यवहार के कारण 
मुन तीनो को विपुल युल्त््रस प्रतीत होने लगा) हवामी कु मायामे मद 
पड गमी थी 1 जिस लिमे अुन्होने जपने चप्पु अधिक वेगसे चन्ाने शुरू किये । 
भ्त्येक चस्मुके प्रहारके साथ स्वरदेदा का तट द्रुतगति से समीप बता जा 
रहा है, इस अनुमूति के कारण सुसर श्रम का अधिक शरास सुन्दे अनुमव 
नही होता था । जुटे, मुल्लास आवेग मेँ किञन ने अक नाविको का गाना 
गाना जरम किया, तथा मध्य मध्य माक्ती की मोर देखते हुने विनोदभरी 
हंसी हेखने चमा । मुसके बडे भैया ने मी गुसके सुर मेँ भपना सुर मिलाया 
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गौर तालकी गतिपर च्य चलाने लगा, तथा स्वयमपि जोर जोरसे गानि 
लगा-- 
वायु रे, पवन रे, 
बढाये जा तरी को निस, 
नाविक रे, 
चाये जा सवेग ॒चप्पुर्ओ फो तु । 
करती स्मरण आज स्वजर्नो फे स्नेह को, 
सांवरी सलोनी बाला चरी मातृगेह को, 
साची सलौनी वाला चली म।तु-गेहको । 


ञेक चरण यह्‌ बोरख्ता तो दूसरा चरण दूसरा । इस प्रकार गाते 
गति गौर सपासप चप्पु चलते हुभे वे लोग चे! नाव भी वेगसे समुद्रमे 
जगे बढती ची, ओर स्वदेश वेगसे समीप आता चला । जव चक 
अषेरा नही हुमा मौर जिधर तिघर र्चादनी चमचमाने नहीं मी तव 
तक वे छोग गते ही रहै ओर चप्पू चलते ही रहे। 

जुस गाने को सुनते सुनते ओर मुस नाषके क्ृलते हमै परगपर 
किशन की गोद को सिरहाना बनाये मारुतौ क्व सो गयी, यह्‌ बुसका 
मूसे भी नही माटूम हौ सका । 

हवा फिर अनुकूल दिदा्मे वहं भटी । पार भर गमी, चप्पुका 
चलाना मद पड गया ! मघ्यरात्र का समय, आकाश मं चद्रमा--मितने 
हीमं नाव से कुठ दूरके अतर पर्‌ खक्मलाट की वडी भारो आवाज हभी 
५५,र अक थूचासा पानीका भारी भरकम खमा अपर को बृढ माया । - 

बडे भैय्याने ठीकसे निहारकर देखा, तौ भेक प्रचड मत्स्य अषे से 
अधिक अपर मुख आया टो जस्रा चमकनेल्गा । समुद्रमे अनेकवार 
अनुभव प्राप्त किये. हुम दोलकाष्ठने तत्काल पहचान ल्या कि यह्‌ मत्स्य 
अक महामयानकं जातिका मत्स्य हं । तत्का मुसने बदूक अुठायी । 
श्योही पुन पानके बीच खरमलाहट की नावाज हुमी ओर वह्‌ मत्स्य 
-पानीर्मे दुवकी मारकर विद्प्त हो गया ! अकं वदी विपत्ति टक गयी 
अंसा सोच दोखकाष्ठ तथा किंशनने निदिचतता की सास खो! 
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अत्न भीपण महस्य के गूपरसे असी प्रकार की मचछ्लियो कौ चातो 
का प्रग छिडा । दोलकाण्ट सुनाने रगा, “ समूद्रया्ी टोय वताते हं 
कि कमी कभी अंसे मच्छो से पाला पडता हं जिनकी पृछ मँ विजली 
भरी रहती हं, गौर असके प्रहारसे वे वौटकषी वोटको जुखटा डार्ते ह । 
छोटी मोटी पवनवाह् नौकाभोका तौ अनेक मत्स्य वक्रमारयो से होकर 
पीछा करते हं, जिनमे कितने ही मत्स्य तरभक्षक जात्तिकि भी होते ह +" 

किन के शरीर पर रोगटे खड़े हो गये! “ नरमक्षक। त्रु सच 
कहता दं ?.“ 

पर किशन के जिस प्रन का जुत्तर देने की दोलकाष्ठको आवश्य 
केता ही नही हुमी, समय ही नदीं भिला 1-- 

कारण, किशन वह पछ ही रहा था किं, भुतने ही मे, कौमी राक्षष 
किसी दुवसे पतले व्यवित्तकै गारूपर जड दे, स तरह जुस छोटीसी मेगव 
समूद्रकौ छहर पर आरूढ नाव कै अक पाश्वं को येके करारी चपत ठगी 
ओर जिस तरह कोओ कटोरी अुलट जाय नुस तरह वह॒ नाव चुपके से 
सुल्टी से मल्टी हो गयौ 1 1 

अक प्रचड लहर जुठो ! मेक भयकर नत्स्य का धेड सुस नावके 
चारो भोर गरणर फिरा, पिटौ वार जो मत्स्य गोता मारफर निकर 
मागा था वही जिस समय भिस प्रकार गुप्तरूपसे धावा वौलकर भया भौर 
अयनी ओक ही फटकार मेँ नाव को मुलटा दिया । जूस नावम से कोभी 
दमो बाहर फका गया हं या नही, यह्‌ देखने टी के लिमे बह तया 
उसके भक ॒ जोटीदार मत्स्य. नवके चारो भर चक्कर मारते हृं पर 
अठ पये ये । . 

नावके भृरटते समय नुस चपेट के साय जो व्यनिति दूर फक दिया 
गया वह्‌ किदन ही था । बृ राक्षसी मत्स्यने जसपर क्षपटा मारा भीर 
भसे समूद्र के मदर खौवेले मयाः । व 

` जिघर दोलकाष्ठने अपने पर अुरटी हृमी सुस नाव से वाहर निकट 

का प्रयत्न किया! पर वह्‌ ससक प्राणति ही का प्रयत्न ! ! भनी 
होमोनपायाथा कि, मृतनेही मेँ समाप्त मौ हौ गया! नकप 
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म हपर कुहरो के थप्पड पडने रगे, दम धृट गया, देखते देखते दौलकाण्ठ 
समुद्र के जुदर में समा गया! ।-- 

ओर मालती ? वह्‌ इन गयी है यह्‌ तक असे विदित नही हो 
पाया 1 वह गाढ निद्राम थी! असे मुस आदोल्यमान तरी कं कारण 
सुख-स्वप्न भा रहे थे, कि वह्‌ यपने वचपन के यसी द्ूरेपर वंठी हृजी 
ह, भूस की मा मूस के लिमे स्नेहमरेगनेगारही है, सूलेकं मंचे 
जाकर नीचे की गोर आने की अनूमूति ुसे अत्यधिक मधुर प्रतीत दहो 
रही हं 1 

मुस मधुस्वप्न मे, वह जिस तरह सोयी हृजी थौ, चैतौ की 
बसी ही, नाव कं मृग्टनेपर, समूद की अूभियोके सूले पर सुला 
दी गयी । जाग भुसके पष््चात्‌ मुसे कमी आयी ही नही 11 

वह सुखस्वप्न ही भूुसकौ आखीरकौ जाग थी 1 अुसको भआखीर 
की अनुमूति थी, अर्थात्‌ भूसक अपने विचार से तो वह॒ सुरक्षित 
तौरपर घरपर जाकर पनी मासे मिटटी ही 1 सुसके भेर कं लिजि 
सुसकौ अनूमृति कौ वह्‌ अतीम रेखा सुखात ही रही । 1 
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सपादक-कुलकर्णी ब दिकरे. मूल्य ₹. २५, शुगर फागज, पुष्ठ २७५. हिरी 
शौर बुदू पद्योमं प्रचलित सुद्‌ श्व्व, निजाम रियासतके राजनंतिक तथा 
शिक्षासवधीं मुद्‌ शब्द, प्रत्यय, भुषसरगं, मुहावरे, कटावते मादि ६५०० 
शब्दो मौर वाकप्रचारोकि ल्ि हिदी भौर मराठी इन दो भाषाभोमि 
प्रतिशब्द दिये ह्‌ । 
राष्टूभापा-मराटी ठघुकोष-- 

सपादक प. ग र. वंशश्पायन, पुणे मूल्य र २, सनजिद्द र ३. 
दस हेजार हिन्दी श्चब्दकि लिये मराठी प्रतिशष्द मौर वाप्रचार नित्तपकिट 
कोषमें दिये हं । 
मरा्ीसि ददी श्ब्दसग्रट-- 

स ~प ग र वेक्ञपायन, पूर्णे. मूल्य ₹ ६, सफेद कागज. पृष्ठ ५३०. 
मराटोके १८,००० शव्द तया २३०० वार्कू्रचारोकिल्यि हिदौ प्रतिशम्द 
तथा वाक्प्रचार भिस प्रयमें सम्रहित हं} 


गति स्टस्य- 
(हिरी अनुबाद }, सस्करण ७ वो-ले, स्व. लोकमान्य तिक, मू" ₹. १० 


कंपोज कला-- । 
के. ° मोनो नागरी"के निमतिा श्रो, शं. रा दति. मुद्रणविषयपर अनूढ 


पुस्तक । मूल्य ₹. २ 


गदी स्वाध्याय माख-- 
(८ पुस्तिकाओंका पहला संच प्रकाशित } हेर पुस्तिकाका मूत्य ५६ 


ये पुस्तके अवधृत वुकड्पो गिरगाव मुवरई से भौ 
मिर्ती ह । प 


पुँ अ. वि. गृह प्रकाशन, पुण २. 














